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प्रकाशकीय वक्तव्य. 


इस ग्रन्थ के लेखक श्री माधवजी ने काशी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हि क्‍ 5 


हिन्दी में एम० ए० कर चुकने के बाद देद के स्व॒तस्त्रता-प्रानदोलन, विशेषतः 


-.. करबन्दी आन्दोलन में तीन वर्ष और फलतः जेल में डेढ़ वर्ष रह चुकने के बाद. ा 
शी के सनातनधर्म के प्रधान सम्पादक रहते हुए परम पूज्य मालवीयजी 
महाराज के परम पावन चरणों का सान्निध्य लाभ किया | इनके जीवन-निर्माण. 
में पूज्य मालवीयजी महाराज के क्षपा-प्रसाद का विद्ेष हाथ रहा है। कुछ. 
दिनों तक ये प्रयाग के चाँद और 'भविष्य' के भी प्रधान सम्पादक रहे और 


| “भविष्य' में एक सम्पादकीय के कारण इन्हें राज-विद्रोह के अ्रभियोग में पुनः 


.. इलाहाबाद की मलाका जेल में सेल की सजा भुगतनी पड़ी। परन्तु इनके 
.. जीवन को वास्तविक रससिचन का अ्रवसर तब मिला जब गीता प्रेस, गोरखपुर... 
.. में कल्याण तथा 'कल्याण कल्पतरु (अंग्रेज़ी मासिक पन्निका) में संयुक्त... 

... सम्पादक के रुप में पूरे ग्यारह वर्ष सेवा करने का इन्हें शुभ संयोग मिला। पी का 
... कल्याण में श्री पोह्दरजी का अजख्र वात्यल्य-स्नेह तो मिला ही, साथ ही. 
. देश के प्रमुख सन्‍्त-महात्माश्रों के शुभ सान्निध्य का सौभाग्य भी प्राप्त हुझआ।..... 
ऋषिकेश के स्वामी शिवानन्दजी, अरुणाचलम के श्री रमण महंषि और 
.. पांडिचेरी के श्री अरविन्द का सात्निध्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है । कल्याण... 
.. के अनन्तर आरा जैन कॉलेज में ये छः वर्ष तक हिन्दी विभाग के श्रध्यक्ष रहे “ . रा | 
और तदुपरान्त सच्चिदानन्द सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के प्राचार्य पद पर पूरे... 


- सात साल । फिर लगभग पाँच वर्ष तक ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग | ' जा 
... में समाजशिक्षा के उपनिदेशक तथा समाजशिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर काम... 


कर पाठ्यग्रन्थ शोध-संस्थान के निदेशक हुए और १९६० से विहार राष्ट्रभाषा.. 


- परिषद्‌ के निदेशक हैं । 


.... इनकी मुख्य कृतियाँ 'सन्‍्त साहित्य', 'मीरा की प्रेम-साधना', 'धूप-दीप, 
... 'मेरे जनम-मरण के साथी, सन्त वाणी, 'हँसता जीवन, 'रामभक्ति साहित्य... 
.. साहित्य में मधुर उपासता' शोध-प्रत्थ पर इन्हें 'डॉक्टर श्रॉफ फिलासफ़ीकी 
.. उपाधि मिली है। सन्‍्तों और भक्तों के साहित्य में माधवजी का हृदय विशेष... 
.. रमता है। हा पा 
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निवेदन 


मीरा की प्रेम-साधना का सौन्दर्य मेरे हृदय-मन्दिर का एक हँसता हुआ 
..स्निग्ध प्रकाश है । इसकी सहायता से मैं जो कुछ देख सका हुँ उसी को आपके 
.. सम्मुख ला रखने की विनम्र चेष्टा इस छोटी-सी पुस्तक का उद्देय समा... 

जाना चाहिए । इस उद्देश्य में मुके सफलता कहाँ तक मिली है, यह बताना... 
मेरा काम नहीं है । मैं तो श्रपने को इतने ही से धन्य समभूगा कि मेरेइस 


प्रथम प्रयास को आप सहृदयतापूर्वक स्वीकार कर लेने की क्ृपा करें। 


... अपने आदरणीय आचाये प्र वजी तथा शुक्लजी को मैं धन्यवाद केसे दूं ! १ । ह रा ह ः 
... भेरे प्रति इन दोनों गुरुवरों के हृदय में जो अमूल्य वात्सल्य-स्नेह भरा रहता... 


.. है, धन्यवाद के शब्द लिखकर, उसका मूल्य कैसे निर्धारित कर दूं ? इन्होंने | 


रा . अपनी-अपनी ओर से 'परिचय' और 'प्रस्तावना' लिखकर मेरी इस छोटी-सी 2 
.. पुस्तक की महत्ता बढ़ा दी है । इसके लिए मेरा हृदय कृतज्न है, पर वागी तो मा हा 


.... मूक ही रहेगी। 


द हाँ, यह आवश्यक है कि इस पुस्तक में जो कुछ भुल-चूक हो, मेरी या. ः .... 
. छापे की, उसके लिए मैं अपने पाठकों और आलोचकों से नम्रतापूर्वक क्षमा 


.. माँग ले । बस । 


. अ्रसी सद्धम, काशी... जा, 77 5 आष॑ब । 
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द्वितीय सस्कररा! की थम 


लगभग बारह वर्ष पूर्व मीरा की प्रेम-साधना का अथम संस्करण 
. प्रकाशित हुआ और साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में इसका बड़े उल्लास के साथ 


.. स्वागत हुम्ना | सबने बड़े प्रेम से इसे अपनाया । देश और विदेश के विख्यात 

..._ विद्वानों तथा मनीषियों ने, प्रमुख पत्र-पत्रिकाश्रों ने मुक्तकंठ से इसकी प्रशंसा 
. की और उनमें से कइयों ने निजी तौर पर पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहित 
किया । उन पन्नों और सम्मतियों को प्रकाशित कर मैं पुस्तक का कलेवर 


: बढ़ाना' नहीं चाहता 


भीरा के साथ मेरे अन्तर्जीवन की एक दिव्य समरसता है जो भावयोग के 
कारण बड़ी ही मीठी, प्यारी, पर साथ ही परम रहस्यमय एवं गोपनीय है। 


- ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा के साथ मेरे किसी अतीत जीवन का श्रत्वन्त 
. अन्तरंग सम्बन्ध रहा है। 'मीरा' नाम सुनते ही वह सुध हरी हो आती है 


..यह मादक मिठास मुझे बेहाल, बेचेन, पर फिर भी “रस में सराबोर किये ४ का 
रहती है । परिणाम यह है कि चलता जा रहा हुँ और तलाश जारी है। 


खोजने का अनुपम आनन्द अपने-आप में इतना नशीला होता है कि वहू किसी 


...... और चाह को स्थान नहीं देना चाहता | इस खोज' में खो जाना ही शायद 

5 साधना का चरम सौन्दर्य है। अस्तु । | मे 
..../ इस बार इस परिवर्तित और परिवर्धित संस्करण में कई और नये अध्याय... 
...... लिखे गए और पुराने अध्यायों को भी नये सिरे से लिखा। सौ-सवासाौं और 
..... पद इस संग्रह में संकलित किये गए और उनके फुठनोट में काफ़ी विस्तार 
... हुआ। पर सच तो यह है कि मीरा पर लिखते हुए कभी भी मेरा जीन भरा।__ 
..... मालूम होता है बाहर-ही-बाहर चक्कर काटकर रह जाता हूँ और हृदय की 75 
... बात' लिखने को रह गई। रसज्ञ पाठक मेरी बेबसी समझेंगे । 


पुस्तक बड़ी ही अ्रस्तव्यस्तता की अवस्था में छपी है, ग्रतएव इसमें छापे... क्‍ 


० ० द की बहुत भूल रह गई स्ि जिनके लिए में पाठकों से क्षमाप्रार्थी ह््। 


20 विच्याचल 5  वितीक 
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ततीय संस्कररा में 


.... आज 'भीरा की प्रेम-साधवा' का तीसरा संस्करण पाठकों की सेवा में... 

. प्रस्तुत करते हुए मुझे अपूर्व आह्वाद हो रहा है। इस बीच गंगा का बहुत-सा 
जल पुल के नीचे से बह चुका है और बहुत-सी बातें पुरानी होकर अतीत के... 
गर्भ में विलीन हो गई हैं । पर यह आश्चर्य है कि मीरा मेरे लिए नित्य नई होती. 
जा रही है--ऊषा को भाँति । जितनी बार उसे देखता हूँ, और देखने की लालसा..... .. 
बनी ही रहती है; जितना निकट आता गया, और निकट आने की लालसा...... | 
बढ़ती गई है। लगता है, उसे कभी छू न पाऊँगा, पा न पाऊंगा । इसीलिए 


उसके बारे में सब-कुछ कहकर भी ऐसा अ्नभव होता रहा है कि कहने की. 
बात तो कही ही न जा सकी, मन-की-मन में ही रह गई। अजीब विवशता है, 


.. पर है बड़ी भारी, बड़ी मीठी, सर्वथा स्वसंवेद्य । 


इस संस्करण में दो नये अध्याय और जुड़े हैं । इधर मीरा पर विद्वानों का 


ध्यान गया है श्रोर बहुत-कुछ लिखा गया है, लिखा जा रहा है | परन्तु लगता 
.. है हम अपनी 'पंडिताई में मीरा के साथ अन्याय करते चले जा रहे हैं। 
. उसके प्रेम-प्रवण हृदय पर पांडित्य की शल्य-चिंकित्सा भयावह है; साहित्य- 

. साधना, शील, सौन्दर्य, प्रेम, अन्तःप्रेरणा, भावमाधूर्य किसी भी दृष्टि से । 
परन्तु आज का विद्वान अपनी विद्वत्ता के घाट सब-कुछ उतारने पर आमादा है, 
परिणाम चाहे जो हो | परिणाम जो भी हो, इसकी परवाह न करना साहित्य- 

.._ ख्रष्टा और समालोचक का धर्म है, परन्तु अपने समालोच्य या वर्ण्य विषय के 
... साथ अन्याय न होने पाए इतना तो हर हृदय रखने वाले सुधी कों सोचना ही... 
.॑ै. पड़ेगा। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में भावपूर्ण ग्रहण करना साहित्य के... 

5... पिपासु को शोभा देता है, परन्तु वह वैसी क्‍यों है, ऐसी क्‍यों नहीं, इस प्रश्न का... 
.... उत्तर देने के लिए मीरा क्‍यों आने लगी ? सचमुच मीरा भाव-भक्ति से निःसुत 
... अपने गीतों की पंडिताऊ व्याख्या और समालोचना देखकर असीसती होगी, 

... विद्वान समालोचकों और घुरन्धर पंडितों को । वह देखती होगी ये लोग कहाँ | 
. उसे खींचे लिये जा रहे हैं। परन्तु इसका एक शुक्ल पक्ष भी तो है और वह यह... 

... कि सबकी अपनी-अपनी पूजा की स्वतन्त्र शैली है और जो कुछ भी चढ़ाया 

.... जा रहा है--तुलसीदल हैं या विल्वपत्र--सब उपासना के प्रकार के भर... 









































._ इस संस्करण के मुद्रण के समय मैं अपने कार्यालय के कार्य-भार से इतना 
.. दबा हुआा था कि भ्रूफ़-संशोधन के लिए समय निकालना कठिन था । इस विवश 
.._ परिस्थिति में श्री शीलभद्र साहित्यरत्न ने इस कार्य में मेरी अत्यधिक सहायता 
.. प्रदान की है। यदि उनका हादिक सहयोग न मिला होता तो पुस्तक अशुद्धियों 
.. से इतनी मुक्त न होती जितना पाठक इसे पा रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं _ क्‍ 
श्री शीलभद्र साहित्यरत्त का सदा आभारी रहूँगा। कट, रा 
 श६ बेली रोड, पटना... माधव >> 
. आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, २०१४ बि० लग 














.._ भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों का योग रहता है । दोनों की मात्रा के भेद... 
..._ से भक्ति के कई स्वरूप हो जाते हैं । ईश्वर और जगत्‌ के सम्बन्ध को विशेष... 
.. रूप से लेकर जहाँ भावना चलती है वहाँ श्रद्धा का अंवयव अधिक रहता है । हम 

. जहाँ भक्त केवल अपना और भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर चलता हैवहाँप्रेम 


..._ का अवयव प्रधान हो जाता है। जहाँ दोनों श्रववव समान हों वहाँ भक्ति की 
. साम्यावस्था समभझनी चाहिए । । 


भारतवर्ष में जो वेष्णत भक्तिमार्ग चला आ रहा है उसमें भावों की. 
अत्यन्त विशद और मामिक व्यंजना रामभक्ति और क्ृष्णभक्ित के क्षेत्रों में 

. हुई। इन दोनों क्षेत्रों की भक्ति के स्वरूप में भेद स्पष्ट लक्षित होता है।. 
 रामभक्तित के क्षेत्र में भगवान्‌ और जगत्‌ की सम्बन्ध-भावना बराबर ऊपर 


पा रही । इससे वहाँ शील, भक्ति और सौन्दर्य--इन तीनों विभूतियों से समन्वित _ 


..._ भगवान्‌ का लोकरक्षक और लोकरंजक रूप सामने रहा । इस प्रकारवहाँ 
..।/ श्रद्धा और प्रेम का साम्य रहा । पर श्रीमद्भागवत के पीछे श्रीकृष्ण का लोक- 





.. संग्रही रूप क्रमशः हटता गया और वे क्मक्षेत्र से अलग होकर प्रेम के मधुर " 


.. आलम्बन मात्र रह गए। श्रागे चलकर मुसलमानी जमाने में वल्लभाचार्यजी क्‍ 


.. ज्ञे स्पष्ठ शब्दों में उनका लोकसंग्रही रूप हटाया । उन्होंने लोक भर वेद दोनों... 


.. की मर्यादा का अतिक्रमण अपने सम्प्रदाय में आवश्यक ठहराया । इस प्रकार 
..कृष्णभक्त के क्षेत्र में श्रद्धा का अवयव दबता गया और प्रेमतत्त्व की प्रधानता 
.. होती गई । लोक को परे फेंकने से कृष्णमक्ति व्यक्तिगत एकान्त प्रेमसाधना 

. के रूप में आरा गई । भक्तजन केवल अपना और भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर. 
..- अलने लगे । इस प्रकार कृष्णभक्ति के क्षेत्र में रहस्य-भावना का उदय हुआ । 


श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का जो स्फुरण हुआ वहजबसे |. 


..._ क्रमणः प्रधानता प्राप्त करने लगा तभी से क्ृष्णभक्ति की साधना कुछकुछ 





.. व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध-निर्वाह के रूप में आने लगी थी । यह बात दक्षिण में... 
.. विश्येष रूप से घटित हुई। वहाँ कई-एक भक्तनें ऐसी हुईं जिन्होंने श्रीकृष्ण... 
... को एकान्त भाव से पति मानकर भक्ति की साधना की थी । दक्षिण के मन्दिर... 
. में देवदासियाँ रखने की जो प्रथा थी उससे इस माधुयभाव' की उपासना को... 








... “और भी सहारा मिला | कुछ लोग अपनी कुमारी कन्याओ्रों को मन्दिर में चढ़ा 


. आते, जहाँ उनका विवाह देवता के साथ हो जाता था। ये ही देवदासियाँ 
कहलाती थीं । इन देवदासियों के लिए उस देवता की भक्ति पति-रूप में ही 
विधेय थी । इनमें अंदाल' सबसे प्रसिद्ध भक्तित हो गई हैं । वे कृष्ण को ही _ 
अपना पति कहती थीं और उन्हीं के प्रेम में मग्त रहती थीं। अंदाल' का 
. जन्म विक्रम संवत्‌ ७७० के लगभग हुआ था । 


.._सूफियों की भक्ति-साधना भी ऐकान्तिक और माधुर्य-भावपूर्ण थी। इससे 
_मुसलमानी ज़माने में कुछ कृष्णभक्तों पर सूफियों का भी पूरा असर दिखाई 
. पड़ता है। चैतन्य महाप्रभ में सफियों की अनेक प्रवृत्तियाँ साफ़ दिखाई पड़ती 
.. हैं। जिस प्रकार सूफी कव्वाल गाते-गाते बेहोश या 'हाल' की दक्शा में हो जाते 
.. हैं, उसी प्रकार महाप्रभुजी की मण्डली भी नाचते-ताचते मूच्छित हो जाती थी 
. यह मूर्च्छा रहस्योन्मुख भक्ति का प्रधान लक्षण है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध: 
- कृष्णभकतों में मीराबाई और नागरीदास की भक्ति “रहस्यवाद' के अ्रन्तमत 
आती है। मीराबाई 'लोकलाज खोकर' अपने प्रियतस कृष्ण के प्रेम में मतबाली 


.. रहा करती थीं। नागरीदास की भक्ति तो साफ़-साफ़ सूफी ढाँचे में ढली 


हुईं थी। उसमें तो यार, मह॒ब्ब के साथ मद, प्याला, मूर्च्छा, उत्माद--सूफियों, 


रा के सारे सामान मौजूद हैं । 


कबीर नें भी 'राम की वहुरिया' बनकर अपने प्रेमभाव की व्यंजना की 


...._ है, पर भाधुये भाव! की जैसी व्यंजना स्त्री-भकतों द्वारा हुई है वैसी पुरुष-भकतों पे 
-.. द्वारा न हुई है, न हो सकती है। पुरुषों के मुख से वह अभिनय के रूप में 


मर प्रतीत होती है । उसमें बैसा स्वाभाविक भोलापन, वैसी मामिकता और 


हा . कोमलता आ नहीं सकती । पति-ओ्रेम के रूप में ढले हुए भक्ति-रस ने मीरा की _ 


/ रे रा संगीत-धारा में जो दिव्य माधुये घोला है वह भावुक हृदयों को और कहीं । । 
रा. .. शायद हीं मिले | ३ 






उस दिव्य माधये का, उस अलौकिक मिठास का, जो अनुभव पं० 


... भवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' को हुआ है, उसी को बताने का प्रयत्न इस छोटी-सी 





..... . हैं। उस मिठास के अनुभव के लिए जिस ढाँचे की भावकता चाहिए उस ढाँचे 
...... की भावुकता उनमें है। माधुर्य भाव से प्रेरित मनोवृत्तियों की बड़ी अच्छी 
..... परख का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी भावुकता की पद्धति के अनुरूप 

.. ही उनकी भाषा भी कहीं हावपूर्ण, कहीं मदाकुल और कहीं रहस्यमयी है 








..... पुस्तक के आ्रारम्भ में भक्ति और प्रे 





नहोंने किया है और, मैं समभता हूँ, कि वे बहुत-कुछ बता भी सके... क्‍ 





मे का व्यापक दृष्टि से कुछ ऐतिहासिक... 
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तथा आध्यात्मिक कहा जाने वाला विवेचन भी है । इस पुस्तक को देखकर 
आशा होती है कि मीरा के ढब के कुछ और भक्तों का भाव-सौन्दर्य भी 
माधवजी इसी प्रकार प्रदर्शित करेंगे। 


क्‍ रामचन्द्र शुक्ल. 
(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) 
... काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - 

३ द पा म 


दुर्गाकुण्ड, काशी 


हि 


२६-१२-१६ 
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परिचय 


मनुष्य की अपेक्षा परमात्मा अनन्त गुणवाला है। उसकी लीला... 
अनिवंचनीय है। वह इस अद्भुत सृष्टि की नाटयशाला का माया-यवनिकाच्छुन्न || 


. नटनागर है। मनुष्य उसकी महिमा के अण मात्र अंश को भी अपनी कल्पना- |... 


शक्ति से नहीं समफ सकता । अ्रतएवं तत्त्वदर्शी लोग परमात्मा की सत्ता 
... मानते हुए, उसके स्वरूप की अज्ञेयता से उत्पन्न हुए आाइचये में निमग्न हो 
. जाते हैं--- 

द झाइचयवत्पदइ्यति कव्चिदेवमाइचर्यथवद वदति तथेव चान्यः । 
आइचयवच्चनमन्य: श्णोति भ्त्वाप्येन॑ वेद न चेव कश्चितु ॥॥ 

हा (गीता, २.२९) 

..... केशब : कहि न जाय का कहिये । "व द 

... देखत तब रचना विचित्र श्रति समुझि मर्नाह मन रहिये ॥। रा 

... (विनयपत्रिका) 


गीता के इलोक के भाव का सन्निवेश महात्मा तुलसीदास ने दो पंक्तियों... क्‍ 


.. में कैसी मघुरता से किया है! इन उद्गारों से भगवान्‌ की झआाइचरयंमयी 
_ देवमाया के निरन्तर निदिध्यासन में निरत हो जाना यह वेदान्त का पक्ष है । 


यह पक्ष ज्ञानी को बहुत ही रुचिकर है । परन्तु परमात्मा की झ्मित महिमा . 
. को देखकर चकित न होते हुए उसके मधुर सौन्दर्य पर मुग्ध हो जानाऔर 

. उसके अज्ञेय स्वरूप को न सोचते हुए उसके प्रत्यक्ष प्रेम पर आत्मसमपेंण कर. 
... डालना यह एक दूसड्रा पक्ष है जो परमसुख की प्राप्ति का सरल साधन है।..... 
.. पहला पक्ष ज्ञानसा्ग का और दूसरा भक्तिमार्ग का है। यद्यपि दोनों मार्गों में... 
.. कोई तात्त्विक विरोध है नहीं, तथापि मानव-हृदय इन दोनों में प्रायः एक ही... क्‍ 

. ओर भुकता है । इनमें जिस पथ का पथिक जो कोई बन गया वह अपने जीवन. 


. के निदिष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाता है-- मी 
“सोध्ध्चलः पारसाप्नोति तहिष्णों: परम पदस । 


.... भव्िति और ज्ञान के परस्पर विरोधी अंश को छोड़कर दोनों ही को अपने ः ः 
.. हृदय में अवकाश देना यह तो परमांत्माभिमुख हृदय की उच्चसे उच्च 


रा पे अवस्था है। परन्तु मनुष्य के हृदय में भक्ति और ज्ञान दोनों में एकका 








.. प्राधान्य हो जाता स्वाभाविक है । दोनों हो मार्गों को मानते हुए प्रत्येक मार्ग 


... में मन्द और शिथिल रहने की अपेक्षा एक ही मार्ग पर आरूढ़ हो जाने ग्रे 
... परमात्मा के स्वरुप का अनुभव भली प्रकार हो सकता है। हो 





ऐसे ही एकदेशीय किन्तु अत्यन्त तीत्र और उत्कृष्ट साधन के अ्रभ्यास से 


के. 
+ 





उत्पन्न हुए अनुभव का निम्नलिखित पद में सन्निवेश है, जिसमें आत्मसमर्पण' "2 


का भाव कूट-कूटकर भरा है. क्‍ 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। 
जाके प्र मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥। 
माता छोडी पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई।॥ 
सन्‍तन दिग बेठि-बेंठि लोक लाज खोई ।। 
सन्त देखि राजी भई, जगत देखि रोई। 
प्रेम श्राॉँस डार डार अमरबेल बोई ॥। 
मारग में तारण मिले, सन्‍त रास दोई॥) 
सन्‍त सदा शीश ऊपर राम हृदय होई॥। 
प्रन्त में तन्‍त कादयों पीछे रही सोई। 
राणा मेल्या बिख का प्याला पीने सस्त होई ।। 
अब तो बात फल गईं जाणे सब कोई। 
दासि मीरा लाल गिरधर होनी हो सो होई॥। 





हक क्‍ यह पद मेवाड़ की सुप्रसिद्ध भक्तिविहलला मीराबाई का है। उस साध्वी शा 
... का स्वाभाविक अवलापन उसकी परमात्म-प्रेमजन्य विवज्ञता में, श्लौर उसका 


.. मैवाड़-उचित पौरूष, प्रेम में विष्तभूत संसार-प्यृंखला को कच्चे धागे की नाई... 


। उत्तम रीति से अंकित किया गया है। जिस हृदय में इस रस की तरल तरंगें _ 


....._ कभी-कभी उठती होंगी उसे तो इस सुचारू संगीत से कुछ अनिर्वाच्य आनन्द... 
.. अमिलेगा। परन्तु जो इस भाव से नितान्त अनभिन्न है," जिसने इस रस का . #*« 


..._ कदापि आस्वादन नहीं किया, उसे इस भावमयी कविता की मार्मिकता और 


....  उत्कृष्टता विशद करके बताना निष्प्रयोजन होगा । तथापि इस वैराग्य और... 
... प्रेम के विलक्षण भाव में किलोल करती हुई रम्त-लहरियों के पृथक-पृथकू 


... अवलोकन करने का यत्न अनुचित न समझा जाएगा 








|. वेराग्य और प्रेम 


परमात्म-प्राप्ति के लिए सबसे पहला और आवश्यक साधन वैराग्य है। 
कुछ अरुचि उत्पत्त हुए बिना मनुष्य परमात्मासिमुख बः रा 








परिचय... हा रा ५ कह. 


नहीं हो सकता । यद्यपि परिणाम में ज्ञानी को जगत्‌ में ही परमात्म-दर्शत 


: होता है, तथापि झ्ारम्भ में जगत्‌ पर जगत्‌ रूप से त्याज्य-बद्धि होना... 
आवश्यक है। मायिक जगतु से अपनी ममता हटाकर, और परमात्मा की ओर 


प्रेम-प्रवण होकर ही मनुष्य कृतकृत्य होता है। जब तक मनुष्य की आत्मा की 


महत्ता को ममता की खद्धलाओं ने नियन्त्रित कर रखा है, तब तक वह... । 
. आत्मा की स्वाभाविक विशालता का अन भव नहीं कर सकता । इस प्रकार का - | रे. 0 ; हे 
.. अनुभव तो उसे तभी होता है जब वह यह समभ लेता है कि मैं यह देह नहीं... 
हि और माता-पिता भी मेरे नहीं । अनन्त काल-महोदघि में जीवन के पाँच, पचास सा 
या सौ वर्ष तो एक-एक क्षण-बिन्दु मात्र ही हैं। इतने परिमित काल तक... 

. प्रतीयमान वस्तुओं में, जो भ्रनाद्यनन्त है, उस आत्मा को कैसे सुख मिल सकता... 


हैं ? ऐसे महान्‌ पदार्थ ही होना चाहिये और वह पदार्थ परमात्मा के बिना 
और कुछ“नहीं । वही जीव का सच्चा आश्रय और परम लक्ष्य है। “रसो वे 


.._ सः । रस हवाय॑ लब्ध्वाइनन्दी भवति'--वहीं रस है और उसको पाकर 


जीव सनन्‍्तृप्त होता है । अतएवं भक्त-जन बार-बार यह कहते हैं कि परमात्मा 
: ही हमारा घर है--65व ३8 6फए कै0ण०* *, 


“परा हि में विमनन्‍यवों पतन्ति वस्य इष्ठये बयो न वसतीरूष” 


हे --कऋ ग्वेद । हे के 


जैसे पक्षी अपने घोंसले की श्रोर लौटते हैं वैसे ही, उतने ही श्राननद औ्रौर 
. उल्लास से, मेरी मनोवृत्तियाँ परमात्मा की ओर खिंचती हैं। ० 


..._ आत्मोन्‍्नति की इस ऊँची अवस्था को प्राप्त कर मीरा कहती है-- 
“माता छोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सपा सोई।... 

.. ग्रब तो बात फेल गई जाणे सब कोईवआा” 
लोक-सुखवाद के वर्तमान समय में इस तरह संसार छोड़ने की बात सुन्- 


-. कर कुछ लोग श्रप्रसन्‍्न होंगे । उनकी दृष्टि में जगत्‌ में रहकर भी परमात्म- 
... चिन्तन हो सकता है । कत्तंव्य-कर्मे तो सदा करना ही चाहिये । प्रवृत्ति में ही _ ० 
सच्ची निवृत्ति है । संन्यास का वास्तविक भर्थ त्याग नहीं, किन्तु कर्मन-फल का. 
.. त्याग है। इस दौली की उक्तियाँ प्रायः हम सुना करते हैं | यद्यपि इन युक्तियों 
... में बहुत-कुछ सत्य है, तथापि मीराबाई के त्याग की अवहेलना करना सर्वथा 

. अनुचित है। वस्तुतः ज्ञान के लिए वैराग्य परमावश्यक है। यद्यपि महा- 


.. पुरुष जगत्‌ में विचरते हुए भी भ्ररण्य सदुद्य एकान्तवास का अनुभव कर सकते... 


.. हैं, तथापि यह बात तो बिरलों में ही देख पड़ती है । क्या जाने ऐसे महानुभाव 
.. पुरुष का जगत में 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' निरलेप रहना उसके असंख्य जन्मों के... 
। हा वे वेराग्यमय संस्कारों का ही परिणाम हो ! मीरा का जीवन अनन्य भक्ति का. 











हा, हा भीरा की प्रेम-साधना 


... आदरणीय दष्टान्त है। इस मेवाड़-रमणी का त्याग जगत्‌ के बड़े-बड़े घर्म- 


. धुरीण भमहात्माओ्रों के त्याग के सदश ही था। क्राइस्ट, बुद्ध, शंकर झादि 
.. महात्माओं ने जो प्रबल धामिक आन्दोलन चलाये, उन्हें वे संसार में रहते हुए 
. कभी न चला पाते । उनके त्यागमय जीवन से ही उनका दिग्विजय मनुष्य के 

. हृदय पर स्थापित हो सका । धर्मभावना में त्याग का कैसा माहात्म्य है, इसे 


... समभजे के लिए सम्राट्‌ अकबर के चलाये हुए दिव्य-धर्म (दीन-ए-इलाही) का 


... हृष्ठान्त बहुत ही विक्षाप्रद है। उस धर्म में वैराग्य का बड़ा अभाव था, जिस. 


हम कारण वह निष्फल हुआ । सच तो यह है कि साधारणतया संसार के पामर 


जीव संसार में पृष्करपलाशवत्‌ निर्लेप नहीं रह सकते । अतएवं संसार-त्याग 
.. के उद्यम दृष्टान्त के बिना उनका धर्म और ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होना असंभव _ 
.  है। मीरा का वराग्य शुष्क संसार के भगड़ों से नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति _ 


.. अगाघ प्रेम से ही उत्पन्न हुआ था 





... जगत से विरक्त होकर रहने वाला मनुष्य जगत्‌ को प्रायः कठोर हृष्टि 
से देखा करता है । परन्तु मीरा के वेराग्य में परमात्मा का प्रेम-रस भरपूर 
होने से कुछ मनोहर मृदुता थी, उसका हृदय अत्यन्त कोमल और करुणाई था। 





वह जगत्‌ के पारमाथिक दुःखों से दु:खी थी। वर्तमान समय के परोपकारी 

. पुरुष जगत्‌ के व्यावहारिक दुखों से सहानुभूति करते हैं, किन्तु वे यह नहीं... 
.. समभते कि संसार के पारमाथिक दुःख तो शअ्रत्यन्त त्रासदायक हैं । सूक्ष्म... 
. होने के कारण वे स्थूल दृष्टि से प्रतीत नहीं होते। अतएव वे और भी... 

भयंकर हैं । 'जो परमात्मप्रेम मेरा हृदय अनू भव कर रहा है वह समस्त जगत्‌ 


.._ क्यों न अनुभव करे', इस प्रकार की प्रगाढ़ उत्कण्ठा प्रत्येक परोपकार-परायण 


... हृदय में हुए बिना नहीं रहती । इसलिए ऐसी ही प्रबल उत्कप्ा से प्रेरित 


पा होकर भीरा--- 


...._ ऐसा दयाद्रे हृदय बिरले ही महात्माओं में होता है | बुद्ध में था, क्राइस्ट .. 
में था, मीरा में था। क्राइस्ट और बुद्ध ने दया से ही प्रेरित हो जगत के उद्धार 


.. करने का मार्ग रचा था । मेवाड़ की यह भक्त महिला यह सब-कुछ तोन 


_ होकर उसने अपनी मधुर मूति भारत के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर... 


.._ दी। क्या यह बात कुछ साधारण है ? मीरा के सहश परमात्म-प्रेम की सरस 


..._ मूर्ति जगतु में मिलना बहुत ही कठिन है । भ्रतः उसके हदृष्टान्त मात्र सेही 
.. हमारा कल्याण हो सकता है । ० 











प्रसद्भवशात्‌ लोकिक नियमों के माननेवाले पुरुष यह श्राक्षेप करेंगे कि. 
की उसके हृष्टान्त से जगत्‌ की रीति-तीति और 
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परिकिय तर 


पराक्रम है। 5 
भक्ति, ज्ञान, अन्वतत्व.. 
परमात्म-प्रेम के अनेकानेक स्वरूप हो सकते हैं । प्रभु की मधुर मूर्ति का 


कोई पितारूप से, कोई मातारूप से, कोई बालकरूप से, कोई प्रियारूप से, 
तो कोई पतिरूप से भजन करते हैं, श्रर्थात्‌ उससे किसी प्रकार के प्रेम का 
नाता जोड़ भक्‍तजन तनन्‍मयता प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि यह प्रेम लौकिक 


प्रेम के अनुरूप होता है तथापि लौकिक प्रेम से परमात्म-प्रेम में कुछ विलक्षण 


. विभिन्‍नता होती है । इसका कारण परमात्मा की परता--श्रर्थात्‌ उसका हर. 
. प्रकार के लौकिक भाव से अतीत होना है। परन्तु मनुष्य उस 'परता 
. अर्थात्‌ विदूरता को सहन नहीं कर सकता । अतएव मन्‌ष्य अपने हृदय में प्रिय- 

. से-प्रिय वस्तु का रूपक लेकर परमात्मा की आराधना करता है । इस विधि. 
की आराधना से यह न समझना चाहिए कि हम उस परमतत्त्व को, जिसकी 


कोई प्रतिमा नहीं--“न तस्य प्रतिमाउस्ति यस्य नाम महयशः” किसी तरह 


.._ की संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं श्रथवा उसे स्थल स्वरूप दे देते हैं। हम उसे 
.. चंतन्यघनतत्त्व को हृदय का, 
आराधना करते हैं। गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम भ्रन्‍न्‍्यता का अनुपम... 
. हृष्टान्त है। “भक्तित परम प्रेमरूपाः--यथा बजगोपिकानाम? इस प्रकार. 
|... भक्त का लक्षण बतलाकर इसकी विश्द व्याख्या करते हुए देवषि नारद ने 
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प्रेम का ऊँचे-से-अंचा आसन देकर उसकी' 
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. मर्यादा टूट जाएगी । इस आराक्षेप का उत्तर यही है कि सच्चे परमात्म-प्रेम के... 
 आवेग में पति की उपेक्षा करना भी क्षम्य है। क्‍या किसी अलौकिक प्रतिभा- 
शाली कवि की कूति में काव्य के छोटे-मोटे नियमों का उल्लंघन होते हुए भी... 
साधारण मनुष्य को दोषोज्भावना करने का अधिकार है ? क्‍या किसी महा-. ... 
पराक्रमी पुरुष को प्राकृत नियमों में बाँधा जा सकता है ? कदापि नहीं ।इसी 
_अ्रकार महात्माओों के साधारण नियम-भड्भ करने में कोई दोष नहीं होते-- || 
_“समरथ को नहिं दोष गूसाई” । इस दृष्टि से देखते हुए मीरा नेजो साहस... 
.._ किया वह दोष रूप नहीं, किन्तु उसकी कीति को अमर करने वाला तथा... 
जगत्‌ को उन्नत भावना की शोर आक्ृष्ट और प्रेरित करनेवाला एक उच्च... 








६... मीरा की प्रेम-साधना 


... कहा है--'तदपिताखिलाचारता तद्ठिस्सरणें परमव्याकुलतेति” अर्थात्‌ 


. रपमात्मा के लिए अखिल कर्मो का अर्पण करना और उसकी क्षणमात्र विस्मृति 
में श्रत्यन्त व्याकुलता अनुभव करना--इस अ्रवस्था का ताम 'प्रेम' या भक्त 


का .. है। इस अलौकिक प्रेम के उन्मेष में मीरा गद्गद्‌ कण्ठ से बोल उठती है--- 


5 “गंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई । का 
मैंने तो प्रेम के आँसुओं से सिंचन कर अमर प्रेम-बेल लगाई वह 


..__ अमरबेल तो अमृतत्व ही है, जिसके विषय में, भक्ति-मूति मीरा की ना 


 ज्ञान-मूर्ति मत्रेयी ने याज्ञवत्वय से कहा था--“येनाहं नामृता स्‍्यां तेसे कि 
कुर्याम--अमृतत्वस्व वित्तेन नाउजश्ञाउस्ति ।” मुझे तो अमृतत्व चाहिये, वित्त से. 
. अ्मृतत्व की आशा नहीं, इसलिए वित्त लेकर मैं क्‍या करूँगी ? प्रेम, परमात्म- 


प्रेम, यही भ्रमृतत्व का साधन है, क्योंकि उस प्रेम में ही आत्मा के स्वरूप का. 


. साक्षात्कार होता है, और स्वरूप साक्षात्कार अमृतत्व ही किसी स्व में या 
अन्य किसी स्थान में मिल सकनेवाली वस्तु. नहीं और त इसका यह अर्थ हैं 
. कि यह भौतिक देह नित्य निरन्तर स्थायी बन सकता है, या अमुक समय से 
जरा-मृत्यु के बच्चन से मनुष्य छूट सकता है। अ्मृतत्व यह आत्मा का नित्य- 
..._ सिद्ध स्वभाव है जिनका अनुभव करना ही अमृतत्व' है। यह दशा ज्ञान-साथध्य... 

. है, क्रिया-साध्य नहीं । आत्मा के साक्षात्कार होने ही का नाम “अमृतत्व 
... आत्मा का अमरत्व सिद्ध करने का यत्न अनेक विद्वानों ने किया 


इतना ही ध्यान में रखना पर्याप्त होगा कि श्रात्मा का अमरत्व देक्ष-काल- 
... परिच्छिलन होने के कारण आत्मा का अश्रमरत्व उसके लिए तृप्तिकर होने के 
.. बदले केवल क्लेशजनक ही होगा । कोटि वर्ष-परयेन्त यहाँ या सर्वोत्तम स्वर्ग 


. भूमि में रहकर भी क्या करना है ? विषयता के प्रवेश से आत्मा का गतसंग 


..... हो जाना ही उसकी सच्ची भ्रमर दशा है। उस आत्मा का या परमात्मा का. 


...... अ्रमरत्व भी विषयता के प्रदेश से अतीत है, इसलिए वह अमरत्व क्रिया- 
... साध्य नहीं किन्तु ज्ञान-साध्य है। ||... । 
..... .।//  -अ पूववोक्त प्रकार का ज्ञान किस विधि से प्राप्त हो सकता है ? हमारी तर्क 
...... बुद्धि तो--आरात्मा अमर है--इस विचार से अधिक दूर पहुँच नहीं सकती । 
..... तो फिर आत्मा के अमर भाव का साक्षात्‌ अनुभव किस रीति से हो सकता _ 
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. है ? ज्ञान से श्रथवा भक्ति से ? प्रेम-लक्षणा भवित हो ज्ञान है और अपरोक्ष 


... ज्ञान ही भक्ति है, इस सिद्धान्त पर यद्यपि कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती, 


तथापि भक्ति और ज्ञान की एकता किस प्रकार की है इस पर कुछ विचार पा 


करना चाहिए। 


भक्ति के दो मुख्य और श्रावश्यक अद्ध हैं- प्रेम और श्रद्धा | प्रेम और 
. श्रद्धा के द्वारा भय, शंका आदि दोषों से आत्मा मुक्त हो जाता है । प्रेम से उसमें... पं 
. चैतन्य का विकास होकर श्रानन्द का भान होता है । ज्ञान के द्वारा भी यही ४ 

वस्तु आ्राप्त की जाती है और उसकी प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा और प्रेम अलग 5 
ढंग से आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनके बिना ज्ञान अ्रस्थिर, शिथिल, शुष्क शोर 5 


परोक्ष रह जाता हैं। ज्ञान और भक्ति का समन्वय मानते हुए यह शंका 
उत्पन्न होती है कि भक्ति हैत के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मनुष्य... 


को परमात्मा पर भरोसा और प्रेम करना आवश्यक है तब उसे अ्रपने से भिन्‍न 


: थदार्थ अथवा दह्वैत को स्वीकार करना ही पड़ता है । परन्तु वस्तुत: भक्ति ही 
दंत के अपलाप का सच्चा साधन है। परमात्मा के प्रेम में संलग्न प्रेमी अपनी 
अहन्ता ममता से मुक्त हो जाता है और यही मुक्ति अद्वैतववाद का भी परम 
.. लक्ष्य है। ज्ञान के द्वारा भी यही दशा प्राप्त की जाती है । वस्तुतः आत्मा को 
..  श्रहन्ता ममता का बन्धन नहीं, इसका तात्पय॑ यही है कि अहन्ता ममता से 

. रहित प्रात्मस्थिति प्राप्त करना चाहिये । अद्वैत वेदान्त के अनुसार इस अहन्‍्ता 


.. ममता से रहित आत्मा ही ब्रह्म है। यदि यह बात ध्यान में रखें तो यह स्पष्ड 


.. समझ में आता है कि भक्ति और ज्ञान के उभय पक्षों में परमात्मा का समान 
.. रीति से झअन्तर्भाव है, अर्थात्‌ उभय साधनों द्वारा एक ही गति प्राप्त होती... 
है । इतना ही नहीं, किन्तु दोनों पक्षों में धामिकता का भाव भी समान है। 


.. तात्पय यह कि एक ही तत्त्व पर भक्ति और ज्ञान का लक्ष्य होते हुए भी एक. 
. को यदि तत्त्वज्ञान (?भ०8०७७9) और दूसरे को चर्म (छक्ांडाण०) कहा. 


..._ जाए तो यह भी भनुचित है। ज्ञान भौर भक्ति दोनों ही धमं हैं और एक ही... ० 


उक्त प्रकार के प्रेम से आत्मा का प्रस्तित्व सिद्ध होता है, क्‍योंकि प्रेम. मा] 


. होते ही जब 'म' ऐसी वस्तु ही नहीं रहती तब कौन जरा और मृत्यु कैपाण 


में बँघा हुआ कहा जा सकता है ? जिन्होंने अपनी अहमाकार वृत्ति परमात्मा 


को श्रपित कर दी है, अर्थात्‌ जैसे नदियाँ नाम रूप तजकर सम्‌द्र में लीन हो... हा 


... जाती है, वैसे ही जिसने अपनी भेदमयी ्रहमूति ब्ह्महुप प्रेमसागर में लीन कर ._ 
.. दी है, उसकी दृष्टि में ब्रह्म से अलग 'ैं' कहने लायक कोई पदार्थ ही. | हा 


.. श्रवविष्ट नहीं रहता और ऐसी स्थिति में यदि ब्रह्म का नाश सम्भव हो वो. 








कम द है "हक मीरा की प्रम-साधता 


.. जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु हैं हम नाहि। 
_ प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाहि ॥॥ 
.. प्रीतम छवि नेननि बसी, श्रो छवि कहाँ ससाय | 
. भरी सराय रहीम लखि, आप पथिक फिरि जाय ॥॥। 

यदि ब्रह्म अपने से भिन्‍न हो तो किसी काल में अपने नाश होने की 


... आशज्भा हो सकती है, किन्तु जब अपना आत्मत्व ही ब्रह्म में है तो फिर अपना 


। विनाश कंसे सम्भव हो सकता है ? अद्वत वेदान्त में इसी रीति से आत्मा के _ 


....._ अमतत्व के भ्रनभव करने की प्रक्रिया है । इस विचार-शूंखला से इतना स्पष्ठ 


: हुम्रा कि जो भक्ति को मन्दाधिकारी के लिए उपयुक्त मानते हैं और जो 
.... परमात्मा के ज्ञान के बदले (अरहद्धारास्पद) आत्मा के ज्ञान सम्पादन करने में 
ही सिद्धि मानते हैं, वे वेदान्त-सिद्धान्त को भली-भाँति नहीं समझे । 


साधु संगत 


परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधु-सद्भ का कितना माहात्म्य है, इस पर 
अब कुछ विचार करना चाहिये | मीरा ने ठीक ही कहा है--- 
“मारग में तारण मिले, सन्त राम दोई । 
सन्‍्त सदा शीश ऊपर, राम हृदय होई ॥। 








इस संसार-सागर से तारण करनेवाले दो ही पदार्थ हैं--एक 'सन्‍्त' और... 


0 आज) दूसरा 'राम' । उनमें सन्त का स्थान 'शीश” ऊपर और राम का हुदय' में है।.* 


.. सन्त केवल परोक्ष रीति से मार्ग बताकर दूर रहते हैं, वे अपने सहवास से जितना... 
...... असर हो सकता है उतना करते हैं, किन्तु परमात्मा का अ्रपरोक्ष अनुभव _ 
.... करना--झयह अ्रन्तिम काम हृदय का है। सन्त का मान करना चाहिये और 
... राम हृदय में विराजने चाहिएँ । गुरु का प्रयोजन मार्ग-प्रदशेन मात्र है और 
...._ वह जितनी सरलता से उस मार्ग का अ्रनुभव करा सकता है, उतना ही वह 
.. आदरणीय है--शिरोधायें है। किन्तु जिस लक्ष्य तक पहुँचना है उसको भल- 


..._ कर उस लक्ष्य के बतलानेवाले गुरु के ही समाराधन में लग जाना एक अत्यन्त... 


..._- शोचनीय भूल है । निःसन्‍्देह साधु-संग बड़ा श्रेयस्कर है। साधुता परमात्मा... 
.. का प्रत्यक्ष स्वरूप है । सचमृच इसके सम्पर्क से आत्मा सहज ही में निर्मेल हो 


सा . जाता है। का 8 
..._ अमुक व्यक्ति सन्त है या नहीं, इसकी समीक्षा हमें आ्रॉख खोलकर करनी... 


ध चाहिये । सद्गुरु का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं उसी पथ का हमारा सहचर.. 
...... पथिक बने और उस विकट मार्ग की जो-जो कठिनाइयाँ हों उन्हें समय और 
.... अधिकार देखकर हमें बतलाए। द 








परित्रय 


ह्ण 


सन्त के समागम से, मनुष्य की घोर-से-बोर पशुव त्ति शान्त हो जाती है 
झर उसके सच्चे मनृष्यत्व का विकास होने लगता है। शास्त्रों में सत्संग की 
बड़ी महिमा गाई गई है द 
सन्‍्तो दिशन्ति चक्षंषि बहिरक: समुत्यितः । 
देवता बान्यवाः सन्‍्तः सन्‍्त आत्माहमेव च ॥। 
० छ भागवत, ११, २६, रेड. 
| आकाश-मण्डल में उदय हुआ सूर्य मनृष्य को केवल बाह्य नेत्र देता है, 
किन्तु सन्‍्तजन ज्ञानरूपी आन्तरिक नेत्र देते हैं। श्रतः सन्‍्तजन देवता और रे 
अन्धूरूप हैं तथा वे सबके आत्मा और साक्षात्‌ भगवान्‌ रूप ही हैं । 2 
प्रसंगमजर॑ पाशमात्मन:ः कवयो. बिदुः । 
एवं साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावतस्तु ॥। 
तितिक्षव: कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम । 
अ्रजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥। 
ते ऐते साधवः साध्वि सर्वसंगविवर्जिताः । 
संगस्तेश्बथ ते प्राथ्यं: संगदोषहरा हि ते ॥। 
भागवत, कपिल-देवहति संवाद 
क्‍ विवेकी जन संग को ही आत्मा का शअ्रच्छे्व बन्चन मानते हैं, किन्तु वही 
साधु पुरुषों के साथ किया जाने पर मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। जो _ 
लोग सहनशील, करुणामय, समस्त देहधारियों में हितचिन्तक, शत्रुहीन, शान्त, 
_ आास्त्रानसार चलनेवाले और सदगृण-सम्पन्त होते हैं, जो मुझ (भगवान्‌) में 
अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे- 
सम्बन्धियों को त्याय देते हैं और मेरी पवित्र कथाओं का परस्पर कीर्तन-अ्रवण... 
- करते हैं, उन मभा ही में चित्त लगाने वाले भक्तों को संसार के विविध ताप कोई... 
कष्ट नहीं पहुचा सकते । हे साध्वि ! ऐसे सर्वेसंगपरित्यागी महापुरुष ही साधु... 





कक हा ... तुम्हें उन्हीं का संग प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये क्योंकि वे सम्पूर्ण 
.... दोषों को दूर कर देने वाले होते ला 


तुलयाम लबेनापि न स्वर्ग नापुनर्भव ॥ 

भगवत्सड्धिसंगस्य मर्त्यातां किमुताशिषः । 

मीराबाई का जीवन आ्रात्मसममर्पण का ज्वलन्त उदाहरण था। उसने प्रेम. 

..._ कर 'लोकापवाद की तनिक भी परवाह न की। किसी भी झोजस्वी आदेश रा 
.._ के लिए आत्मसमर्पण करते हुए मनुष्य को लोक-लाज बहुत ही संताती हैं। 7 7 




















का है बा 5 मीरा की प्रेम-साधना 


.... इसके कारण उसकी महत्त्वाकांक्षाएँ मन-की-मन ही में विलोन हो जाती 
लोग क्या कहेंगे, इस श्राशंका से पीड़ित होकर बहुत से विवेक-सम्पस्त पुरुष भी 
 श्रपने ध्येय का ध्यान से तिरोधान कर देते हैं । किन्तु मीरा ने तो--- 


सन्तन संग बेठि-बेंठि लोक लाज खोई । 
ऐसा ही गोपिकाओों ने भी किया था--- 


क्विती न गोकुल कुलबधू, काहि न केहि सिख दीन । 
कोने तजी न कुलगली, हू घुरली सुर लीन ॥। 


झासामहो चरणरेणजुघामहुं स्पां 3 

वृन्दावन किसमपि सुल्मलतोषधीनाम । 
या दुष्त्यजं स्वजनमायपथजञ्च हित्वा द है 
द भेजुकुन्दपदवी श्रुतिभिविष्ृग्यास्‌ ल्‍ल 


६ उद्धव ने प्राथता की है--अरहो | इन गोपियों की चरणरज को सेवन करते 
.... चबाले वृन्दावन में उत्पन्न हुए गुल्म, लताओऔर झऔषधियों में से कुछ भी मैं 
.. होऊ, क्योंकि इन्होंने दुस्त्यज (कठिनाइयों से भा नहीं छोड़े जा सकनेबाले) अपने 

बान्धव श्रौर कुल की श्रेष्ठ रीतियों का त्याग कर श्रीक्षण्ण भगवान्‌ का 
... भवक्तिमार्ग पाया जिसको श्रतियाँ भी ढूँढा करती हैं । या 
..... भगवान्‌ कृष्ण के चरण-कमलों को रास-विलास के समय इन्होंने अपने... 
...  हुंदय पर रखकर अपनी विरह-व्यथा ज्ञान्त की थी। रास के समय भगवान्‌. 
... ने अपनी भूजलताओं से इनका प्रगाढ़ आलिज्भन किया--इन गोपियों की 

- चरणरज को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ । हे 





. काशी हिन्हूविद्वविद्यालय | मी 
.... बसत्त बंचनी, ब३.... भानन्दरकर बापुमाई झुत 








अच्लदरान 
सकीप्यास 
. यदि सौन्दर्य के विषय में कुछ कहना हो-तो पहले रस के विषय में कुछ... 


कहना आवश्यक है। संसार रस के लिए पागल है। कंसे रस मिलेगा, कहाँ के द 
....._ रस है, इसका किसी को पता नहीं है, फिर भी सभी रस चाहते हैं । भंवर जो... 
«....... गूंजते-गूंजत एक फूल से दूसरे फुल में श्रमण करता है, वह भी रस की झार्काक्षा 
.... से, योगी योगमग्न है, भोगी भोग-विलास में विभोर है, लोग स्त्री को चाहते 
हैं, पुञ्न से स्नेह करते हैं, जहाँ सॉन्‍्दर्य देखते हैं वहाँ दौड़ पड़ते हैं--रसः 
की प्यास से, रस के लोभ से सभी चंचल हैं। रस के बिता प्राणी जी नहीं 
सकता । “को ह्न्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यद्येष आकाश झानत्दो न स्थात्‌ । | 
ही पार है--रस ही सत्व है द 
... जिसका आस्वादन कभी हुआ नहीं, उसके लिए प्राकांक्षा हो नहीं सकती । 
..._ रस के लिए सारा संसार पागल है, इसलिए उसका अनुभव एक-त-एक दिन _ 
. कहीं अवध्य ही हुआ है ! निध्चय ही एक दिन सारा संसार उस रसपान से. 
. मतवाला होकर आत्मविस्मत हुआ था, पीछे नियति की प्रेरणा से उस अ्रवस्था _ 
से च्यत हो पड़ा है। योग से भ्रष्ट होकर संसार आज उसी की पुनः:श्राप्ति 
की आशा से खोई मणि वाले सर्प के समान व्याकुल हुआ-सा भाग रहा है।.. .. 
जब तक फिर उस योग की स्थापना नहीं होगी तब तक इस अज्ञान्ति के हठने 
रा 5 की सम्भावना नहीं । ५ का 
..... जिस वस्तु का स्वाद जिसे मिला नहीं; उसके लिए उसकी आकांक्षा नहीं. 
““.... होती। किस्तु रस का आास्वाद हमें कब मिला, कहाँ और किस प्रकार मिला 
....  कोई-कोई कह सकते हैं कि इस प्रइन की कोई विशेष सार्थकता नहीं है, क्योंकि... 
. जीवन के ग्रतीत अध्यायों की ओर दृष्टिपात करने पर सभी को मानना पड़ेगा. 
...._ कि रसानूभव सभी को कहीं-न-कहीं थोड़ा-बहुत अ्रवश्य ही हुआ हैं। अच्छा का 
.._ ल्षणना, सुन्दर प्रतीत होता और आनन्द का अनुभव करना--ये किसी को भी. 
.._ कभी हुए नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए रस के लिए प्राकाक्षा.. 
...__ होना कोई विचित्र बात नहीं है, किन्तु यह उत्तर ठीक प्रतीत नहीं होता । 
|... इसका प्रधान कारण यह है कि जिसको हम चाहते हैं श्रौर जिसका हमें अनुभव. 
... हुआ, वे एक तरह के नहीं है। हमने झ्रास्वाद लिया हो बेदाने का और चाह... 
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.. रहे हों अंग्र--ऐसा हो नहीं सकता । जिस रस का हमने अनुभव किया है, 
. बह परिच्छिन्न, एकदेशीय, क्षणिक और मलिन है, किन्तु जिसे हम चाहते हैं... 
बह इसके विपरीत है | यदि पूर्ण आनन्द, पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण प्रेम का कभी 
आस्वादन हमने नहीं किया, तो उसके लिए तृष्णा जागी कंसे ? जिस परम 
... सौन्दर्य ने पीछे रहकर इस तृष्णा का उद्दीपत किया है, उसी की फिर सामने 
.... उपलब्धि किये बिना इसकी निवृत्ति होगी नहीं । हम संसार में आनन्द जितता 
.. ही पाते हैं, सौन्दर्य जितना ही देखते हैं, उतनी ही हृदय में भ्रभाव-प्रतीति और 
भी अधिक जाग उठती है । देखकर भी देखने की साव किसी तरह भी मिटती 
... नहीं, मालूम होता है यह अपूर्ण है । जभी अपूर्ण समभते हैं तभी सीमा आँखों के 
..._ सामने दिखाई देती है, तभी ग्रनजाने में हृदय रो उठता है। सोचते हैं और भी -- 
... और भी आगे जाएँ, सम्भवतः सुदूर भविष्य में किसी-न-किसी दिन उसे आयत्त 


' _ऑकक 


.. कर सकेंगे। किन्तु हाय मोह ! यह समझ नहीं पाते हैं कि काल-प्रवाह में इस ॥॒ क्‍ क्‍ रत 


.. आकांक्षा की तप्ति हो नहीं सकती । आनन्द चाहे जितना ही क्यों न बढ़े, सौन्दर्य 

... चाहे जितना ही छलछला उठे, तुप्ति तब भी बहुत दूर की वस्तु है । क्योंकि _ 

... और भी विकास हो सकता है एवं कभी भी इस क्रम-विकास की सम्भावना दूर 
... होगी नहीं । इससे ज्ञात हो जाएगा कि हृदय जिसकी आकांक्षा करता है वह 

. ससीम सौन्दर्य अथवा परिमित आनन्द नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक-न- 

.._ एक दिल क्रम-विकास से उसकी तृप्ति हो जाती । वस्तुत: यह असीम सौन्दर्य, 
.._ अनत्त प्रेम, निरवच्छिन्न आनन्द है । पूर्ण सौन्दय का सम्भोग पहले हुआ है। 
.. इसीलिए पूर्ण सौन्दर्य की आकांक्षा होती है, विच्छिन्न (खण्ड) सौन्दर्य सेतृष्णा.... 
-.. मिठती नहीं। जिसका विरह है, उसे पाये बिना व्याकुलता का अ्रवसान हो गा बा 
.... नहीं सकता । का 
-...... इसलिए प्रश्न रह गया है कि यह पूर्ण सौन्दर्य कब हमें मिला था एवं 
..... कहाँ मिला था ? हम पहले देख चुके हैं कि कालक्रम से इस पूर्ण सौन्दर्य को... 
..ै. हम पा नहीं सकते ; करोड़ों कलपों में भी हम ऐसा सौन्दर्य पायेंगे नहीं... 
... जिससे बढ़कर और सौन्दर्य हो न सके, श्र्थात्‌ काल के मध्य में पूर्ण सौन्दर्य... 
... का विकास हो नहीं सकता । काल में जो विकास होता है वह क्रम-विकास 
.....  है। इस क्रम का अन्त नहीं है। और भी अधिक, और भी अधिक हो सकता... 
.... है--किन्तु कभी भी पूर्णता होती नहीं। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है... 
.... कि काल में कभी इसकी अनुभूति भी होती नहीं । अर्थात्‌ हमें जिस सौन्दर्य की 
अनुभूति हुई है, वह कोई सुदूर अतीत में नहीं है, किसी दिगन्तस्थित नक्षत्र 

... . में नहीं है अथवा किसी विशिष्ट काल या देश में नहीं है । ० 
|... अतएव एक प्रकार से यह प्रश्न ही अनुपपनन है। किन्तु घूमफिरर | 
ऐ री _मरष्न फिर भी होता है। परस्पर विरुद्ध होने पर भी यह सत्य है कि इस सौन्दर्य... 
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द ... का आस्वादन जब हमें हुआ,था तब काल नहीं था--जहाँ हमने इसका झ्रास्वादद 
.. किया था वहाँ देश नहीं था । वह हमारी योग' अवस्था अथवा मिलन था।... 
उसके बाद वर्तमान अवस्था 'योगश्रश' अथवा विरह है। फिर उस योग में 


जाने के लिए हम छटपटा रहे हैं पुनमिलन चाहते हैं । अर्थात्‌ हम देश और 


क्‍ _ काल में निर्वासित हुए हैं। फिर देश-काल को छिन्न-भिन्‍न कर, विलीन कर... 


बसे ही योगयक्‍्त होना चाहते हैं। 


किन्तु यह वियोग क्या अत्यन्त वियोग है ? पूर्ण से विच्छेद क्या संचमच ५ हे ; 
.... इतना वास्तविक है ? नहीं, यह बात नहीं है । वियोग सत्य है, विच्छेद स्वीकार... 
कर है---किन्तु उस वियोग के मूल में भी नित्य योग खोया नहीं है वह कभी. 


... खोता नहीं है । यदि खो गया होता, यह वियोग चिर वियोग हो जाता, फिर _ 
“लौटने की सम्भावना नहीं रहती । 
ही यह जो भआ्राकांक्षा है, यह जो ससीम अतृप्ति है, यह बतला रही है कि 
. असीम के साथ योग एकदम टूटा नहीं है। स्मृति है--इसीलिए योग है।: 
वह योग, वह अनुभूति अस्पष्ट है, यह हम स्वीकार करते हैं, किन्तु वह है 


... अवश्य । 


यदि यह अनुभूति--यदि पूर्ण का यह श्रास्वादन न रहता तो सौन्दर्य का 


.. मानदण्ड न रहता । मान के बिना तुलना करना सम्भव न होता । जब हमें दो से 
.  फूले हुए फूलों को देखकर किसी समय एक दूसरे की अपेक्षा सुन्दर जँचता है, 


५०3 तब अनजाने में सौन्दर्य के मानदण्ड का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ तारतम्य का 
बोध होता है वहाँ निश्चय ही मान के न्यूनाधिक्य की निर्णायक उपाधि रहती 


जो है। प्रकृत स्थल में चित्र॒स्थित पूर्ण सौन्दय की अस्पष्ट अनुभूति अथवा... 


अनुभवाभास ही बाह्य सौन्दर्य के तारतम्य का बोधकनिमित्त है। अर्थात्‌ बाहर 


.. की वस्तुओं को देखकर उनमें जो पूर्ण सौन्दर्य का जितना अधिक निकटवर्ती  ः 

.. प्रतीत होता है वह उतना सुन्दर लगता है। सौन्दर्य का विकास जैसे क्रमिक है आ 

.._ यह सन्निकर्ष भी वेसे ही क्रमिक है। बाहर में जैसे पूर्ण विकसित सौन्दर्य का... 

..... कभी सम्भव नहीं, वेसे ही सन्निकर्ष की इस चरमावस्था का श्रर्थात्‌ ए"कीमाव 785 

«5 का भी सम्भंव नहीं हैं । क हे 
.. देश और काल में जब पूर्ण सौन्दर्य प्राप्त नहीं होता एवं व॒त्ति ज्ञान जब देश 


.. ओर काल की सीमा में बंधा रहता है। तब पूर्ण सौन्दर्य वृत्ति के निकट प्रकाशित... 
... नहीं हो पाता, यह बात सत्य है। बल्कि वृत्ति पूर्ण सौन्दर्य की प्रतिबन्धक | 


[3] 


.._है। सौन्दर्य का जो पूर्ण आस्वाद है, वृत्ति रूप में वही विभवंत हो जाता है 5०7: 


' के 


। _वृत्ति से जिस सौन्दर्य का बोध होता है वह खण्ड सौन्दर्य है, परिच्छिन्त श्रानन्द ह 
.. है। पूर्ण सौन्दर्य स्वयं ही अपने को प्रकट करता है, उसे अन्य कोई ग्रकट नहीं... 
... कर सकता | वृत्ति के द्वारा जो सौन्दर्य-बोध का आभास प्रस्फुटित होता हैवह... 
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.. सापेक्ष, परतन्त्र क्रम से बढ़ने वाला और काल के अन्तर्गत है । पृर्ण सौन्दर्य उससे 
. विपरीत है । इस पूर्ण सौन्दर्य की छाया लेकर ही खण्ड सौन्दर्य अपने को प्रकट 
.. करता है।. रे ; 
तब क्या पूर्ण सौन्दर्य और खण्ड सोच्दर्य दो पृथक वस्तुएं हैं ? नहीं, ऐसा 


.. नहीं है। दोनों वास्तव में एक हैं । लेकिन इस वियोगावस्था में दोनों को ठीक 


..._ एक कहना सम्भव नहीं है | मालूम पड़ता है दो पृथक हैं । यह जो दो का अनु- 
भव होता है इसी के भीतर वियोग की व्यथा छिपी हुई है। इसको जोर- 


. जबरदस्ती से एक नहीं किया जास कता । 


रा फिर भी सत्य बात यह है कि दोतों ही एक हैं | जो सौन्दय्य बाहर है 
..._ वही अन्दर है, जो खण्ड सौन्दर्य होकर इच्धिय-द्वार में वृत्ति रूप से विराजमान 
- होता है, वही पूर्ण सौन्दर्य रूप में श्रतीन्द्रिय भाव से नित्य प्रकाशमान है। 


। गुलाब का जो सौन्दर्य है वह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है, शिशु के प्रफुल्लित मुख- 


8, कमल में जो शोभा है, वह भी वही पूर्ण सौन्दर्य है--जिसे जब जहाँ जिस रूप 


से जिस किसी सौन्दर्य का बोध हुआ है, वह भी वह पूर्ण सौन्दर्य ही है । 





_अजाक 
जा 


यहा अरश्त उठ सकता है कि सभी यदि प्‌ण सौन्दय हें एवं पूण सौन्दर्य यदि. के नध्य | 


..... सभी का आ्रास्वादित और अस्वाबमान है, तो ऐसी स्थिति में फिर सौन्दर्य के लिए... 
.... ओआकांक्षा क्यों होती है ? बात यह है, पूर्ण सौन्दर्य का बोध अ्रस्पष्ट रूपसे 
.. सभी को है। किन्तु अस्पष्टता ही अतृप्ति की हेतु है, इस श्रस्पष्ट को स्पष्ट 
... करनाही तो सब चाहते हैं। जो छाया है उसे काया देने की इच्छा होती है ।. 
... वृत्ति द्वारा इस अस्पष्ट का स्पष्टीकरण होता है, जो छाया के तुल्य था वह 
.... मानो स्पष्ट रूप से भास उठता है। भासित हो उठता है सही, किन्तु खण्ड रूप 
....  से। इसीलिए वृत्ति की सहायता से स्पष्ट हुए सौन्दर्य का साक्षात्कार होने पर. 
..... भी, खण्ड होने से, ससीम होने के कारण उससे तृप्ति परिपूर्ण नहीं होती 
..._ वृत्ति तो अखण्ड सौन्दर्य को पकड़ नहीं सकती । अखण्ड सौन्दर्य के प्रकाश में 
 -. वृत्ति कुण्ठित हो जाती है। मे । 
8 इसी बात को और स्पष्ट रूप से कहते हैं । कल्पना कीजिये, एक खिला... 
...... गुलाब का फूल हमारी दृष्टि के सामने पड़ा है, उसके सौन्दर्य ने हमें झ्राकृष्ट 
..... किया है--उसका सुन्दर रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभव का 
...... विश्लेषण करने पर हमारे हाथ क्‍या लगता है ? यह सौन्दर्य कहाँ है ? यह क्या _ 
.._..॑. गुलाब में है, भ्रथवा हममें है अथवा दोनों में है? इस अनुभव का स्वरूप... 
2 5 कया हैं? हि 
........ आपाततः यही प्रतीत होता है कि यह केवल गुलाब में नहीं हैं । यदि वहीं 
.... होता तो सभी गुलाब को सुन्दर देखते । किन्तु सब उसे सुन्दर देखते नहीं। 
..._ और यह केवल हममें अर्थात्‌ द्रष्टा में है, यह कहना भी ठीक नहीं है । यदि... 














अ्न्तर्ददोन  ......... श१५ 


._ ऐसा होता तो हम अर्थात्‌ द्ष्टा सब वस्तुओ्रों को सुन्दर देखते, किन्तु हम सभी को... क्‍ 
सुन्दर देखते नहीं। इसलिए मानना होगा कि इस अनुभव के विश्लेषण्से 





.. सिद्ध होता है कि वर्तमान क्षेत्र में जब वृत्ति द्वारा बोध हो रहा है तब सौन्दर्य... 
खण्डित-सा हुआ है, एक ओर अस्पष्ट अ्रथच पूर्ण सौन्दर्य है, जो हममें है, 
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दूसरी ओर स्पष्ट भ्रथच खण्ड सौन्दर्य है, जिसे हम गुलाब में देख रहे हैं।... 


कित्तु यथार्थ रस-स्फूति के समय ऐसा रहता नहीं । तब सौन्दर्य द्रष्ठा में नहीं 


.. रहता, गुलाब में भी नहीं रहता । तब द्रष्ठा और गुलाब एकरस साम्यावस्था- 


. पन्‍न हो जाते हैं, केवल सौन्दर्य ही, स्वप्रकाशमान सौन्दर्य ही तब रहता है। 


. यही पूर्ण सौन्दर्य है, जिसमें भोक्‍्ता और भोग्य दोनों ही नित्यसम्भोग रूप से 
विराजमान रहते हैं । क्‍ 
.. वृत्ति द्वारा सौन्दर्योपलब्धि किसे कहते हैं ? जब किसी विशिष्ट बस्तु का 
: हम प्रत्यक्ष करते हैं, तब वह॒ वस्तु हमारे चित्त में स्थित आवरण को धवका 
देकर थोड़ा-बहुत हटा देती है। चित्त पूर्ण सौन्दर्यावभासमय है, किन्तु यह 
अवभास आवरण से ढंका होने से अ्रस्पष्ट है। किन्तु सर्वथा ढका नहीं है 
.. न हो ही सकता है। मेघ सूर्य को ढकता है, किन्तु एकबारगी ढंक नहीं सकता। 
.. यदि एकबारगी ढँकता तो मेघ स्वयं भी प्रकाशित न होता । मेघ जो मेघ 

है, वह भी वह प्रकाशमान होने से है, इसीलिए वह सूर्यलोक की अपेक्षा 


.. रखता है। उसी प्रकार आ्रावरण चित्त को एकबारगी ढक नहीं सकता। 


: चित्त को ढकता है किन्तु आवरण का भेद करके भी ज्योति का स्फुरण होता 
इसीलिए पूर्ण सौन्दर्य, आवरण के प्रभाव से, अस्पष्ट होने पर भी एक- 


.. आरणी अप्रकाशमान नहीं है। जहाँ चित्त हैं वहीं यह बात लागू होती है।. 





. पर अस्पष्टता का तारतम्य अवश्य है। यह जो आवरण के कारण भ्रस्पष्टता 
.. है, आवरण के हटने पर वह भी अस्पष्टता में बदल जाती है। आवरण के 
. तनिक हटने पर स्पष्टता दिखती है वह किचित मात्र है। घर के भरोखे 


.. छिद्र से अनन्त आकाश का जैसे एकदेश मात्र दिखलाई देता है, आंशिक रूप... 


. से आवरण हटने पर उसी प्रकार पूर्ण सौन्दर्य का एकदेश मात्र ही प्रकाशित ा 


.... होता है। यह प्रकाशमान एकदेश ही खण्ड-सौन्दय के नाम से प्रसिद्ध है। यह । रा 
... आंशिक आवरणनाश ही वृत्तिज्ञान है। इसलिए जो गुलाब का सौन्दर्य है बहू. 
.... भी पूर्ण सौन्दर्य ही है पर एक एकदेशमात्र है। इसी प्रकार जगत्‌ का सम्पूर्ण... 


... सौन्दर्य ही उस पूर्ण सौस्दर्य का एकदेश है। झरावरणभज्ज के तासतम्यवश 


हे -उद्घाटित सौन्दर्य के तारतम्य अथवा बेशिष्ट्य का निरूपण होता है । 


... किन्तु आवरणभज्भ के वेशिष्ट्य का नियामक क्या है ? आपाततः यह बाह्य हा मा 
। प _ पदार्थ के स्वरूप में स्थित वेशिष्ट्य के रूप से ही गृहीत होगा । किन्तु हम झ्रोगे | 
. देखेंगे कि यही अ्रम्तिम बात नहीं है, इसलिए प्रावरणभज्ज का भें जो स्वाभाविक ला 








मा मीरा की प्रेम-साधना 


_ है, वह इस अवस्था में कहा नहीं जा सकता । आ्लापाततः: कहना ही होगा. 
. कि आगत्तुक कारण के वैचित्र्य वश आवरण के हटने पर भी वचित्र्य रहता. 
.. है। स्फटिक के समीप नील वर्ण की स्थिति से स्फटिक नीला प्रतीत होता है 
.. और पीत वर्ण की स्थिति से पीला प्रतीत होता है। यह आागन्तुक कारणजन्य 





भेद का दृष्टान्त है। चक्षु के निकट स्थित घट में घटाकार वृत्ति एवं पट में पटा- 
. कार वृत्ति चित्त धारण करता है, यह भी भ्रागन्तुक भेद है । ठीक उसी प्रकार फूल... 
... के सौन्दर्य और लता के सौन्दर्य दोनों में अनुभव का भेद जानना होगा। फूल... 
.. के सौन्दर्यास्वाद की जो वृत्ति है, लता के सौन्दर्यास्वाद की वृत्ति उससे विलक्षण 
. है, इसका कारण आगन्तुक है। फूल और लता का वेशिष्ट्य जैसे सत्तागत है... 
. बैसे-वैसे ही ज्ञानागत भी है, फिर आ्रास्वादगत भी है । इसलिए स्वीकार करना 


. होगा कि फूल और लता में ऐसा विशिष्टक कुछ है जिससे एक एक प्रकार की _ 


सौन्दर्यानुभृति का उद्दीपक है, दूसरा दूसरी प्रकार की । 





किन्तु यह आपेक्षिक सत्य है। बाह्य पदार्थ यदि परमार्थतः नहीं रहते अथवा 
जिस अवस्था में नहीं रहते तब अथवा उस अवस्था में बाह्य पदार्थ के स्वरूपगत 


वेशिष्टय हारा रसानुभूति के वचित्र्य का उपपादन नहीं किया जाता। सत्ता 
जैसे एक और अखण्ड होने पर भी फूल और लता खण्डसत्ता है, ज्ञान जैसे एक. 


..._ और श्रखण्ड होने पर भी फूल था; ज्ञान और लता का ज्ञान श्रर्थात्‌ फूल-र्प 


. ज्ञान और लता-रूप ज्ञान परस्पर विलक्षण हैं, वैसे ही सौन्दर्य एक और अखणष्ड 
. होने पर भी फूल का सौन्दर्य और लता का सौन्दर्य श्र्थात्‌ फूल-रूप सौन्दय और 
लता-रूप सौन्दय परस्पर भिन्‍न हैं । इस जगत्‌ में दो वस्तुएँ ठीक एक नहीं हैं ॥ 


:: प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है, एक विशिष्टता है जो द्सये 


रा, : कसतु में नहीं होती । यदि यह सत्य है, तो खण्ड सत्ता जैसे अनन्त है संख्या में... 
.....॑.॑ तथा प्रकार में, खण्ड ज्ञान भी वेसे ही अनन्त है, खण्ड सौन्दर्य भी वेसे ही अनन्त... 
.... . हैं। किन्तु जो सत्ता है वही तो ज्ञान है, क्योंकि प्रकाशमान सत्ता ही ज्ञान है. 


......._ और अप्रकाशमान सत्ता श्रालोक है। फिर जो ज्ञान हैं वही झानन्द है, क्योंकि 


० अनुकुल ज्ञान ही, भला लगना ही आनन्द या सौन्दर्यबोध है और प्रतिकुल ज्ञान... 


० “ .. ही दुःख या कदय्यता है। सत्ता जब ज्ञान होती है तब वह नित्यज्ञान है और 
..._ ज्ञान जब आनन्द होता है तब वह नित्य संवेद्यमान आनन्द है। यह नित्य 


... संवेद्यमान आनन्द ही रस है । इसलिए रस का सदा अभिन्‍न रूप से आस्वादन 


.. ही अखछण्ड या पूर्ण अनुभूति का स्वरूप है। यह वृत्ति नहीं रस-स्फूति है।... 
.. इसलिए रस पदाथ में सत्ता और ज्ञान का अन्तनिवेश है। रस से सत्ता... 


.... सामान्य होकर भी विशेष है 
। 5 हा! विशिष्ट रस की स्फाः 





..._ और ज्ञान का वस्तुतः पार्थक्य नहीं है। अतएवं रस एक होकर भी अनन्त है, ' 
एक विशिष्ट रस की स्फूर्त फूल है तथा दूसरे... 
“दोनों के आस्वादन में भेद है। इसीलिए 
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हा जगत्‌ किसी के भी अभाव का सहन नहीं कर सकता । एक का अभाव दूसरा. 

पूर्ण नहीं कर सकता । प्रत्येक वस्तु की मर्यादा है, जो अश्रलंघनीय है।...... 

इससे यह ज्ञात हुआ कि पूर्ण सौन्दर्य ही खण्ड सौन्दय है। किन्तु खण्ड 

.. सौन्दर्य जब वृत्ति से प्रकाशमान होता है, तब वह रस-विशेष नहीं है, रसाभास- 

.. मात्र है। यह रसाभास विक्षिप्त वृत्ति के निरोध से यथार्थ रस में परिणत होता... 

.. है, जिसे प४8४8४० अथवा ॥०8४०४४० 47#0/क्लं०० कहा जा सकता है। हे 
यह जो रस विशेष है, यह अनन्त है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में स्फ्रण और 


के लिए किया है। शहद का स्वाद और गुड़ का स्वाद एक प्रकार का नही 

.. है, फिर शहद का स्वाद और नमक का स्वाद भी एक तरह का नहीं है।.. 
तथापि जिस कारण से शहद और गुड़ को एक श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता 

. है एवं शहद और नमक को नहीं किया जाता, उसी कारण से आलंकारिकों 
. ने रस को श्रेणियों में विभक्‍त किया है । इसलिए जानना होगा कि शहद और 
..._ गुड़ प्रयोजनवश एक जाति के अन्तर्गत होने पर भी वस्तुतः दोनों के जैसे 
..._ आस्वाद में वैचित््य है, वैसे ही एक रस दूसरे रस के साथ एक श्रेणी के . 
... अन्तर्गत होने पर भी ( जेसे श्रृंगार) ठीक एक नहीं है। सत्ता और ज्ञान के _ 

._ वैचित्र्य में यदि कोई सार्थकता है तो रस में भी वहं है। हे हा 
..... इसलिए एक हिसाब से रस अनन्त और दूसरे हिसाब से रसों की निर्दिष्ट . 
. संख्या है। मूल में रस एक ही है। 



























.. झआस्वादन का वेैशिष्टय है। पर आलंकारिकों ने जो इसे श्रेणीबद्ध किया हद. हे 
- बहू केवल जातिगत भेद को लक्ष्य में रखकर, शास्त्रीय व्यवहार की सुगमता 


..... यह निर्दिष्ट संख्या कितनी है, इस विचार को यहाँ उठाने की आवश्यकता 
.. नहीं है। हम केवल घूल बात समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने ये जो 


॥॒ । ... अनन्त रस कहे हैं, इनमें प्रत्येक के भ्रवस्था के भेद हो सकते हैं । ये भेद स्थुल- ० | | 
... मान से लुद्ध और मलिन भेद से दो प्रकार के हैं। यह बाह्य दृष्टि से है 
.._ भ्रर्थात्‌ प्रत्येक रस शुद्ध भाव से स्वप्रकाश है। तभी यथार्थ में वह रस कहलाता 













..._है। और मलिन होने पर ही वह मिश्रित हो जाता है, इसीलिए वह वास्तविक कह 
. रस नहीं है, रसाभास है । यह जो एक शुद्ध स्वप्रकाश रस का आस्वाद है. 
उसकी भी फिर दो अवस्थाएँ हैं। एक अवस्था विरस्थायी है, उसमें प्रवेश 
. करने पर फिर उतरा नहीं जाता; दूसरी अवस्था स्थायी होने पर भी काल... 
से अवच्छिन्न है, वहाँ से व्युत्थान संस्कार की प्रबलता से उतरना पड़ता है।.. 
. दोनों ही स्वच्छ और उज्ज्वल हैं, वस्तुंतः दोनों ही एक हैं। पर एक चांचल्य.... 


.._ अथवा मालिन्य की सम्भावना से रहित है और दूसरे में उसकी सम्भावना . । 


रा हैऔर दूसरे में वह है | किल्तु आस्वादन में कोई तारतम्य नहीं है। 









रा _ है। एक में व्युत्थान संस्कार तथा निरोध संस्कार नहीं है अथवा चिरनिद्वित .. 





| रैंघ.... मोरा की प्रेम-साथना 





इसलिए जब एक खण्ड सौन्दर्य को देखकर हम उसका सम्भोग करते हैं... 


तब पहले वह विक्षिप्त वृत्ति का आस्वादन है। यह एक विशिष्ट (एणांतए७) 
सौन्दय का ही आस्वादन है सही, किन्तु वह आस्वादन निर्मल नहीं है, इस- 
लिए गम्भीर नहीं है। उस आस्वादन से हम आत्मविस्मृत नहीं होते हैं 


से जब वृत्ति स्थिर होने लगती है श्रर्थात्‌ जब चृत्ति अपने क्षेत्र से विषयान्तर ा 


को डुबा देती है भ्रथवा हटा देती है, केवल उस एकमात्र खण्ड सौन्दर्य को 


प्रकाशित करती है, अर्थात वत्ति जब सब विषयों की उसी एक सौन्‍्दये में 


.._ आहुति देकर उसी एक को लेकर मिश्रितभाव से प्रकटित होती है, उस समय ० 


का आस्वादन कुछ नया आरास्वादन नहीं है। वह उस विशक्षिप्त अवस्था का 
आस्वादन ही है; दोनों में 7७॥६७४ए७ कोई भेद नहीं है, पर वह इस 


..._ समय निर्मल है और इसी कारण अत्यन्त गम्भीर है। यही एकाग्र भूमि की 
प्रज्ञा है। यहाँ रस का स्फ्रण होता है--रस सामान्य के अद्धू में एक विशिष्ट... 
_ रसव्यकित प्रकट होती है। इस अवस्था म॑ वह खण्ड सौन्दर्य अपने आलोक 


से अपने-झ्राप प्रकाशित होता भोकता और भोग्य मानो स्वसंवेद्यमान 
सम्भोग में एकाकार होकर स्थित होते 


किन्तु इस अवस्था में चिरकाल तक स्थिति नहीं होती । भाव का नक्षा... 
_. हट जाने पर ही पूर्व अवस्था लौट आती है--योग के बाद फिर वियोग होता... 
 है--मिलन के अन्त में विरह जागता है। किन्तु जिस कारण से इस योग का... 


भद्ध होता है वह योगावस्था में भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। मिलन ० पक 


. के अछू में विरह इसी प्रकार छिपा रहता है। 


कह कोरे दुह्ु काँदे विच्छेद भाविया । क्‍ 2 
अर्थात्‌--वियोग की भावना कर, दोनों की गोद में दोनों रोते हैं । इसको 


..._ हम संस्कार कहें चाहे और कुछ कहें, उससे कुछ आ्राता-जाता नहीं 
... यदि यह संस्कार कट जाए तो फिर वह योग हटता नहीं । बी 
इसलिए विशिष्ट रसस्फरति की शद्घधावस्था भी कालातीत और काला- 


हम .. वच्छिल्त भेद से दो प्रकार की है । जिस उपाय से काल का अतिक्रम किया 
«.._ जाता है, सदा रहने वाली रिथति प्राप्त की जाती है, उस उपाय के सफल 


होने पर ही वह विशिष्ट निर्मल रसास्वाद भी भ्रबाधित रहेगा। किन्तु हा 





उसको आलोचना का यह रथान नहीं है। पर रस-सामान्य रस-विशेष का _ 





2 5 _ बाधक नहीं हे यह हम आगे चलकर कहेंगे, क्योंकि सामान्य विशेष का. । 
.... विरोधी नहीं होता--विशेष में भी सामान्य जुटा रहता है । द 


यहाँ हमें एक बात की मीमांसा करता झावश्यक प्रतीत हो रहा 


. कोई-कोई कह सकते हैं कि रस में विशिष्टता आरोपित भेद है, स्वगत भेद. 









केवल उपाधि के भेद से उसमें झ्रागन्तुक भेद की... 





ग्रन्तदंशन १६ 


 प्रतीति होती है । हमें यह यथार्थ सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता। रस एक है... 
..._यह बात सत्य है, उसमें सजातीय अथवा विजातीय भेद की बात तो दूर रही, 
 स्वगत भेद तक नहीं है । किन्तु रस बहुत है यह कथन भी मिथ्या नहीं है । 
_विभाव, अनुभाव आ्रादि के वैचित््य वश रस विचित्र हैं। यह लौकिक दृष्टि... 
के अनुसार है, यह कहना अनावश्यक है किन्तु यहाँमी विभावादि तोमूल. 
. में रस के अंग हैं। घट के आकार से रहित घट ज्ञान जैसे कल्पनायोग्य नहीं 0 
. है, फिर भी अ्रखण्ड ज्ञान निविषयक है, वैसे ही विभाव आदि से विरहित खण्ड 
रस कल्पनीय नहीं है, फिर भी रस सामान्य में विभाव आदि का अवकाश... 
नहीं है। विक्षिप्त वृत्ति में भेद-बोध परिस्फुट रहता है, वहाँ विभाव आदि... 
पृथक हैं यह अवश्य ही मानना होगा । किन्तु जहाँ रसस्फर्ति होती है वहाँ 
भी विभावा दि रहते हैं पर वे अभिन्न रूप से रस के अंग प्रतीत होते हैं । 
_ ये विशिष्ट रस हैं। रससामान्य में अवश्य विभावादि का भान नहीं रहता, 
किन्तु विशिष्ट रस का बोध हुए बिना रससामान्य में नहीं पहुँचा जाता। 
जब विशिष्ट रस का स्फ्रण होता है तब रससामान्य का भी स्फ्रण होता 
... है--श्र्थात्‌ रसस्फ्रण में सामान्यांश और विशेषांश दोनों ही मिले हुए रहते 
.हैं। उनमें विशेष अंश का निरोध होने पर सामान्य अंश रह जाता है । जैसे 
_. सुबर्णो और कुण्डल हैं। एक विशिष्ट आकार में ढाला गया सुवर्ण ही कुण्डल 
.. कहा जाता है । दोनों में तादात्म्य सम्बन्ध है। जब हम कुण्डल को देखते हैं... 
... तब सबर्ण को भी देखते हैं, वैसे ही जब विशिष्ट रस का आस्वादन होता है... 
..._ तब सामान्य रस का भी आस्वादन होता है । सामान्य रस को ही विशेषषवश 
..._ विशेष रस कहा जाता है। वह विशेष अंश यदि न रहे अर्थात्‌ विलीम हो 
... जाए तो रससामान्य ही रहता है। वह निविशेष निराकार है। जिस आकार 
... के कारण सुवर्ण को हम कुण्डल कहते हैं, वह झाकार यदि न रहे तो सुवर्ण 
.. जैसे सुवर्ण मात्र है, निराकार सुवर्ण है, कुण्डल नहीं है। यहाँ भी उसी श्रकार 
... समभना होगा । सामान्य का आश्रयण करके ही विशेष का स्फूरण होता है।॥ «5 
.... आधार का आश्रयण करके ही आधेय का स्फुरण होता है एवं उपादान का... 
“| आश्रयण करके ही कार्य का स्फुरण होता है | किन्तु विपरीत मत सत्य नहीं... 
... है, क्योंकि विज्येषदधहित सामान्य, भ्राधेयहीन आधार और कार्यशून्य उपादान 
.._.. प्रतीत नहीं हो सकते। उस जगह श्रपेक्षा बुद्धि न रहने के कारण सामान्य, 
... आधार और उपादान इस आकार से ज्ञान नहीं होता । किन्तु वस्तु का 5 
. ज्ञान अवश्य ही होता है। तब जानना होगा कि जिस विशेष के कारण एक मा 
.._ रस नाना रस होता है, उस विशेष का स्वरूप क्‍या है ? द जा | 
| मान लीजिए यह विशेष ही उपाधि है। इसी के भेद से रसमें भेद... 
.. होता है। वरतंमान ग्रवस्था में श्र्थात्‌ जब हम विक्षिप्त वृत्ति के अधीन हैं... 

















 आ मीरा की प्रेम-साधना 


... तब यह उपाधि, जो बाह्य और अनित्य है, अवश्य ही स्वीकार योग्य है। .. 
.. बस्तुतः यह उपाधि बाह्य भी नहीं है भौर अनित्य भी नहीं है। फलतः: रस 
.. में नित्य ही अन्तरंग रूप से यह विशेष लगा है; इसलिए रस नित्य ही नाना, | 
नित्य ही स्वभावतः ही परस्पर-विलक्षण और विशिष्ट है, यह मानना होगा । 
. ग्रतएंव रस एक है, सर्वत्र अनुस्यृत सामान्य भूत है, यह जैसे सत्य है वैसे ही . 
... रस अनन्त हैं, प्रत्येक रस विलक्षण और विद्धिष्ट है एवं यह विशेष स्वाभाविक 
.. है--किसी बाहरी कारण के सम्बन्ध से नहीं है, यह भी वैसे ही साथ 
: है जहाँ रसास्वाद होता है वहाँ बाह्यत्व और आगन्तुकत्व का सम्भव नहीं 
.. है। बाह्य तब तक है जब तक भेद है, जब तक रस का उदय नहीं हुआ 
. किन्तु रस की अभिव्यक्ति होने पर फिर बाह्मत्व नहीं रहता हा 
...॑.॑ यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि यह उपाधि अनित्य क्‍यों नहीं है ? इसका 
.. उत्तर है--जगत्‌ की सभी वस्तुएँ उपाधि-स्वरूप हैं। जिस दृष्टि में कोई भी 
वस्तु अनित्य या असत्‌ नहीं है, उस दृष्टि में इस प्रश्न का समाधान अपने-आप 
ही हो जाता है। हम आपाततः युक्ति द्वारा इसका समाधान करते हैं । असत्‌ 
दब्द से किसकी प्रतीति होती है ? यही प्रतीति होती है कि जो रूप एक बार 
.. दृष्टिगोचर होता है, श्रभिव्यक्त होता है, ठीक वही रूप फिर दिखाई नहीं... 
देता । प्रत्येक निमेष में इस प्रकार का परिवतंन हो रहा है। किन्तु इसका 
: तात्पर्य क्या है? एक के बाद दूसरी--इस प्रकार अनन्त-रूपपरम्परा अभिव्यक्त 
...।. हो रही हैं भ्रथवा जिसके द्वारा देखना होता: है, वह चित्र क़मशः भिन्‍त- 
. भिन्‍न वृत्तियों में परिणत हो रहा है। वत्ति के बिना रूप की अभिव्यक्ति जैसे... 
....... असम्भव बात है, रूप के बिना शुद्ध वृत्ति भी वैसे ही असम्भव है। असल 
5... बात यह है कि यह विशिष्ट वृत्ति और विशिष्ट रूप परस्पर सापेक्ष हैं। इन्हीं 
क्‍ ..... का स्रोत चला है, इसे काल-स्रोत कहते हैं। हम विक्षिप्त अवस्था में हैं, 
... इसलिए इस स्रोत को रोक नहीं सकते । किन्तु किसी उपाय से इस बह रहे... 
.._ स्रोत को यदि हम रोक सकें तो स्थैयं आएगा, श्रर्थात्‌ वृत्ति के स्थिर होने पर. 
....... रूप भी स्थिर होगा एवं रूप के स्थिर होने पर वृत्ति भी स्थिर होगी । इसलिए... 
...... .. एक़ाग्न अवस्था में जिस रूप का भान होता है, वह रूप चंचल या परिवर्तत- 
..... झील नहीं है। जब तक चित्त की एकाग्र अ्रवस्था रहेगी तब तक उस स्थिर. 
.... वैत्ति के सामने वह रूप भी स्थिरभाव से प्रकाशमान रहेगा । यदि यह एकाग्र 
.. अवस्था इच्छानुसार स्थायी रह जाए, जो मलिन प्रकृति के ऊध्वे में हो सकती 
.. .[. है, तो रूप का प्रकाश-काल स्वायत्त हो जाता है । मान लीजिये कि एक गुलाब. 
...... के फूल का अवलम्बन कर यदि हमारी प्रज्ञा का उदय हो एवं यह एकाग्र 
........ समाधि यदि एक हज़ार वर्ष तकन टूठे तो ठीक हज़ार वर्ष तक ही उस 
.....॑. गुलाब का प्रकाश रहेया। विक्षिप्त चित्त के निकट जगत्‌ के करोड़ों परिवर्तन ः 5 
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अन्त्द्शन हा ० श्र द 


. संघटित होने पर भी स्थिर चित्त के निकट वही एकमात्र रूप प्रकाशमान 
रहेगा । अवश्य यह समाधि टूट सकती है, किन्तु उसका हेतु यह है कि उसके 
.. टूटने का कारण चित्त में है। जब वह बीज नहीं रहेगा श्रर्थात्‌ जब रज और. 
... _तम हट जाएंगे, जब सत्त्व विद्युद्ध होगा, तब यह समाधि संदा स्थायी अथवा... 
_ इच्छानुसार रहने वाली होगी । जगत्‌ के सभी रूप एक-एक खण्ड प्रकाशात्मक 
... हैं, जो महाप्रकाश के विशिष्ठ विलास हैं। भ्राज यदि समाधि दूढठ जाने से... 
.. अथवा अपनी इच्छा से उस रूप का तिरोधान हो जाए तो फिर ठीक उसी को... 
.  उद्धभासित किया जा सकता है क्योंकि तिरोहित होने पर भी वह कभी भी महा- 
प्रकाश के निकट तिरोहित नहीं होता, हो भी नहीं सकता, अब्यक्त होता है सिर्फ़ 
... वृत्तिज्ञान के निकट । यदि यह सत्य है तो सभी रूप नित्य हैं, वस्तु मात्र सबंदा 
- सत्य है। फिर जिस अवस्था में वह रूप इच्छानुसार प्रकाशमान रहता है तब 
.. उस अवस्था में वह बाह्य नहीं है, प्रकाश के ही अन्तरंग श्र्थात्‌ अनन्य रूप से 
स्थित है । 
... अतएव उपाधि जब नित्य ही अन्तरंग रूप से प्रकाशमान है, तब अनन्त 
... विशिष्ट रस परमार्थतः सदा ही हैं-अभिव्यक्त रूप से ही हैं, यह स्वीकार 
.. करना होगा। रसभात्र ही नित्य सिद्ध है, कदापि साध्य नहीं है । पर वृत्ति के. 
.._ अधीन होने के कारण हम उसे अव्यक्त मानते हैं । अभिव्यंजक सामग्री आवरण... 
... को हटाकर नित्य सिद्ध रस का ही उद्बोधन करती है। एवं उदबोधन के समय - 
_ अ्भिव्यंजक भी रस के अन्तर्गत हो जाता है।. द के 
...... इसलिए मानना होगा कि विशिष्ट रस प्रकार और संख्या में सदा ही 
... अनन्त हैं। किन्तु अनन्त होने पर भी इसकी स्थिति दो प्रकार की है । कभी 
.._ रस सामान्य में विशेष अन्तर्लीन रूप से शक्ति में रहता है और कभी परिस्फुट 
रूप में रहता है। ते हे 
....... प्रथम शंका का समाधान एक प्रकार से हो गया । जिनका यह मत है कि. 
... रसमात्र ही विशेष रूप है, सामान्य रस हो नहीं सकता, उनका मत समीचीन डा 8 
*« प्रतीत नहीं होता । सामान्य के न रहते पर विशेष रह ही नहीं सकता, यह... 
... बात हम पहले कह चुके हैं। विशेष अ्रवस्था में जब श्रास्वादन होता है, वब_..|. 
मा सामान्य अवस्था को रस नहीं है नहीं कहा जा सकता .। पर साधारणत हमारे । हे ई$ हा. 
... लिए उस रस की घारणा करना कठिन होता है। | 
...... इससे ज्ञात हुआ कि रस यद्यपि एक है, फिर भी उसमे अनन्त वेचित्यों की ० जा 
थम ह शक्ति है एवं यह शक्ति कभी-कभी प्रस्फुट होती है । जिसके बल से रस अपनी _ 0, 
... वैचित्र्य शक्ति को प्रस्फुटित करता है अ्रथवा प्रस्फुटित वैचित्रय को अपने में. 
.._ लीन करता है, वही उसका स्वातन्त्य है। यह शक्ति अथवा उपाधि ही रस की. 
४. देह यह सृक्ष्म रूप से रक्त में वाहे लीन रहे अथवा स्थूल रूप से विकसित 
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.. रहे, सदा ही है। इस देह के साथ रस का अभेद सम्बन्ध है । प्राकृत जगत्‌ में 
जैसे देह और देही भिन्‍न हैं, यहाँ वैसा नहीं है के 

. यह तो हुई छुद्धावस्था की बात । हम लोगों के इन्द्रिययोचर जगत्‌ में भी 

. ठीक इसी के अनुरूप अवस्था है। ये जो अनन्त वेचित्रय हमें दिखाई देते हैं 
.. इनमें प्रत्येक का अर्थ है। एक-एक मुख का जो भाव है, केवल मुख का ही 
. भाव क्यों, प्रत्येक मनुष्य---प्रत्येक पशु-पश्षी, प्रत्येक वृक्ष, लता एक-एक विज्ञेष 


.._ भाव या रस का विकास भर्थात्‌ स्थूल रूप में अ्रकाश है । पर यह अमिश्र नहीं. 
. केवल यही बात है। किसी मनुष्य का चेहरा वैसा न होकर श्न्य प्रकार का 


क्‍यों नहीं हुआ ? हो नहीं सकता, यही उसका उत्तर है। प्रत्येक मनुष्य जब 
. भाव का विकास है तब भाव के वैशिष्ट्य के अनुसार आकृति का वैशिष्ट्य 
स्वाभाविक है| ग्राकृति तो भाव की ही देह है, इसलिए भाव से अभिन्‍तन है 


. चरम परमार्थ हृष्टि से यदि देखा जाए तो एक देह में एक विशिष्ट भाव का 


ही विकास होता है, अन्य भावों का नहीं होता । जितने भाव उत्तनी देह | एक 
भाव का अवलम्बन कर बहुत भाव प्रकाशित नहीं हो सकते । पर एक देह के 


होता है । हल, 
.._ इसके अनन्तर एक और बात ध्यान में रखनी होगी। प्रत्येक जीव का _ 

एक अपना रूप है--उसे विनश्वर पदार्थ की तरह कल्पित रूप मानने का कोई ._ 
.. कारण नहीं है। संब कल्पनाओं का उपशम होने पर भी वह रहता है | यह... 
.. रूप केवल उसी का रूप है, दूसरे का नहीं । इसके अतिरिक्त उसका और एक 


_.... रूप है, वह सामान्य रूप से सभी जीवों का है और ईइवर का भी है; इस दृष्टि 
...._ से वे सभी जीव ईदवर से अभिन्‍त हैं । पहला रूप उसका विश्येष (0ताजते) 
......._ रूप है और दूसरा सामान्य (एप्रश्ण४७) रूप है। अर्थात्‌ निविशेष भावसे 
..... देखने पर जैसे सब जीव एक हैं एवं जीव और भगवान्‌ अभिन्‍न हैं, सविशेष भाव 
.._ से देखने पर वैसे ही प्रत्येक जीव भिन्‍न है एवं जीव और ईहवर परस्पर भिन्‍न 
..... हैं। इसलिए जीव और ईइवर में तथा जीव और जीवान्तर में यह भेदाभिद 
.. नित्य ही है। भेद जब अनन्त और अभेद जब एक है एवं दोनों ही जब नित्य... 


हा - हैं, तब यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि भेद से अभेद की ओर अथवा 


... भेद की ओर दृष्टि अथवा भाव भी अनन्त प्रकार के हैं। अर्थात्‌ एक जीव. 
.... भगवान्‌ अथवा जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है, जिस भाव से जानता है, 
...... दूसरा जीव ठीक वसा नहीं कर सकता प्रत्येक जीव का दृष्टिकोण स्वभावतः 
... भिन्न है। इसलिये भगवान्‌ के साथ एवं उन्हीं के अंश जीव के साथ प्रत्येक 
.... जीव का श्रपना एक विलक्षण सम्बन्ध है । भगवान्‌ का भी वैसे ही प्रत्येक जीव. 


.....__ के साथ एक विशिष्ट भावमय सम्बन्ध है। 




















प्ेन्तदेशन आम े 


इस परस्पर सम्बन्ध का आविष्कार ही रस-साधना की पहली सीढ़ी है। 


. सौन्दय-तत्व की साधना तभी यथार्थ में सिद्ध हुई है। कहा जा सकता है कि 
पूर्वोक्‍त प्रकार से रस साक्षात्कार हुआ हो । जीव छुद्ध चितृ॒शक्ति, तटस्थ होने... 


पर भी वंशिष्ट्ययुक्त और दर्पण के तृल्य स्वच्छ है; उसके ऊपर अनन्त प्रकार 


के सोन्दर्यों की छाया पड़ने के कारण ही अनन्त प्रकार के विशिष्ट रसों का... 
आस्वादन होता है । ये भ्रनन्‍्त रस अनन्त प्रकार के हैं क्योंकि जीवों की संख्या 

अनन्त है। प्रत्येक दृष्टिकेन्द्र से सौन्दर्य के श्रामास अनन्त हैं, दृष्टिकेन्द्रों में... 
अनन्त होने से प्रत्येक आभास भी अनन्त है।.. ही 
यह जो जीव के विशेष और सामान्य रूपों की बात कही गई है, इनमें 

.. एक का त्याग कर दूसरा रह नहीं सकता । जहाँ विशेष रूप अभिव्यक्त रहता 
. है वहाँ भी अव्यक्त रूप से सामान्य रूप रहता है तथा सामान्य रूप की 


झ्रभिव्यक्ति के समय भी श्रस्फट भाव से विशेष रूप रहता है, अतएवं भेद जेसे 
अभेद से जुटा है, श्रभेद भी वैसे ही भेद से जुटा है, दोनों में नित्य सम्बन्ध है। 


. भेदावस्था में भी अभेद विद्यमान रहता है, पर अभिभूत रहने से उसकी केवल 
.. उपलब्धि नहीं होती । अ्रभेदावस्था में भेद के अस्तित्व को भी उसी प्रकार 
. अवश्य स्वीकार करना चाहिए। वस्तुतः इनमें एक भी साम्यभाव नहीं है । 
... साम्यभाव जीवभाव नहीं है, ईश्वरभाव भी नहीं है, भेद अथवा नानात्व नहीं, 
.. अभेद या एकत्व भी नहीं है। यह समान काल में भेद और अभेद समान रूपसे 
.. दोनों ही हैं, फिर भी दोनों के ही श्रतीत हैं । जालन्धरनाथ की एक उक्ति का 
.. इस प्रसद्भ में स्मरण होता है-- 


हेत॑ वाउ्वेतरूपं दृयत उत पर योगिनां शंकर वा । हा 
शर्थात्‌ परमार्थ तत्त्व दत भी है, अद्वेत भी है; फिर वस्तुतः यह दताह्त 


.. विकल्‍प के अतीत है । आग  । 
आर पृर्णरस स्फूर्ति के स्वरूप की आलोचना के प्रसंग में यही बात ध्यान में गे मा 
.. रखनी होगी । इस साम्यभाव में खड़े हुए बिना रसानुभूति पूर्ण नहीं हो... 
ऋ०,... सकती | यहाँ खड़े होने पर सभी कुछ सुन्दर दिखाई देता है, सब-कुछ भला । . 
... लगता है, सभी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि सब कुछ हमारा... 
|... ही रूप है। उस अवस्था में उसको "मैं' कहें चाहे 'तुम' कहें, उसमें कुछ कति 0 तर 
... नहीं होती 'मैं' और 'तुम' दोनों ही शब्द उस अवस्था में एक ही वस्तु के का 
|... वाचक हैं। औपनिषदगण उसको आत्माराम अवस्था कहते हैं । भकतगण उसे. 5. 
.... पराभकित कहते हैं--स्वरूपतः दोनों में कोई भेद नहीं है । प्रह्माद ने कहा है->__ 


नमस्तुभ्यं नमो मह्य तुम्यं सहा नमो नमः॥ | 


पहले प्रह्लाद ने त्वम्‌' कहकर नमस्कार किया, फिर श्रत्यगात्मभाव का ४ ४ः । 
स्फुरण की ओर लक्ष्य कर अहम्‌' कहकर नमस्कार किया | उसके बाद जब. ० 


जन परम फरी आस ये क वश जर नल बे बम की सी न की “की भी कर पलक, नमक लक ते .रक हू ३ ३ कक ही 8 कब नल ले तक कम हज मर मत अब सके व कल मी चने शक 
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. उन्होंने देखा जो त्वम' है वही अहम है, इसलिए त्वम और “अहम 

.. एकत्र जुटाकर कहे । जहाँ त्वम्‌' और 'अहम्‌' का साम्यभाव उपलब्ध हुआ है, 

.. वहाँ त्वम' कहने से अहम की प्रतीति होती है और अहम्‌' कहने पर भी  ै! 

 त्वम प्रतीत होता है । एक ही पदार्थ के दो ताम हैं त्वम और अहम । 
सूफी सम्प्रदाय के सिद्ध कवि हल्लाज ने कहा है-- 





पा द [ ६७ प6 क्र0%9 ? ]096, मि8 छाणा 9. [0978 8 7 छू86 79. ० हा 
जा .. $छ0 हतंणाड पैफ्शेफंहु 70 076 0005५ 


.. यह वही उपनिषद में कही गई एक वक्ष में बैठे दो पक्षियों की कथा 
 है--“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषष्व जाते । द 
पक्षान्तर में जिलि ने कहा है-- द 
छ6 876 धरा6 छछातिक एी 006, शा०ाडी छा पेच्शी फए 085 


हज जंछ छ0 20968 
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जलालुद्दीन रूमी ने भी प्रकारान्तर से वही भाव प्रकट किया है-- 
-.. म्छएएए ५७ एछठ्खाशाई ज़रीशा छू 8 88800त0 ६0005 छ&50े | 

एफ ६0 ई0फाड 80ते. ज्रांफि #ज्र० परहुपा०8, फिए0 जांधि 006 
50प्री, 00 छत 4 हा 


गा जीव और ईश्वर के भेदाभेद के सम्बन्ध में इसकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट... 
.... निर्देश और क्या हो सकता है ? मा! 
का जिसने इस प्रकार से आरोहण किया है वह श्रपने रूप में श्राप ही विभोर 
....._ है। किसी एक भक्त ने पूर्ण सौन्दर्य के अपार समूद्र में इबने के बाद उस 
...  ग्रवस्था की स्मृति का अनुसरण कर गाया था--- 3 रे 


अहो निमस्तस्तव रूपसिन्धो पश्यासि नान्‍्त ने चू मध्यसादिस । 
अवाक च निःस्पन्दतमों विमृढः कुत्रास्मि कोउस्मपीतिन वेदि देव 


........... यहाँ तुम' भाव का अवलम्बन कर भक्‍त का हृदय उच्छवासित हो उठा 
ल्‍ ... साधारण मनुष्य के जीवन में भी ऐसा शुभ मुह॒र्ते कभी-कभी झ्राता है, 





' अहम का अतिक्रमण कर पृर्णहन्ता 


......_ के झ्राभास को मानो कुछ परिसमान में प्राप्त होता है। तब जगत की सब 





पा: वस्तुओं की ओर, यहाँ तक कि अपने रूप की ओर भी वह विस्मयविमुसधे- ५ 


। .. नेत्रों से दृष्टिपात करता है, तब उसके नेत्रों के सामने सब-कुछ ही एक झअपूर्व 
.. सुषमा से अलंकृत-सा प्रतीत होता है। तब “मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्त्रि _ 





* . . हैं निन्‍दा और स्तुति माधुयंपृण हैँ 


...... सिन्धवः” होता है, तब सभी--तुम, मैं और जगत्‌ अर्थात्‌ सभी-पदार्थ... 
| ... मधुमय प्रतीत होते हैं। तब मालूम पड़ता है सुख और दुःख अनन्द से भरे | 
हैं. एवं मलाजुरा एकाकार हैं। तब मन्दर 











090 - | ; 4 5 है ४ 2 ह५ .. 


और बाहर एक-एक तान मधुर स्रोत बहने लगता है। एक असीम अनन्त 


माधुयं सागर अपने उज्ज्वल प्रकाश सें स्वयं अपने निकट प्रकाशमानव हो 
उठता है। कभी उसमें तरंगें रहती हैं और कभी नहीं रहतीं अथवा समान 


.. काल में तरंगें शर स्थिरता दोनों ही रहती हैं, किन्तु माघुरी में कभी नहीं | 
 आ्रातीं। यही पूर्ण रसबोध की अवस्था है। यहाँ मिलन में आनन्द है और 


विरह में भी ग्ानन्द है, हंसने में भी माधय है और रोने में भी माधुय है । 


जो मैं हूँ वही तुम हो, फिर जो तुम हो वही जगत्‌ है, इसलिए जिसे... 
आत्म-प्रेम कहते हैं, उसी का दूसरा पहलू भगवतृप्रेम है, वैसे ही भगवतप्रेम की 


3 ह | द । 
.. एक ही पुरुष उत्तम, मध्यम और प्रथम भेद में केवल कल्पित हुथा है । 
.. पूर्ण रस का उद्बोध होने पर इस एक और अखण्ड प्रेम का विकास होता 
.... किन्तु भेद दृष्टि से जीव, जगत्‌ और भगवान्‌ का स्वरूपगत परस्पर 
.. बेलक्षण्य भी तो है। पूर्ण रस के आस्वादन के समय वह भी श्रवश्य हीं प्रकृटित . 


.... होता है, अन्यथा आस्वादन की पूर्णता असिद्ध रह जाती है । 





ः झांगम में कहांन-+ 





अतएव यह स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक जीव रसानुभूति के समय 


दूसरी दिशा जीव और जगत्‌ के प्रति प्रेम बल बल्त एक और अवियोग ः 


.... ऐसी एक अवस्था में स्थित होता है जहाँ वह जिस आनन्द का आस्वादव 
... करता है, दूसरा जीव भी रसानुभव के समय वही करता है--क्योंकि तब वह 
... भी जैसे पूर्ण "मैं! है, अन्य जीव भी वही है, इसलिए आस्वादनकर्ता वस्तुतः 
... एक ही है। यह आनन्द ही नित्यसिद्ध ब्रह्मानन्द है। किन्तु केवल इतना कहने 
... से ही तो चलेगा नहीं। प्रत्येक जीव का स्वभाव जब विलक्षण है, तब एक 
... जीव जिस विशिष्ट आनन्द का आस्वादन करता है, दूसरा कोई जीव उसका 


. ग्रास्वादन नहीं कर सकता, यह मानना ही पड़ेगा । इस आास्वादन के प्रकार! 


.. अनन्त हैं, सम्भावनाएँ अपरिमित हैं। इसीलिए कालातीत ऐक्य अथवा डा 
..  ब्रह्मानन्द को प्राप्त होकर भी प्रत्येक जीव की आनन्द-प्राप्ति की सम्भावना... 


. कभी न्यून नहीं होती। एक स्थिर आनन्द के वक्ष में नित्य तुतन विचित्र... हा 


रा आनन्द का स्फुरण होता है--ब्रह्मानन्द के समुद्रवक्ष में यही तो नित्य लीला 2 


.. की लहरमाला है | इस विशिष्ट आनन्द की दिशा से ही भगवान्‌ के साथ. हे ५० 
... जीव का गुप्त सम्बन्ध विद्यमान रहता है। पा, मा, 
इस सम्बन्ध का आविष्कार कर विशिष्ट रस के आ्रास्वादन में ही रस-. 


......_ साधना की सार्थकता है । रसज्ञ सामाजिकगण इसी कारण तिविशेष 


..._ सामान्यात्मक ब्ह्मानन्द-लाभ को रसचर्चा का चरमफल नहीं मानते । स्वायम्भुव... 








का बू मोरा की प्रेम-साधना 





ब्रह्मानन्द रसादनन्त गुणितों रस्थयो रसो वेष्णवः 
तस्मात्‌ कोटिगुणोज्ज्वल मधुर: श्रीगोकुलेन्दो रसः ॥। 
ब्रह्मानन्द रस में माघुय नहीं है, यहाँ तक कि वैष्णव रस में शर्थात्‌ 
अकुण्ठाधिपति परमात्मानन्द रूप रस में भी, शान्त और दास्य के ऊपर गति न 


. होने के कारण, माधुय की सम्भावना नहीं है । माधुय एकमात्र भगवदानन्द- 


. रस में ही है, सख्य और वात्सल्य का अतिक्रम कर उज्ज्वल रस में ही माधय 


...._ की पराकाष्ठा है। अतएवं सविशेष भगवद्भाव में आरूढ़ हुए बिना पूर्णणाव से... 
... रस का आस्वादन नहीं हो सकता । । 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही सामान्य का एक नियुढ़ और आन्तरिक सम्बन्ध 


. है। व्यक्ति सामान्य को सामान्य रूप में पाकर तृप्त नहीं होता । वह उसका 
. अपने विशिष्ट भाव से अनन्त काल तक सम्भोग करने की इच्छा करता है। 


जब कर सकता है तभी वह यथार्थ रसिक होता है, उससे पहले नहीं । प्रत्येक 


व्यक्ति के साथ सामान्य का यह मिलन अति गुप्त स्थान में संघदित होता 
.. है--उस निजन कुछ्ज में अ्रन्य किसी के भी प्रवेश का अधिकार नहीं, क्योंकि _ 
वहाँ सामान्य सिर्फ़ उसी व्यक्ति का है, अन्य व्यक्ति का नहीं । 


प्रत्येक व्यक्ति ही सामान्य को कह सकता है--तुम मेरे ही हों-केवल 
. मेरे ही हो यह बात सत्य है। फिर, यह बात भी सत्य है कि सामान्य सभी 
. व्यक्तियों का समान घन है, किसी का भी निजस्व (स्वधन) नहीं है । श्रीकृष्ण... 
_ राघावल्लभ हैं, यह जैसे सत्य है, फिर वह गोपी मात्र के ही वल्‍लम हैं यहु भी... ४ 


.. बैसे ही सत्य है। पर इसमें एक रहस्य है। जिस गुप्त स्वघाम में श्रीकृष्ण... 





..._ सिफ़ एक जन के हैं, जब तक ठीक उस स्थान में न पहुँचा जा सके, तब तक... 
.. तुम मेरे हो' यह कहना तो बनता है, किन्तु केवल मेरे हो हो” यह कहना 


... नहीं बनता | उसी स्वभाव का त्ाम राधाभाव है। जो गोपी उस महा- 


.. भावमभय स्वभाव में प्रतिष्ठित है वही राधा है।... 20 
.. हमने पूर्ण रसास्वाद का थोड़ा-सा दिग्दर्शन किया। अभिनवगुप्ताचाये 


... ने रस का जो स्वरूप दिखलाया है उसमें केवल रसतत्त्व का मूल सूत्रमात्र 
...... आविष्कृत हुआ है। रस नित्य वस्तु है--आस्वाद्ममान न होने पर जब रसपद..... 
...._ की सार्थकता नहीं है तब वह नित्य ही आरवाद्यमान है। किन्तु आस्वादद 

.. करता है कौन ? जहाँ भोग्य नित्य हैं और भोग भी नित्य है, वहाँ भोक्ता भी... 


न अवश्य ही नित्य है यह सहज में ही जाना जा सकता है । इसलिए यह भोक्‍ता 





रे “खण्ड मैं' नहीं है। जो मैं देश और काल से परिच्छिन्न है, मलिन सत्त्व से. व, 
. उपहित है, वह मैं नहीं, जो 


रो मैं देह से सम्बद्ध होने के कारण जन्म-मृत्यु और ह 








० . सुख-ढुःख के अधीन है वह मैं नहीं, जो मैं प्राकृतिक नियम की हथकड़ियों से... 





वश्यीभृत है वह मैं नहीं; किन्तु पूण्ण 








० मा आनन्द का स्वरूप है । 


प्रस्तवंदन.......रर्र्ररः़ शछः 


अपरिच्छिन्न, निमंल और नित्य मैं है। यह पूर्ण अहम्‌ देश और काल के... 
अतीत है, प्राकृतिक देह से रहित है, जागतिक नियमों के ऊपर स्वाधीन भाव 
. से नित्य विराजमान है । इसके जन्म-मरण नहीं, सुख-दुःख नहीं तथा वासना- 
_ कामना नहीं हैं। यह पूर्ण मैं ही रस का आस्वादयिता है, भोकता है। किन्तु... 
भोक्ता, भोग्य और भोग वस्तुतः एक ही पदार्थ है--रसस्फूर्ति के समय इनका 
पृथक भान नहीं रहता | यदि रहे तो रस का स्फ्रंण नहीं हो सकता। 
_ “भोक्तैव भोगरूपेण सदा सर्वत्र संस्थितः |” पर जो भोक्‍्ता, भोग्य श्रादि का. 
प्रयोग किया जाता है, वह केवल अलौकिक त्रिपुटी के अनुरोध से किया जाता 
है । पानकरस के तुल्य भोक्‍ता आदि तीन पदार्थ अनेक होकर भी एकरूप हैं । 
इसलिए अभिनवगुप्ताचार्य का सारभूत सिद्धान्त यह है कि पूर्ण मैं ही निरन्तर 
अपना आप ही झास्वादन कर रहे हैं। यह आस्वादन अथवा चर्वण केवल 
शुद्ध ज्ञान-मात्र (075४ट7४०४) नहीं है--सांख्य के पुरुष जेसे प्रकृति का 
_निलिप्त और उदासीन दृष्टि से पृथक रूप में साक्षिभाव से दूर से अ्वलोकन- 
मात्र करते हैं" वैसा नहीं है--यह भावमय झनुभूति (7०४४४) है | इसलिए 
रस जब भाव की गाढ़ और अभिव्यक्त अवस्था मात्र है तब वह शुष्क ज्ञानमात्र 
नहीं है, यह सुख से जाना जा सकता है, अर्थात्‌ रसतत्त्व आनन्द रूप है, केवल 
.._चिदात्मक नहीं है ।* इसीलिए आचार्य ने रसानुभूति को सविकलय ओर 
.. निविकल्प इन दो विरुद्ध कोटियों से पृथक बतलाया है, क्योंकि सविकल्प भझ्रादि 
भेद ज्ञानगत हैं, भावगत नहीं हैं । "2४० 
रस ही आनन्द और रस ही प्रेम है। यह भगवांत्‌ की अंशभूत ह्वादिती 
शक्ति का सारांश है। इसीलिए वैष्णवाचार्य गणों ने प्रेम को आनन्दचिन्मय 
. रस कहकर व्याख्या की है । द 
... प्रेम का जो आलम्बन है, वह इस प्रेम से नित्य ही संलग्न है। रक्षस्फूति 
के समय अलौकिक त्रिपूटी की सत्ता के सम्बन्ध में जो कहा गया है, उससे यह... 
स्पष्ट रूप से जाना जा सकेगा । आलम्बन आश्रय और विषय-मेद से दो प्रकार 


अनिननननानिननीिननानाननन. 





१. प्रकृति पश्यति पुरुषः स्वस्थः प्रेक्षक वदुदासीन: ॥ जा 
..._ २. केवल चिदात्मक नहीं । यह कहने का तात्पयं यह है कि सांख्योक्त 
.. कैवल्य रस पदवाच्य नहीं है। पुरुष चित्स्वरूप है--यह स्वरूपावस्थिति ही... 
.. केवल्य है । यह आ्ानन्दात्मक अवस्था नहीं है। इसलिए वेदान्तिक और वेष्णवा- 
.. चार्यगण इस श्रवस्था को परम पुरुषार्थ नहीं मानते । यहाँ मी वास्तव में. 
. _झ्रावरण की सत्ता है । जब यह आवरण हटेगा, जब चित्रत्व श्राबाषित होगा, 

. तभी आनन्द का प्रकाश होगा । क्‍योंकि श्राबाधित झात्मविश्वान्त चैतन्य ही 








.. श्दथ....... मीरा की प्रेम-साधना 


..._ का है। यहाँ आश्रयालम्बन अथवा भोक्‍ता के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है 


किन्तु प्रेम का विषयालम्बन सौन्दर्य है। श्रर्थात्‌ जो अच्छा लगता है प्रथवा 
जिसे हम प्यार करते हैं, वही सौन्दर्य है एवं यह भला लगना ही प्रेम है। अतएव 


... मूलतः प्रेम और सौन्दर्य अभिन्न होने पर भी रस-स्फुरण की दृष्टि से दोनों है. 
. नित्य सम्बद्ध हैं । क्‍ ना, 
हम साधारण प्रवस्था में भी इस तत्त्व का थोड़ा परिचय पाते हैं । कवि 


५० जैकहा हैक ४ क्‍ 
रा, भावेद अञ्जन भाखि जे दिके पालदि अआ्ाँखि 
नेहारि जगत एड श्रसीसम सुन्दर । 


श्र्थात्‌ हृदय में प्यार रहने पर चक्षु के उसी राग से रंजित होने पर सब्त्र 


. ही सौन्दर्य दिखलाई देता है, अन्वेषण कर उसे बाहर निकालना नहीं पड़ता । 
प्यार ही सौन्दर्य को प्रकट करता है। जिसको जो प्यार करता है, उसको 
इसीलिए वह सुन्दर देखे बिना रह नहीं सकता । इसीलिए स्नेहमयी जननी की 
दृष्टि में अपना काना बालक भी कमल-तयन मालूम पड़ता है। फिर, जहाँ 
सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है वहाँ प्रेम अपने-आप जाग उठता है । दोनों ही पक्ष बीज 


और अंक्र के तुल्य परस्पर सम्बद्ध हैं। रसानुभूति जब भोक्‍ता की ओ्रोर मे. है 


... स्फ्रित होती है तब प्रथम पक्ष एवं जब भोग्य की ओर से जागती है तब द्वितीय... 
.._ पक्ष सार्थक समझा जाता है। यह अनुभूति किसकी किस ओर से कब जागती 
...... है, यह कहा नहीं जा सकता । वस्तुतः दोनों ही पक्ष समान रूप से सत्य हैं, 
। ' द रे अर्थात्‌ ग्रेम और सौन्दर्य दोनों में परस्पर व्यंग्य-व्यंजंक सम्बन्ध हैं। कौन पहले है हे * ह " 


है शौर कौन बाद में है, इस प्रइन का उत्तर नहीं है ह 
... हम इन दोनों दिल्याश्रों से विषय की थोड़ी आलोचना करेंगे। सैंभी देशों 





........ और सभी कालों में विद्वानों ने इस तत्त्व को स्वीकार किया है। शकुतला 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांशय निद्वम्य शब्दाम्‌ु 
पर्य्युत्युकी भवति यत्‌ सुखितोष्पि जच्छुःव.... 
तच्चेतता स्मरति नूनभबोधपूर्व. 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदयानि ॥॥| ||. 


... इस इलोक में कालिदास ने इसी तत्त्व को इंगित किया है। रूप, रस, गस्घ 


रा ... . हैं, इस सौन्दर्य के दर्शन से चित्त में प्रेम अथवा सौहद की स्मति जाग हा 
...॑. उठती है। भले ही वह स्मृति अस्पष्ट हो, भले ही अबुद्धिपृवंक हो एवं भले ही... 
वह प्यार 'भावस्थिर' हो, तथापि वह प्रेम की ही स्मृति है न। किन्तु जिनको... 
.... अनुभव नहीं हुआ, उनको तो स्मरण होता नहीं, इसलिए मानना होगा कि हमने... 
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हनन 


प्रन्तदशंन ..........  शह 





सौन्दर्य को ही प्यार किया था। अन्यथा सौन्दर्य देखने पर प्रेम की स्मृति... 
जागती नहीं । का छा 5 
सौन्दर्य और सन्दर, प्रेम और प्रेमिक एक ही हैं । धर्म और घर्मी में स्वरूप- 
गत कोई भेद नहीं है । जो ज्ञाता है वही ज्ञान है, जो भ्रानन्दमय है वही आनन्द 
है, जो चेतन है वही चेतन्य हैं, फिर विंषय भी वही है। +  ./ 
... फिर भी ज्ञानांद् में बहुत्व का आरोप होता है, ज्ञाता एक ही रहता है।.. 
जैसे उपाधि के भेद से सौन्दर्य श्रनन्‍्त होने पर भी सुल्दर एक ही है, वैसे ही ._ 
उपाधि-मभेद से प्रेम अनन्त होने पर भी प्रेमिक एक ही है, यह सत्य है । रा 
प्रेमिक मानो “मैं” हूँ और सुन्दर मानो 'तुम' हो। जगतु के जितने सौन्दर्य... 
हैं सभी जब एक हैं तब एकमात्र अ्रद्धितीय सुन्दर तुम हो । सभी प्रेम जब मूल 
में एक हैं, तब एकमात्र अद्वितीय प्रेमिक मैं' हूँ । तुम्हारा भ्रनन्त सौन्दर्य, मेरा... 
अनन्‍्त प्रेम--प्रकार में अनन्त, काल में अ्रतन्त, देश में अनन्त, वैचित्रय में अ्रवन्त-- 
है, इसी से तुममें, मुझमें नित्य लीला है। अ्रवश्य इस लीला की स्फूरति तब 
ही सकती है जब तुम और मैं दोनों स्वरूप में सजग रहें! । 
| इसलिए लीलाएँ झनन्‍्त, धाम अनन्त और आस्वादन अनन्त हैं। इसीलिए 
पूर्ण सौन्दर्य चिर प्रातन होकर भी प्रत्येक क्षण में रसिकों के निकट नित्य नूतन 
रूप में भासित होता है । 'जनम अवधि हम रूप निहारलू नयन न तिरपित भेल' 
देखकर भी देखने की आकांक्षा कभी निवृत्त नहीं होती |... पक, 
प्रेम और सौन्दर्य जल-पिपासा और जल के साथ उपमेय हैं । सौन्दर्य को 
ड्कर प्रेम का दूसरा कोई अवलम्बन नहीं है। श्रद्धा अथवा निष्ठा का एक- 
मात्र विषय जैसे सत्य है, ज्ञान का एकमात्र विषय जैसे मंगल श्रथवा निःअ्रयस 
.. है, प्रेम का एकमात्र विषय वेसे ही सौन्दर्य झ्रथवा प्रेय है । यदि जगत्‌ में जल 
... नाम का कोई पदार्थ न रहता तो पिपासा भी न रहती। क्योंकि जल और 
. पिपासा परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा करते हैं, इसीलिए पिपासा की सत्ता ही 
जल की सत्ता को प्रमाणित करती है । मा 
..... . वस्तुतः पिपासा जल के अभाव को सूचित करती है भ्रथवा सत्ता को सूचित... 
.._ करती है, यह यहाँ आलोचना का विषय नहीं है। प्यास विरह है, वह एक 
ओर जैसे मिलने की अस्पष्ट स्मृति की उद्दीपक है, दूंसरी ओर वैसे ही मिलने 
१. नाना भक्‍ते रसामृत नाना विध हय । 
सेह सब रसामृतेर विषय आश्रय ।। ह ० कक 
द ..... चं० चरितामृत, मध्य लीला, श्रष्टम परिच्छेद |... 
श्री भगवान्‌ ही सब रसों के विषय और शआ्राक्षय हैं। इसीलिए वस्तुतः रा ा 
भवत और भगवान्‌ अभिन्‍न हैं। लीलारस के आस्वादन के लिए इस अभेद में 
रूपभेद जाग उठता है ।$. 

















० औ0 5 ५. मोरों की प्रेमन्साघना 


... की संघटक भी है । पिपासा शब्द का अर्थ क्‍या है ? (क) 'मुझे जल चाहिए ।' 
.. यह जो बोब है, उसमें जल क्या है यह हमारे स्मृतिपथ में उदित होता है। 
: उस तरह स्मरण कर सकने पर इसी बोध से जल का आावि्भाव हो सकता है, 
यह सृष्टि रहस्य” है । एक हिसाब से स्पष्टता और अस्पष्टता के सिवा अनुभव 


. और स्मृति में मूल में कोई भेद नहीं है। स्मृति वास्तव में अस्पष्ट अनुभव हैं 


... और अनुभव स्पष्टीकृत स्मृति है। दोनों में कालंगत भेद के सिवाओऔर 
.. कोई भेद रह नहीं सकता । अतीत का आवरण हटाने पर बही वतमान है । 


.. बतंमान में आरोप (आवरण) पहलाने पर वही अतीत है। कालिक भेद 


जा कल्पनाजनित है। जिस कियी वस्तु के सम्बन्ध में तीन्र इच्छा, व्याकुल द 


: आ्राकांक्षा होने पर वह वस्तु स्पष्ट होती है अथवा अ्रभिव्यक्त होती है । स्मृति 


.. का प्रवलम्बन किये बिना इच्छा का उदय होना सम्भव नहीं । इच्छा के उदय 


होने पर प्राप्ति अवश्यंभावी है । शीघ्र अथवा विलम्ब से यहाँ अथवा देशान्तर द 
में प्राप्ति होगी, यह इच्छा की तीव्रता पर निर्भर है। उत्कट इच्छा होने हे पर देक्ष 
और काल का कोई नियम नहीं रहता । इच्छा के साथ-ही-साथ उसकी पूणता 
सम्पांदित होती है । 


जहाँ पिपासा इस प्रकार तीत्र हो वहाँ जल तो पिपासा से अपने-आप प्रकट 


होगा । इसलिए वहाँ पिपासा जल की सत्ता की सूचक और आविष्कारक हैं। .. 


. (ख) पक्षान्तर में पिपासा शब्द से कण्ठशुष्कता आदिनबोध के अवसान की कामना 


.. ब्रतीत' होती है। इस स्थल में जल-लाभ की ग्राशा नहीं, क्योंकि यहाँ जल तो .. 


इच्छा का विषय नहीं है। जो इच्छा का विषय है वह है कण्ठशुष्कता की _ 

निवृत्ति। उसका बोध भ्रस्पष्ट होने पर भी पिपासु को अवश्य ही है । शास्त्रीय ; 
..... भाषा में इसी का नाम दुःखनिवृत्ति अथवा झात्ति है। इस इच्छा से जल के... 

..... बिना ही पिपासा की निवृत्ति होती है। इस जगह पिपासा जल के भाव अथवा 
.... अभाव किसी को सूचित नहीं करती । जा 
..... हम जिसको अभाव कहते हैं, वह वस्तुतः झ्रांशिक आवरण मात्र है। सूक्ष्म 
.. दृष्टि में अभाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है। जो भ्रभाव का प्रतियोगी है, 


प 


..... अभावज्ञान उसी की स्मृति से घटित है। इस स्मृति में भाव ही आलम्बन- | 


रा 4 .. स्वरूप है, इसलिए स्मृति की गाढ़ता से अर्थात्‌ अभाव-बोध की तीब्रता से | 


. भाव का उदय होता है। यह योग विज्ञान का एक गूढ़ तत्त्व है। भ्राम का 


.... अभाव-बोध झआराम की स्मृति के बिना जब नहीं होता एवं श्राम की स्मृति मेंजज_ 





77 है दसकद आरणनिकण स्मृति को सब सिद्धयों के प्रदान में समर्थ .. 
... िन्तामणि के साथ तुलना करते हैं एवं उसे मंत्र आदि की प्राणस्वह्य कहते... 
|... हैं--/्यानादिमाव स्कृंतिरेव लब्ध्वा चिन्तासणि स्त्वह्िसवं व्यनक्ति है! 
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भ्रन्तदशन आम 


_सुक्ष्म रूप से आम ही आलम्बन है, तब कहना पड़ेगा कि आम के अभाव-बोध - हे 
के मल में भी श्राम है । इसलिए तीज भाव से उस बोध के उत्पन्न होने परवह 


सूक्ष्म या अ्रव्यक्त आम स्थूल रूप से, व्यावहारिक रूप से अ्रभिव्यक्त होगा। 
अतएव आम के अभाव के मानी हैं आम का सूक्ष्म अस्तित्व, ऐकान्तिक अभाव 
नहीं । ऐकान्तिक अ्रभाव प्रतियोगिनिरपेक्ष है, भाषा से उसका निदेश नहीं हो 


सकता। चिन्ता राज्य में भी उसका स्थान नहीं है । हम जिस अभाव शब्द का | पा मा 
भ्रयोग करते हैं, वह सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर भाव रूप में परिगणित होता... 
किन्त वह व्यवहार-योग्य भाव नहीं है। हमने भ्रभाव को जो आंशिक 


आवरण कहा है, अब वह समक्त में अर सकेगा । 


पिपासा के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, प्रेम के सम्बन्ध में भी ठीक वे .. 
ही सब बातें लागू होती हैं। यह आलोचना खण्ड मैं अ्रथवा परिच्छिन्न भ्रहंकार 
. की ओर से ही की जा रही है, यह कहना अनावश्यक है।जो जिस प्रकार का... 
. प्रेम चाहता है, जो जिस विशिष्ट सौन्दर्य को विषय रूप से प्राप्त करने की कामना _ 


करता है, उसके लिए वह अवश्य ही है। प्रेम तीव्र होने पर ही वह सौन्दर्य 


भ्रकाशित होगा । अनन्त सौन्दर्य का भण्डार अनन्त है। माँग सकने पर शअर्थात्‌ 

. इस विषय का अनुसन्धान ठीक-ठीक होने पर भण्डार खोला जा सकता है । 

हे इसलिए नरोत्तमदास ने कहा है, रागमार्ग की साधना का विशेषत्व केवल 
. आकांक्षा करना है --- 


“भावना करिवे जाहा सिद्ध देहे पावे ताहा | यह अति सत्य बात हैं । 


हमने पहले जो कहा है उसी से काम और सौन्दर्य के सम्बन्ध में भी. रा 


जाना जा सकेगा । संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार कामदेव और रति में प्राकृत 


. सौन्दर्य-कल्पना का चरम उत्कर्ष हुआ है, ग्रीक साहित्य में भी उसी प्रकार है। 

 “कादम्बरी' में कुसुमायुध का “त्रिशुवनादभुत रूप संभार' कहकर वर्णन किया 

. गया है। केवल यही नहीं, काम “रूपैक पक्षपाती! और “नवयौवन सुलभ 

. कहा गया है। एक्ापरड, 5907070९, 2१0प्रां8, 708 आदि के रूप-वर्ण की... 

.. आलोचना करने पर प्राचीन पाश्चांत्य साहित्य में भी कामदेव के ही सौन्दय की... 

. ऋलपना का उत्कर्ष हुआ है, यह विश्वास होता है। जिस किसी कारण से 

..._ हो, सौन्दय काम का उद्दीपक है एवं काम सौन्दर्य का प्रकाशक है, इस बातसे.. 

थे । इन्कार नहीं किया जा सकता | विद्वान्‌ रिक्त 06 0०प्राणा०पां ने अपने रा हे 
... 4(घा5प्र6 ते८8 ]0668 (१६००, पृ० १०३) ग्रन्थ में कहा है-+%७ ज्रमंणा 

_.. [४णा063 40 ॥078 ह8९शयड 79९७परश्नणि। 860 छ्ेंगी . 80शा8 068७7] । हे रे 

तांगट8 ६0 0509. 8 शर्त 9 पाता 0 8७४ छापे 4076 ३8 706९0 रे ा ०० 

.... ६06 कमोए व्डजॉब्ठ8ाप00 ता छह, 2€. २ 2€ #09 8 006 800070॥९8 । 
(६ 09७.” अन्यान्य वैज्ञानिक पंडितों ने भी इस विषय पर बहुत गवेषणा की रा मा] 
















रा पा | द हा द ... औरा की प्रेम-साथना . 


न है। पंडित सान्तायन (9, 887६8ए७0) ने अपने “77७ 8७089 0 86806 ५ । 


रे . नामक ग्न्‍्ध में, ग्रोस (7088) ने "067 &6४४॥०४४४००७ धक्कपछा नामक 


.._. ग्रन्थ में, कलिन स्काट ने '8७८ छत 27४ प्रबन्ध में (57067080 चैं०प्रान्नो 












.. ० 98एक००४५, सप्तम भाग, संख्या २, पृष्ठ २०६), स्ट्राज़ (8फ& 2) ने. 
अपनी 96 $8077शं॥ त68 फर्क £0फ%0०७ नामक पुस्तक मे इस | 


.. विषय की विश्षेष चर्चा की है। सान्तायन ने स्पष्ट अक्षरों में यौन-आकर्षण 
... [865एथ ४४४8९४००) का सौन्दर्य-बोघ (&०४४४७६४० ०000॥67एक9095) 
.. के अंग रूप से उल्लेख किया है। इनके मतानुसार विश्विष्दठ (8छ०वी०ठ) 
न भाव (865प७ ८०७०घ्ैं००) भी सौन्दये ज्ञान के अन्तर्गत हैं। ग्रोस ने 
 दिखलाया है कि यौन भाव और सौन्दर्य ज्ञान परस्पर सम्बद्ध हैं । कामशास्त्र. 


. में भी इस विषय की आलोचना है। कामत्व का स्फुरण हुए बिना चेहरे का 


ता .. लावण्य खिलता नहीं, यह चिरप्रसिद्ध है । 









... वस्तुतः प्रेम और काम में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही रस दो 

.. रूपों से कहा जाता है। प्राचीन काल में दोनों नाम एक ही वस्तु के वाचक 
. खझप से प्रसिद्ध बे।. 

क्‍ .. प्रेमेव गोपरासाणां कास इत्यगसत्‌ प्रथामु॥ 

श्रीकृष्ण का बीज मन्त्र कामबीज है और गायत्री कामगायत्री है। 


..._“कामादगोपयः' यह बात बहुत प्रसिद्ध है। जगत्‌ के आदि दम्पती कामेशवर- 


...ः ः . कामेइ्वरी हैं, यह झ्रागम शास्त्र में प्रसिद्ध है। झादि रस श्ृंगार-कामात्मक 
....  है। इन सब स्थलों में काम शब्द से प्रेम ही समझना चाहिये क्‍ 







साधारणतः व्यवहार में काम और प्रेम का जो भेद दीख पड़ता है, 


.... जिसका अवलम्बन कर चेतन्यचरितामृत में काम लोह और प्रेम सुवर्ण कहा गया. 







... आत्मेच्िय प्रीति की इच्छा 





>आ . है, उस भेद का कारण रस की छुद्धता या मलिनता है। बाहरी विषयों के रा । * 
... उपराग से रस में मलिनता आती है। कविराज मोस्वामी ने कहा है कि... 
काम है और क्ृष्णेन्द्रिय प्रीति की इच्छा प्रेम है। 





रा .. .  इससें-भी वही तत्त्व प्रकटित हुआ है । रा, सा 
..._ सारांश यह कि इस श्रेद को प्राचीन आचार्यगण भी जानते थे। गौडीय 







... बैष्णवों ने स्पष्ट अक्षरों में कहा है--श्रीकृष्ण अ्रप्राकृत मदन हैं और कामदेव _ गा क्‍ 
.. प्राकृत मदन है। किन्तु मदन एक ही है। प्रकृति के ऊध्वे में प्र्थात्‌ रण और... 


। 2] ' ः लग के सम्बन्ध से शन्ये होने पर संदन श्रीकृष्ण ह्‌ | ये कोटिकन्दर्प लावण्य 7 क्‍ के 
... साज्षा-मन्मथ मन्मथः हैं--ये ही आगम की ललिता अथवा सुन्दरी' हैं। 






रा । ै रा महायोगी भ्रथवा महाज्ञानी भी इस विश्वविभोहिनी महाशक्ति के कटाक्षपात से... 














अरशन ३३ 






विचलित हो उठते हैं ।* कामदेव ने इन्हीं का कणयात्र सौन्दर्य पाकर जिभुवन 


को पागल बना रखा है । सौन्दर्य लहरीकार ने कहा है--- 
द हरिस्त्वामाराध्य. प्रणतजन सौभाग्य जननी 
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोत्रमनयतु । 
स्मरोषपि त्वां नत्वा रतिनयन ले हवन वपुषा 
सुत्ती नासप्यन्तः प्रभवति हि सोहाय महताम ॥। 







सौन्दर्य एक ही है, वह अप्राकृत भाव से श्रीकृष्ण में और प्राकृत भाव से... घ 


कामदेव में है। अप्राकृत सौन्दर्य और अ्रप्राकंत काम की समरसावस्था बुद्ध 






. आंगार है, प्राकृत सौन्दर्य और प्राकृत काम की साम्यावस्था मलिन झुंगार है।.. 
. अतएवं काम ओर सौन्दर्य रस स्फूर्ति-काल में नित्य मिलित रूप से ही प्रकाश- 


मान होते हैं । 






एक महासोौन्दर्य की ही अनन्त कलाएँ अनन्त खण्ड सौन्दर्य के रूप में शा कह क्‍ 


नित्य प्रकाशमान होती हैं। ये सब शुद्ध कालातीत कलाएँ काल-शक्ति के 
ग्राप्रयथण से मलिन और विनद्वर रूप में प्रकट होती हैं । 
ग्रव्याहताः कलास्तस्थ कालशक्तिम्ुपाशिताः । 
.. जन्मादिषड विकारात्म साव भेदस्थ योनयः ॥ ही 
जगत्‌ के सौदन्य को देखकर पूर्ण सौन्दर्य की स्मृति हृदय में जागने के 
5 हे कारण ही हृदय रो उठता है। .एक भावुक कवि" ने इस प्रसंग में कहा है--- 


पा 6 प्र०णांद्ठो 8868 ॥96 20; 76 शाक्षए्र 08 ७ 09708 4808, & कीछा।06 0प%- 


_. ग्रा6 छापरतिक क6 77080 9878] इप76पर7त788. 808 46 8968 ७७ 00७. 
- अफछ6 ३8 & परारट7700ए, &  ०007रपिछ6त एश्शाएंइटशा८०6: 7४6 ऋाठएएंछो 
. अशुफाठ ज्रांफिएणा फा०७7७४७8 $0 006 एरााठावछ ग2 778 जणाप्रिकि, छणाते 
| 98 फ्ाड88 ॥980 ०00800प87688 #& ह8ंतए2 4078 27000प8, . 006 
- ऊशैगाशाएहु ६० एप 5 छरठ्णवे, 50 शांए78४ंप8 छांग्रि कर बुगेंगाहु पं 0 


; ० $्प््रश्धा।ए, धोदे ४6 एरहा0णप्र एा ६0प्र5७०वं ॥0ए76-त68७४8. 36 
'ऋकए02 07 कत8 शांछं00 7005080868 ४98 7७0; # 80ज़8 &0पे कैप ४ 





का .. क्रमाए कांच; 8 8009088 [6 7097 ७० ए७४घ४ ७:४९) ४8003 47 ४० रा | रा का 
.... 8४08१ एछ808 ० कांड $ढ06; & 8७788 0 & ज्ञल्डकपरठेप8एॉगावतपफ कीह |... 





























...... १३. श्रगार रस राजसय मूतिधर। श्रतएवं श्रात्मपर्यन्त सर्वचित्रहर।॥ . | 
.... अतन्य चरितामृत, भध्यलीला, श्रष्ठम परिच्छेद । श्रीभगवान्‌ अपने सौन्दर्य से ा ० 
.. स्वयं भी मोहित हो पड़ते हैं। ललितमाधव में लिखा है-अपरिकलितपुर्ं: 


.._कश्चमत्कारकारी स्फूरति सम गरीयानेष माधुयंपूरः | श्रयम हमपि हन्त फ्रेक्ष्य..* 
.. ये लुब्धचेताः सरमक्षघुपभ्ोवतुं कामये राधिकेव ॥ एूुर्ण सौन्दर्य का ऐसाही 


5 9. पझातण#१ 08 छ6०॥७7, ॥8 570 0६ (7९86४090 | 9. 387 















पा ....  मीराकी प्रेन्‍्साधना.... 


पाप कात ६0० ०0१ 8 0१878००.” देश और काल के बाहर इस पूर्ण... 
..._ सौन्दय का, साधारणतः और विशेषतः हमने आस्वादन किया है।उसीकी 
. पुनः प्राप्ति की आकांक्षा से ऐन्द्रियिक जगत्‌ में हम विचरण कर रहे हैं । किन्तु... 

. यहाँ उसे पाने की सम्भावना नहीं है। यहाँ जो कुछ देखते हैं--जो सुनते हैं, 

_ माल्रूम पड़ता है सभी मानो परिचित हैं, भ्रति परिचित हैं, फिर भी इस... 





.._ परिचय के ऊपर एक पर्दा पड़ गया है । इन्द्रियाँ केवल आंशिक रूप और क्षणिक 


..._ रूप से उस पर ें को हटा देती हैं तभी चिर-परिचित को 'यही है” यों चीना 


रा देती हैं।:: 





.. __ जो संसार-खुस से सुखी हैं वे भी सौन्दय के मोहन कर-स्पर्श से व्याकुल हो. 


० उठते हैं, मानो किसी के विरह से व्याकुल और चंचल हों । वस्तुतः वे तब । 















है क्‍ .. अनजाने में जन्मान्तर के सोहृद का स्मरण करते हैं। अनन्त प्रकार के अनन्त _ 
. विशिष्ट भाव हृदय में स्थिर हैं। विभावादि के प्रभाव से उनमें से कोई-न- । 


कोई श्रकस्मात्‌ रस रूप में जाग उठता है।....... 


५ 


.. एक सौन्दर्य ही जब नाना सौन्दय है एवं वह मौलिक नाना सौन्दर्य ही _ पा 
जब जगत्‌ में भिन्‍न-भिन्‍न सौन्दर्यो के रूप में प्रकाशमान है, तब जगत्‌ सौन्दर्य- 
सार है यह जाना जा सकता है। सभी वस्तुएँ सुन्दर हैं, सभी रसमय हैं, किन्तु. 
चित्त में मल और चांचल्य रहने से देखने के समय वह अनुभूत नहीं होता है। 


५ 


. से तब सुख और दुःख के रूप में और सौन्दर्य सुन्दर और कुत्सित के रूप में 





. विभकत हो पड़ता है। काल का स्रोत वेग से बहता है एवं हम लोगों को बहा. 


. उतर पड़ते हैं, पाप और पुण्य का आविर्भाव होता है एवं राग और देष की. 

संभावना फूट उठती है।.... आल 

....._ जिस ओर ताकें उसी ओर यदि हम सौन्दर्य न देख पाएँ, जिसको देखें... 
. उसी को यदि प्यार न कर सकें, तो रस-साधना की सिद्धि नहीं हुई, यह 


.. ले जाता है। तब श्रेय और प्रेय से विभाग होता है, नियम के जगत में हम... 


जानना होगा । सौन्दर्य को खोजकर बाहर निकालना नहीं पड़ता, प्रेम का. 

... ई हेतु नहीं। पूर्ण सौन्दर्य और पूर्ण प्रेम के साथ स्वाभाविक मिलन पुनः... 
होने पर जगत्‌ की सम्पुर्ण वस्तुओं के साथ ही स्वाभाविक मिलन फूठ उठता... 
..  है। योग भ्रतिष्ठित होता है। तब कोई भी पर नहीं रहता तथा कुछ भी... 
....... कुत्सित नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में सौन्दर्य-साधना का यही यथार्थ 
मा ... परिणाम है क 0 मम 









7 7: वक्षिण के आलंव वार सनन्‍्तों से श्रब तक इस देश में भगवर 
.. सम्पक्‌ एवं दिव्य विन्यास मीरा में हुआ है उतना कहीं भी नहीं। 






3 का जितना _ 
मीरा प्रीति- _ 


से भव तक इस देश में भगवद्धक्त 


के 























ग्रन्तवज्ञेन .  + कप वश 





मयी भक्ति की दिव्य रति की राजरानी हे कारण उसका जीवन उसको । की 


साधना और उसका आत्मापंण सर्वथा सहंज रूप में इसके अनुरूप था-- 
सम्भवतः क्‍या निश्चय ही राधाभाव को व्यक्त करने के लिए ही मीरा 
का इस धराधाम पर अवतार हुआ था ? अस्तु दिव्य गुणों से सम्पन्न - 
परबह्म पुरषीत्तम श्रीकृष्ण से मिलन की चिर अभिलाषा अनादि काल से. 




















_ मानव-हृदय को आन्दोलित और उद्देलित करती रही है। जीवात्मा से 
परमात्मा का वियोग स्वाभाविक वियोग है। जिस तरह प्यासे को जल की .. 
ज़रूरत है, उसी प्रकार भक्त को भगवद -दर्शेन की, उसके उस रूप-माघ॒यं की | 


दिव्य मनोहारी सुषमा की । वह माधुय तो क्रृष्ण के पुरुषोत्तम रूप में ही है 














फ ः जिस मुरलीधर की मधुर मुरली की तान ने सिर्फ़ गोकुल की गोपियों के मन रे 


के तारों को ही नहीं भंकृत किया है, जर्रा-जअर्रा को भकमोर दिया है । जिसकी _ 
लीला नित्य है, शाइवत है और इसी नित्य लीला-लहरी की मधुरिमा में 
प्रवेश पाना साधंक जीवन की चरम परिणति एवं परित॒प्ति है। जिस गोपाल 
. कृष्ण की भक्षित की भ्रविरल धारा दक्षिण और उत्तरपू्व में प्रबल वेग से 
. प्रवाहित हुई थी, उसकी उच्छल तरंगें, चंचल लहरें कहाँ नहीं पहुँचीं--कहाँ- 
. कहाँ नहीं पहुँचीं ?--वैष्णव साधना की अ्रकम्प लौ ने ही भक्तों के हृदय 
.. में प्रीति की बाँसुरी ठेरी है--उस अमर आद्धान के प्रति लोक-परलोक की _ 
... सारी कामना को तिलांजलि देकर उस प्यारे के प्यार में अपने को सर्वथा खो _ 
. देने के लिए । रा “ 
... भक्ति या प्रीति का यह मार्ग सर्वात्म समर्पण का है। इसकी प्रेम-साधना 


... सरस और सुगम भी है। साथ ही कठिन और कठोर भी है । यही कारण 
.. है कि यह मार्ग सर्वसाधारण में अत्यधिक प्रचलित होकर लोकप्रिय हुआ। | 
... इसके ठीक विपरीत प्रज्ञात्मिका साधना की आश्रयस्थली वेदान्त और 
... उपनिषद है। प्रज्ञात्मिका के साधक गुरु-गम्भीर दर्शन को गहन तत्त्वज्ञान मान... 


अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मानन्द की साधना में जुटे । रागात्मिका 


... साधना काव्य-संगीत और भजन-कीतंन के द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम के साकार. 





















































.._ रूप को सहज ही स्पदं करने लगी । इनके इष्ट दिव्य स्वरूप परब्रह्म सच्चिदा- ही 


.._ नन्द हैं, जिनका घाम ब्रज है और क्ृष्ण ही है जिनका व्यक्त रूप । भागवत 
... पुराण में 'नवधाभवित' का निरूपण किया गया है-- 

ए द श्रवण कीतंन विष्णो स्मरण पाद-सेवनस । 
अर्थ बन्द दास्यं सल्यमात्म निवेदनस्‌ । 

















... यही भक्त के वे नौ सोपान हैं, साधन हैं, जो मानव-हृदय को अभय । हे 
करते हैं, नैराइय और अशंका से रहित करते हैं । इसी 'नवधाभक्ति' से अन्त 









करण की घुद्धि होती है और अन्तःकरण की शुद्धि ही तो वैधी भक्ति का... 





...... चरम नद्ष्य है 









सा! रे ० सीरा को प्रेमन्‍साधना 


क्‍ तःकरण शुद्धेश्य मक्तिप रम साधनस्‌ ।! के 
इस देश में ईश्वर की प्राप्ति के विविध प्रसिद्ध-प्रचलित पन्‍्थ, साधन और _ 





. मार्गों में क्रष्ण-भक्ति सार्ग का इतिहास बहुत ही प्राचीन, हृदयग्राही और 
रोचक है। अन्य मार्गों और साधनों की अपेक्षा यह मार्ग अपने में एक हींहू 
. अनूठा--बेजोड़ । इस पथ के पथिक को सांसारिक जीवन से दूर जाकर कहीं. 


.. ग्स्यत्र भटकना नहीं पड़ता और न कोई वैसा बन्धन ही है, जिससे संसार से... 
... विमुख होकर सांसारिक वस्तुओं से मुंह मोड़ लेना पड़े । इस साधना के इष्ट.. 


.. हैं विष्णु के अवतार क्ृष्ण---/स्वभावतो5पास्त समस्त दोष, अशेष कल्याण 


































..गुणेक राशिम्‌ ।” यही तो रूप है उनका, उस परब्रह्म का--हरि का । 


.. भारतवर्ष की वेष्णव साधना के विषय में ब्रह्मवेवत्तेपुराण, विष्णु-पुराण 

.. और भागवतपुराण मुख्य हैं । वह कृष्ण कहीं यशोदा मैया की गोद के नठ- 
खट बालक हैं, तो कहीं कंस की छाती पर सवार भयंकर योद्धा । कहीं मोपियों... 
के साथ प्रेमलीला करने वाले हैं, तो कहीं गृढ़ और कठिन घर्मतत्व के... 
कुशल और प्रकाण्ड पंडित । कहीं यमुना के तीर खड़े होकर मुग्धकारी बाँसुरी.. 


बजाने वाले हैं, तो कहीं कुरुक्षेत्र में राजनीति के उपदेशक । 





जिसने उसे जैसे देखा, उसने वैसे ही उसके माघुर्य को पाया । वह असीम... ः 


. अगोचर सत्ता भी है और साकारता की सरस सीमा में भी प्रादर्भूत । उस तक 
. पहुँचने के मार्ग भिन्‍न-भिम्न भले ही हों, लेकिन है वह एक ही--पूर्ण । शांडिल्य- 





. प्रतिपादित भक्ति की मीमांसा के आधार पर भक्त के पाँच प्रकार हैं--सौम्य, 


.. दास्थ, सख्य, वात्सल्य और कानन्‍्त। इन पाँच तरह की भवित में सनत्कुमार 


. और नारद की भक्ति सौम्यरूपिणी भक्ति मानी गई है और दास्य भाव... 
.. ... के प्रतीक एकनिष्ठ होकर स्वामी-सेवा में संलग्न हनुमान हैं। सख्यभाव की 
........ अनुरक्ति के प्रतीक हैं उद्धव, अर्जुन और ग्वाल-बाल। इनकी यह 
......... मित्रता लौकिक व्यावहारिकता के दायरे से बाहर नहीं आँकी जा सकती ।.... 
ल्‍ .. सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में भक्ति का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि 


ईरान और क्या तूरान, क्या चीन और क्या जापान--ग्रीस और अरब 


। 2 रे के लोग भी आ्राक्ृष्ट हुए और वे भारतीय भक्ति की पावन ज्ञानगंगा में स्तान- । 
.... करने, पी अघाने, तृप्त होने और अपने विकार धोने लगे। बौद्ध-धर्म की 
..... तरह शंकर का अद्वेत भले ही विश्वव्यापी नहीं हुआ्ला हो, लेकिन शंकर के 

















हावाद ने (भहं ब्रह्मास्मि) बौद्ध-धम को चुनौती दे दी और उनका ब्रह्मवाद 
बल वेग से आगे बढ़कर क्या भ्रयोध्या, क्या मिथिला, क्‍यां विदर्भ और क्या 





..._ मगध--तमाम में छा गया । अरब और ईरान के सूफी मतों पर भी ब्रह्मवाद 





..._ का गहरा रंग चढ़ गया। बौद्ध-धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए दूतों का 





धू्‌ः 


. भी प्रयोग किया गया थां। लेकिन ब्रह्मवाद तो विद्युत-गति से अपने-आप .. 
विश्व में फैल गया और उसके आगे भारतीय सम्राठों ने भी माथा टेक दिया। 


लेकिन ब्रह्मवाद का सिद्धान्त लाख अपने-आप में पूर्ण रहा हो और विद्वानों हा 


. के लिए उपयोगी भी, पर वह जन-साधारण के मन के तारों को भकफोर न. 


सका । परमज्ञानोन्मुख ब्रह्मगाद मानव-चेतना को तृप्त न कर सका और मानव- 
_ चैतना अतृप्त ही रह जाती जब रामानुज द्वारा विशिष्टाद्त की स्थापना न... 
होती । शंकर का वही ब्रह्मवाद रामानुज द्वारा विशिष्टाद्ैत का नया परिधाव 


पहनकर सामने आया पा | 
यामुनाचाय ने भक्ति के चरम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कहा 
धर्मतिष्टोउस्मि' । इसका उद्देश्य है कि भक्ति के विविध सोपानों द्वारा 


भक्तिमार्ग पर बढ़े । लेकिन सबसे पहले निम्बाकाचायें ने ही ईश्वर का वह रा 


_ विशिष्ट रूप भक्तों के सामने प्रस्तुत किया था, जो 'मानव-मन को दुबेलताओ्रों 
से ऊपर उठाकर उस परम तत्त्व के निकट पहुँचा दे । क्‍ 
....._ इसी विशिष्ट रूपधारी ईववर की भक्ति भक्तों के लिए अमरता और वरदान 
. है। जिसे वेदों ने 'नेति-मेति' कहा और “वह॒दारण्यक' ने जिसकी सत्ता को. 
यतोवाचो निव॑न्तते अप्राप्प मससा सह! कहा, ज्ञानमार्गियों ने उस अनन्त 


पा है । को प्राप्त करने के दावे को स्वीकार नहीं किया । किन्तु काश्यप तथा बादरायश 





. के तमाम तकों को चुनौती देकर शाॉंडिल्य, भागवतपुराण, विष्णुपुराण आदि 


.... ने उस अनादि अनामय को भक्तों के सामने नाच नचवाकर दिखला दिया। 


.. यों तो भक्तों और ज्ञानमागियों का इन्द और संघर्ष बहुत पुराना इतिहास- क्‍ 
प्रसिद्ध हे । 
... आानवता की सिद्धि की पराकाष्ठा भक्ति है। उस परम तत्त्व के प्रति 


.. अनुराग ही भक्ति है, जिस अनुराग का आधार प्रेम-तत्व है । ढाई अक्षर का... 
.. बना हुआ यही वह अ्रमोघ अ्रस्त्र है, जिसके सहारे मनृष्य उस निराकार को... 

... साकार के रूप में पाता रहा है और उसके दशेन से अघाता रहा है। इतना... 
.. ही नहीं--दिल के किसी कोने में उसका दर्द भी मानव महसूस करता रहा है, 





उसकी पीड़ा के पीयूष से कहीं आप्यायित भी हुआ है और कहीं तड़प-लड़पकर 


ा उसका राज़ भी महसूस किया है.। इस छोटे-से ढाई अ्रक्षर की जाने कितनी | । 2 
..- मीमांसा हुई, लेकिन यह पूरी हुई है कभी और हो सकेगी कभी ? कदाचितु . 


.._ नहीं | और, अक्‍्खड़ निर्गण उपासक कबीर ने भी कह दिया--ढाई अक्षर प्रैम व 


.. का, पढ़ै सो पंडित होय ।” लेकिन इस ढाई अ्रक्षर को क्या पढ़कर भी पढ़ पाता... 





ह रा है कोई ? उस रूप-सुधा-सरिता में सराबोर होकर भी प्यास बुरा पाता है कोई ? ० सा । 


निहारल तयन ने तिरपित मेल । पूर्ण तृप्ति कभी होती नहीं |. 


रा _ तप्त हो पाता कोई ? कवि-कोकिल विद्यापति ने कहा--'जनम अवधि हम रूप _ रा, 











....._ हाँ, तो जीवन-व्यापार में प्रेम दो प्रकार के माने जाते हैं--श्ृृंगारजन्य.. 
.._ और वात्सल्यमूलक । ममत्व की प्रेरणा से प्रेरित प्रेम-क्रिया ही वात्सल्य-... 

. मूलक है और जो क्रिया शरीर से प्रारम्भ होकर मन, बुद्धि और आ्रात्मा को ० 
-स्पशे. करती है, वही शंगारजन्य प्रेम-क्रिया है । इसमें प्रेमी ज्यों-ज्यों 
... खोता. जाएगा त्यों-त्यों उसमें निखार आता जाएगा और उसके त्रेम का 
... रंग गाढ़ा होता जाएगा--हाँ, इसमें दृष्टि की विशुद्धता की. अ्रनिवायंता 
.._ है। ऐसा न होने पर प्रेमी उस असीमता की सात्विकता को खोकर 










का तंगदिली का शिकार होकर रह जाएगा। इससे बचने के लिए श्ञारीरिक _ " 
.._ सीमा से बचना पड़ता है, क्योंकि तमाम विकार शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। ० 


०270 ब्रेंदि यह. आकर्षण शरीर तक ही सीमित रह जाए ; मन, बुद्धि और झात्मा._ 
तक पहुँच न पाए, तो प्रेम का वह सात्तविक रूप वासना की विभीषिका में बदल. 















जाए और सिर्फ़ मन और बुद्धि तक ही आकर्षण रह गया, तब भी प्रेम की विशुद्ध । 
अपार सत्ता मोहपाश में बंघकर रह जाएगी--बस, आत्मा की पहुँच ही हृष्टि-.... 


कोण की विशुद्धता और प्रेम की पराकाष्ठा है। गम 
प्रेम-विश्वेष को ही 'प्रनुराग' कहते हैं--भर यही भन्‌राग भक्ति की संज्ञा 





को प्राप्त करता है ईव्वरोन्मुख होकर । यह स्नेहजन्य अनुराग सम्भव तो बस 
तीन ही तरह से है--सामान्य, उत्कृष्ट और निक्ृष्ट । सामान्य स्नेहानुराग तो । 


.._ एक स्तर के दो प्राणियों के साथ हो सकता है । इसे ही मैत्री या सख्य कह सकते... 
.. हैं। निद्ृष्ट भर्थात्‌ श्रपने से छोटे के प्रति स्तेहानुराग, जो दया के कारण ही... 





होता है । उत्कृष्ट अर्थात्‌ अपने से बड़ों के प्रति स्नेह है--भक्ति । अभीष्ट सिद्धि. 


_ के लिए अन्य मार्गों में जहाँ विविध साधनों की श्रावश्यकता बतलाई गई है वहाँ । 


भवित-मार्ग में निष्काम भक्ति अर्थात्‌ पराभक्ति' का निर्देश किया गया है और । हे । 
रति और अनुराग की प्रेम-साधना का भी पथ बतलाया गया है। अपने स्वभाव... 


.. से श्रेमाधारित होने के कारण इस मार्ग द्वारा परमानन्‍्द की अनुमूतिऔर 
... उपलब्धि जिस सीमा तक सम्भव माधुर्यभाव से हो सकती है, उतनी अन्य किसी. 


रा मार्ग या साधन से नहीं । इसलिए इस मार्ग में विद्वानों ने माधुयभाव कोही ढ । 


_... श्रेष्ठ माना है।. 





कु? ५ बप कक ७ 


जिस छलिया को, जिस मदनमोहन-मनमोहन को ध्ूव, प्रह्ताद ने अपने... 


..... वि में किया; उसी को वश्ञ में करने के लिए भक्ति की तीनों धाराएँ एक ही... 
.... समय में भारत में प्रवाहित हुईं । ब्रथम तो वही ज्ञानयोग की धारा, जिसमें... 
.... हँट्योग के मनीषियों, कबीर भ्रादि संतों ने ईइबर की श्रद्वैतता की सर्वोपांग . 
5 साधना की । दूसरी प्रेमानुबच्ध घारा, जिसमें जायसी, कुतुबन, मंभन आदि 

कवियों ने स्नान करके अपनी अनमोल प्रेमगाथाओं की रचना कर हिन्दी-साहित्य 

..._ का भण्डार तो भरा ही, संसार के साहित्य में भी गौरव प्राप्त किया | तीसरी. ह 






























इसी भक्तिभाव के माधये से अपना जीवन धन्य किया । 


'अपनी शिष्यता में भी सम्मिलित किया । रामानन्दजी की वह वाणी--- 
जाति पाँति पूछे नहीं कोई । 
हरि क भज सो हरि कूं हाई... 
. आज भी हर हृदय में अंकित है और चेतन्य ने भी कहा था-- . 
ईश्वरस्य कृपा जाति कुल न मेने 4. 


... बहुत ही आसानी से पहुँच गया । उन्होंने जनता के सामने ईश्वर का जो स्वरूप 


.. विक्षिप्तावस्था में कभी अश्रूधारा फट निकलेती है तो कभी हँसी की लहर । 


में लय हो जाता है सदा-सर्वदा के लिए। 7... ला 


... ने नई वीर-भावना का रूप घारण किया और वे अपना सर्वस्व समपण कर... 
.. कृष्ण-भक्ति में लीन हो गए, यहाँ तक कि मेवाड़ राजघराने के एकलिग शिव. 
... के उपासकों ने भी इस नये घर्म की मर्यादा के सामने माथा ठेक दिया । राणा... 
.. भोथल का चित्तौड़ में द्वारिका तायक का भव्य और दिव्य मन्दिर बनवाना. 





भक्तिभाव की धारा, जिसमें परमात्मा को सखा, स्वामी, कांत आदि मानकर. 
_नवधाभवित के साधनों द्वारा सूर, तुलसी आदि कवियों ने निमज्जन किया और 
मीराबाई ने डुबकी लगाकर वह ज्योति जलाई कि उसके प्रकाश से सारा 
_ भारतवर्ष प्रकाशित हो उठा और जगमगा उठा । और-तो-और, इसी भक्ति- | 
भाव की धारा में शराबोर हो गए पूर्व बंगाल के चैतन्यदेव और छा. गया. 
जिनका प्रभाव उत्कल से ब्रजमण्डल तक । गृजराती भक्त नरसी मेहता ने भी 


. इसी मध्यकालीन युग, अर्थात्‌ चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में... 
. धाभिक क्रान्ति से उत्तर भारत एक से दूसरे सिरे तक प्रभावित हो उठा था और... 
. भगवदू-भजन की महिमा से लोट-पोट हो रहा था । उस समय के आ्राचार्यों ने... 
समाज और जाति के हर स्तर के लोगों को उचित स्थान ही नहीं दिया--- ह ही < ला 


अतः आवचारयों का अत्यन्त सरल और सुगम उपदेश जन-साधारण तक _ 


रखा, वह बहुत ही मुस्धकारी और मनोहारी था । उनके निर्धारित इष्टदेव के ८ 
... स्वरूप विष्णु के अ्रवतार राम और कृष्ण ही थे। वाणी मूक हो जाती है भक्ति- 
-. रस के उद्रेक से और रोम-रोम में रोमांच होने लगते हैं आनन्दातिरेक से । 


237 भैवेंत कभी समाधिस्थ होता है और कभी संज्ञाविहीन । उस मदतमोहन मुरलीघर 

... कृष्ण की मनोहारी मूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करने से भक्त के जीवन में भक्ति... 
. का संचार होता है । श्रीकृष्ण के भजन, कीर्तेत और गुणगान तथा भक्तों के. रा रा . 
_ अंग्र-स्पशे, सत्संग एवं प्रेमपर्ण सेवा में जीवन-पर्यन्‍्त रत रहकर उसके महानु. 

चरित के श्रवण से भक्त भव-बन्धनों से मुक्त होकर उस सच्चिदानन्द स्वरूप 


..... इस नवीन धाभिक आन्दोलन ने राजस्थान के लौह-हृदय वीर-बाँक्रा योडा का. 
... 'राजपूतों को भी अ्रपनी ओर झाकषित किया । उनके हृदय में दया और करुणा 







































४०... गोरा की प्रेम-साधना 


.._ जिसका प्रमाण है और उनके पत्र राणा कुम्भा (१४३०-६८ ई०)|इस सम्प्रदाय 
. में सम्मिलित ही नहीं हुए, इससे उन्होंने दीक्षा भी ली श्रौर जयदेव के 'गीत- 

. गोविन्द! के सरस गीतों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी टीका भी _ 

... लिखी, जिसका नाम है 'रसिक प्रिया'। दामोदर का मन्दिर राणा रायमल ने 

.. कृम्भलमेर दुगगे के भीतर १४६८ में बनवाया था और यह बात भी बहुत प्रसिद्ध 

: है कि जोधपुर के राजगुरु रामानन्द के प्रथम शिष्य अनन्तानन्द थे 





इसी नवीन धामिक आन्दोलन की क्रान्ति की तीव्रता ने रागानुगामिनी 


रा.  प्रेमोन्मादिनी, दर्द-दीवानी मीराबाई को राजस्थान की गोद में जन्म दिया हा 





.._ था, जिसकी प्रीतिदग्ध प्रणणाकल आत्मा की वेदना युग-युग की--घर-घर की । ट पा 
 बैदना बनी हुई है और जिसमें मीराबाई ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस... 


. क्रृष्ण-कन्हाई की मधराई पर सर्वस्व समपंण करना ही प्रेम के प्रांण को अभि- 


... सिचित कर रखना है। अपने प्रियतम गिरिधर गोपाल के लिए मीरा के हृदय में... | 


जो श्राग सुलगी, वह स्फुलिंग बनकर उनके गीतों की कड़ियाँ निकलीं ।_ 
इष्ट दशेन की ऐसी तीज जिज्ञासा, तीत्रतम लालसा, उत्कृष्ट कामना किसी 
अन्य कवि में नहीं पाई जाती । ऐसी कसकती पिपासा उनके रोम-रोम में होती 
. कैसे नहीं--- ह 
पर्व जनम की प्रीति हमारी श्रव नहीं जाति निवारी । 
सुन्दर बदन जोवते सजनी प्रीति भई छी भारी ॥॥ 


मीरा का प्यार कछ नयां नहीं, वह तो पूर्व जन्म का प्यार है। वह कैसा | ट 


... निष्ठुर है कि कभी-कभी अपनी प्रेयसी मीरा को भूल जाता है, लेकिन मीरा 
.. उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती । तभी तो कहती है 

| छोड़ गया विद्वास संघाती प्रेम की बाती बराय। 

"2 बिरह समूंद में छोड़ गया हो, नेह की नाव चलाय ।| 
ऐसा छलिया है उसका प्रिंयतम | वह जानती ही क्‍या थी आखिर शऔर 


0 . जानकर भी उस परम रूपमय के प्रेमपाश से अपने को कैसे मुक्त रखती ? कैसे ाः | 
..._ वंचित होती उस छलिया की बाँसुरी के जादू से ? कैसे बचाती भ्रपने को उसके. *«. 
..... रूपजाल से ? आवेश में कहीं पर यह भी कह जाती है-- 2 


.._. जो में ऐसा जानती रे प्रीत किये दुख होय । 
... लनंगर ढिढोरा पोठती रे प्रीत न करियो कोय ६ 
लेकिन यह कहते हुए भी तो उस चित्तचोर को नहीं भूलती 
जब से तुम बिछूरे प्रभु मेरे कबहुँ सन पायो चेन । 
निरखन को मोहि चाव घमनेरो 
कब देख मुख तेरा। द 

















अच्तर्वर्शन का 


झौर, कभी अपने प्रियतम के आने की आहट पाकर कहती है-- 
हा ग्रावव सोरी गलियन में गिरिधारी । का 

. कितनी आशा और कितना बड़ा विश्वास है उसके इस कथन में |! इतना. 
ही नहीं, वह लज्जा का भी अनुभव करती है हा 
में तो छुप गई लाज की सारी । मा, 

तरह-तरह से वह अपने प्रियतम के आने का अनुभव करती है । जिसका 


_प्रियतम भी विचित्र है, कोई कहे तो कैसे कहे कि उसका प्रियतम किस-किस... 
. रूप में उसको तड़पा-तड़पाकर आता है और किस-किस प्रकार उसके श्राने का... 
सन्देश उसे मिलता रहता है । तभी तो सावन के बादलों को देखकर एक स्थल 


थर कहती है--..._ हा गा 
... झुक झाई बदरिया सावन की, 
सावन को भनभावत की) 
साधन में उसग्यो मेरा मनवा 
भनक सुनी हरि आवन की । द 
थ किसी-किसी स्थल पर तो मीरा के हृदय-राज्य में विरह-बेदना का नासों- 
. निशान नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वह कहती है-- 
द .  औरों के प्रिय परदेश बसत हैं 
लिख - लिख भेजे पाती। 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है 
गंज करू दिन - राती ॥ 
। जल में कम्भ और कम्भ में जल की तरह वह स्वयं ही स्वयं में प्रियतम के. 
. होने का अनुभव करती है और कहीं-कहीं तो प्रियतम का ऐसा साक्षात्कार होता _ 
है कि लगता है जैसे उसके युग-युग की साध पूरी हो गई-- डे 
.. सहेलिया साजन घर आया हो । 
बहोत दिना की जोवती, बिरहिणि पिव आया हो । 











.. भीरा के काव्य में जिस प्रकार प्रेम-विह्नलता, तन्‍्मयता और प्रिय-चिन्तन 
है, उसी प्रकार परकीया होने के नाते उसमें तीव्रता और प्रांजलता भी है । जब... 
.. उसका प्रियतम उससे दूर होता है, तो उसके वियोग में वह रोती है, कलपती 
... है, बिलबिलाती है और तड़पती है। मालूम पड़ता है अपने प्राणों केप्राण, जीवन. 
..._ के जीवन, हृदय के हृदय के बिना वह एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकती-- 


तुम हो मेरे प्राण जी कासूं जीवन होय । 





और, लम्बी प्रतीक्षा की श्राँच सहने के बाद जब उसका प्रियतम झाता है, 





| तो उसे अपनी मज्जागत मर्यादा का खयाल हो आता और बह कहती है-- 

















अर मीरा की प्रेम-साधना 






.... ...  _ में हूँ नारि पराये घर को 
...__ रीति छाड़ि श्रनरीत करो ना 
. छाँड़ो लंगर भोरी बहियाँ गहो ना। 
में तो नार पराये घर की 
.... . मेरे भरोसे ग्रोपाल रहो ना ॥ पा 
मीरा के काव्य में मिलन-विरह का अड्भ त सम्मिश्रण और विचित्र 


.. प्रक्रिया है। ब्रतः यह कह देने में कोई झिफक नहीं कि मीरा के गीत केवल 







.. हिन्दी-साहित्य की ही नहीं, विश्व-काव्य की अक्षय-निधि हैं । उसके दाब्द-शब्द 

.. श्रमृत से भी मधुर हैं । उसके रसीले गीतों की स्वर-लहरी ने यदि उत्तर भारत 
के लोगों को वशीभूत कर लिया तो आइचर्य क्या है ? "५ 
मीरा के गीतों की भावमाघुरी की मीमांसा हम बाद में करेंगे । यहाँ हम 


हा यह जान लें कि यह मीरा कौन थी, जो संसार को ऐसी मोहकता दे गई # द 














मीरा के जीवनवृत्त के बारे में हमारे विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इसलिए मीरा ._ 
का परिचय सीधे दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि प्राचीन या मध्यकालीन 


 कवि-लेखक इतने उदार होते थे कि वे अपने बारे में कहीं कुछ भूलकर भी लिखना. 
अनावश्यक समझते थे । भक्त कवियों ने यों तो अपने से सम्बन्धित पद नहीं 
के बराबर ही लिखे हैं, फिर भी उनकी पक्तियों में उनके समय की धामिक, 


..._ सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना किसी-किसी स्थल पर व्यक्त हो ही गई है, 


फिर भी जिनके पदों में भाव-तल्लीनता का बाहुल्‍य है, उनमें बाह्य प्रभावों की ५ 


छाया बहुत कम झा पाई है । मीरा का नारी-हृदय अपने प्राणवल्लभ में इतना 
'रम गया था कि बाहरी प्रभाव के लिए उसमें भ्रवकाश ही नहीं था । जा 
मीराबाई की जन्मतिथि को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ . 


..... विद्वान तो जोधपुर मेड़ता के राठौर घराने में उनका जन्म और मेवाड़ 






.. सिसौदिया वंश में उनका ब्याह मानते हैं। कर्नल टाड के भ्राधार पर वह दूदा की... 


... पृत्री और जोधा की पौत्री हैं, जिनका काल लगभग १४५३-८६ ई० है और किसी. 
' रा .. विद्वान ने उन्हें दृदा के पुत्र रतनसिह की पुत्री माना है और शायद इसी के हा 
' 2 * आधार पर ग्रियर्सन ने मीराबाई को पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में कविकोकिल हे । 
..... विद्यापति का ही समकालीन मान लिया है। इस तरह उनकी जन्मतिथि 
ऐश ० < के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हे । इसलिए नाभादासजी रे हा रे 
.... के 'भक्‍तमाल' के आधार पर मेकांलिफ़ ने जो वार्ता लिखी है, उसमें वणित 
....... मीरा की जन्मतिथि कुछ युक्तियुक्त लगती है। उसके आधार पर मीरा की... 

...... जन्मतिथि १५०४ ई० है और इनके पिता मेड़तावाले रंतनसिह थे। राणा . 












.... सांग के पुत् कुँवर भोजराज के साथ मीराबाई का 


विवाह हुआ था और यह सिद्ध 




































हो चुका है कि इनके दादा दूदा १५१५ ई० तक ही जीवित थे । उनके पिता 
रतनसिह के बड़े भाई वीरमदेव का जन्म १४७७ ई० में हुआ माना है, जो 


शाहंशाह बाबर के विरुद्ध कनवा के मैदान-जंग में १५२७ ई० में लड़ते-लड़ते मारे 
गए थे और इनके पिता रतनसिह भी उसी लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए 


यों तो बंगाली विद्वान जन्मयोगिनी मीरा को सोलहवीं शताब्दी में ही मानते 


है हैं और मुंशी देवीप्रसाद, कवि श्यामलदास, हर विलांस, शारदा, गौरीशंकर, 
हीराचन्द ओमा, जगदीशसिह गहलौत और नरोत्तमदास स्वामी तथा विशेश्वर- 
नाथ रेऊ ने भी मीरा के जन्म के बारे में अपनी-अपनी खोज के आधार पर 


लिखा है, अर्थात्‌ १५०३ और १५८८ के बीच ही विभिन्‍न विद्वानों ने अपने- 


अपने मतानुसार मीरा के जन्म का अनुमान लगाया है। मेकांलिफ़ के आधार 


पर मीरा की जन्मतिथि १५०४ ही मानना एक हद तक सही है । 
अब हमें यह देखना है कि मीरा को वह कृष्ण-भक्ति की सहज अनुभूति 


की विभूति मिली कहाँ से ? 


लोक-लाज कुल काण जगत की 
दई बहाय जस पाणी । 
जिसका प्रियतम जिसके प्राणों का ग्राण है, उसको लोक और परलोक के 


सुख-दुःख से क्‍या प्रयोजन ! के । 
प्राण पिया सखि हमारि पिया ॥ 
वह तो सदा अमरलोक में वास करनेव ली प्रमरत्व की साक्षात्‌ देवी है-+ 


मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 
कक झरमरलोक . में रहणां ॥ 
उसे सांसारिक यातनाओं का ग़म नहीं, प्रकोपों की परवाह नहीं और जो 


. सदा झनहद नाद सुनती रहती है, उसे किसी के कुछ कहने-न कहने की क्‍या 
चिन्ता ! लौकिक सुख और दुःख की पहुँच तो वहाँ तक नहीं हो सकती--- . 


बिन करताल पखावज बाजे 
झग्रनहद की झनकार रे । 
इतना ही नहीं, वह तो 'पचरंग चोली” पहनकर भिरमिट में खेलने जाती 

है---भिरमिट श्र्थात्‌ वह भुरमुट जहाँ केवल वही होती है ओर वहाँ जब उसका 
प्रियतम आता है तो अंगों के वसन खोल उससे लिपट भी जाती है-- 
मैं गिरिधर संग राती 
पचरंग चोला पंहर सखी में 
झिरमित खेलन जाती 
शोटि शिरमित मां मिल्‍यो साँवरो 
खोल मिली. तन “ 




















































आग हे रे ..._भीरा की प्रेम-साधना 


..._ 'गिरिधर गोपाल, गिरिधर तागर' ही जिसके इष्टदेव हैं, इसी 'गिरिघरे 
.. नागर' कुंष्ण को वह कई नामों से--जसुमति को लाल, जदुनाथ, बलवीर, 


..._ सम्बोधित करती है और उनका सगण रूप में स्मरण करती हुई उन्हें जन्म्‌- 






















.. जन्म का साथी मानकर 'म्हारो भरतार' के साथ कहीं-कहीं पर स्वकीया पत्नी _ 
. होने का भी दावा करती है। 'वर', 'साजन', 'सैयां' 'धणी', 'पीव', भवनपति', 
.. बलिमा' झ्ादि और बाँह गहे की लाज' की दुहाई देती हुई पूर्वजन्म के 
.. बायदे को भी याद दिलाती 2 मा 
सीरा के प्रभु दरसण दीज्यों 
पुूरदद जन्‍म को कोल ॥_ के 
कहा जाता है कि श्रीकृष्ण के माधर्य-भाव की भक्त की प्रेरणा उन्हें 
. बचपन से ही मिलती रही । उनके माता-पिता भी कृष्ण-भक्‍त थे और माता- 
पिता ने ही उन्हें कृष्ण-मक्ति का उपदेश दिया था और बताया था कि कृष्ण 
ही तुम्हारे वर हैं।। और उनके पितामह राव दूदाजी क्षत्रियकुल-भूषण होते... 
हुए भी सुप्रसिद्ध वैष्णव कवि माने जाते हैं। माता भी वैष्णव भक्तों के कुल की 
थीं। उनके घर का वातावरण ही क्ृष्ण-भक्ति के रंग में रंगा हुआ था | पूर्व... 
: सांस्कारिक प्रेरणा के अनुकूल वातावरण में मीरा फूली-फली और पनपी । ऐसा... 


भी कहा जाता है कि गिरिधर गोपाल की मूर्ति बाल्यकाल में पिता के घर में... 
ही किसी साधु ने मीराबाई को दे दी थी। वह साथु कौन था ? रेदास या... 
और कोई ?**'निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । लेकिन, मीराबाई उस 


.. प्रतिमा को हरदम साथ रखती और उसकी पूजा करती--इतना तक कि ब्याह... 
.. हो जाने के बाद वह ससराल भी उस प्रतिमा को साथ लेती गई और मीरा से 


.. सम्बन्धित एक ताम्रपत्र के आधार पर बताते हैं कि बाल्यकाल में मीराबाई ने 
.... वेद, पुराण ओर उपतिषदादि की शिक्षा अपने पुरोहित गजाधघधर से पाई थी। 
... विवाह हो जाने पर गजाधर को भी अपने साथ ससुराल (चित्तौड़) ले गई । वहाँ... 
.... उनको मुरलीधर के मन्दिर की पूजा का भार एक हजार बीवा ज़मीन दान 
देकर सौंप दिया, जो आज भी गजाघर के बंशज के ज़िम्मे पाई जाती हैं 


प्रेम-साधता में रत मीराबाई के पदों में कई भाषाओं का सफल प्रयोग 


का .. वाया जाता है, जैसे पूर्वी हिन्दी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, 
...... फारसी और उदूं और खासकर खड़ी बोली का प्रयोग खूब कूटकर किया पाया 
.....-. जाता है--“ प्रेम की कटारी है “मतवारी है, प्रीति प्यारी है, दासी ., 







...... तुम्हारी है, भाग हमारा जागा', 'सोन 





नैना में सुहागा', पूर्व-जनम के भाग, हो... 


गया अचल सुहाग', सबका मैं बोल सह, 'दुरजन जलो या अ्रगीठी', 'सूरत की. 





.. कछनी काछ'गी', भजन भाव में मस्त डोलती', 'एही भगत की रीति', 'गैल 
... बता जा, अपने हाथ जला जा 





ख्रग लगा जा , 








जोत में जोत मिला जा, 
































'सब हमारे हाथ है', 'देस-विदेस संदेस न पहुँचे', 'जनम-जनम की चेली', क्या 
देख मुख तेरा, आदि-श्रादि | इसी प्रकार खुलकर फारसी के शब्दों का भी 
प्रयोग उनके पदों में पाया जाता है और खड़ी बोली का प्रयोग मीरा के पहले 
सृफ़ियों, संतों, योगियों ने किया है--विशेष रूप से रैदास, कबीर और खुसरो 
यों तो आठवीं शताब्दी से ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था । मीरा 
का अविकार संस्कृत भाषा पर भी था, इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने संस्कृत... 
गरास्‍्त्रों का अवश्य भ्रध्ययन किया होगा । 'राग गोबिन्द' और नरसीजी का 
मायरा' मीरा की ही क्ृतियाँ मानी गई हैं। प्रचलित उपाख्यात और 
किवंदन्तियों के आधार पर कहा जाता है कि जयदेव के गीत गोविन्द की भी _ 
गैेका मीराबाई ने की थी | मा 
भीरा ने जिस रसीली भक्ति की याचना की है, उसका रूप है--- 
में तो सांवरो के रंग रॉची। हट क्‍ 
साजि सिगार बाँधि पग घुँधरू पा 
लोक-लाज तजि नाची 
नई कुमति लई साथु की संगति 
भगत रूप भई साँची 
गाय गाय हरि के गुण जिस द्वि.| 
काल  व्याल सूँ बाँची ॥ ४.४ 
'डण बिन सब जग खारो लागत 
झौर बात सब काँची मी 
मीरा :ओ पगिरधरनलाल . सूँ  - ४ 
भगति रसीली जाँची ।॥ क्‍ रा 
0... 7.75 0 ५ 3 आप 3 का] 
...... भगति देखि राजी हुई, जगति देखि रोई। ४ 
और, यही कारण था कि मीरा सांसारिक विलास, ऐद्वर्य, सुख, वेशवं 
छोड सदा रणछोड़ की भक्ति के रंग में रंगी हुई रहती थी । साधु-सनन्‍्तों की 
सेवा में इतनी तललीन रहती थी कि उसे लोक-लाज और कुल-मर्यादा का कुछ. 
भी खयाल नहीं रहा । सन्त-भक्तों को अपने हाथों भोजन बनाकर खिलाती- 
पिलाती और उनकी सुख-सुविधा का सदा ध्यान रखती । भक्त हरिदास के 
भीरा के सम्बन्ध में लिखे हुए निम्नांकित पद में भी इन्हीं भावों की 
एक राणी चित्तौड़ की 




























































मो मीरा की प्रेम-साध ता 


. असा सुख छाड़ि भयी बेरागिणी सादी तरपति जोड़ा की। 
.. साइण बाइण रथ पालकी कभी हसती घोड़ा की। 
. सब सूख छाड़ि छनक में चलती लाली लगाई रण छोड़ा की।... 
.. ताल बजावे गोबिन्द गुण गावे लाज तजी बड़ ह्होड़ा की ।. 
निरति करे नीका होई नाचे भगति कुमाव बाई चौड़ा को । 
_ नवां नवां भोजन भाँति-भाँति का करिहैं सार रेणाड़ा की॥ 
. करि करि भोजन साथ जिमावे भाजी करत गरिदोड़ा की। 
. मन धन सिर सांधा के अरपण प्रीति नहीं मा थोड़ा की॥। 
. हरिदास' मीरां बड़ भागाणे सब राण्यों सिर मोड़ा को॥.. 
इस प्रकार करताल-पखावज बजा-बजाकर वह रणछोड़जी के मन्दिर में. 
भजन-कीर्तत करती और उसका तो साफ़ ऐलान था-- 
मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 
दूसरा न कोई हो नाथ दूसरा न कोई । 
साधुन संग बेठ-बंठ लोक-लाज खोई। 
यह तो बात फूट गई जानत संब कोई । 
श्रंसश्नन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई । 
यह तो बेल फल गई इम्मत फल होई । 
ग्राई थी भगत जान जगत देख रोई ! 
द लोग कुदटुम्ब भाई बन्द संग नहीं कोई ॥। क्‍ | 
रतनसिह की इकलौती बेटी मीरा की माँ मीरा को बचपन की गोद में ही 
छोड़कर चल बसी थी । रतनसिह को अपनी इकलौती बेटी मीराबाई से 
.. बड़ी उम्मीद थी कि वह चित्तौड़ की महारानी बनेगी, लेकिन यह क्या--मीराः 
.... की तरुणावस्था में ही उसका पति भोजराज काल-कवलित हो गया । मीरा ने 
.. अपने को प्राणपति कृष्ण की गोद में पाया । वह कहती है रा 
न ऐसे वर को के बरू जो जनसे झओ सरि जाय 
के वर बरियो एक साँवरो मेरो चड़लो अ्रमर होड़ जाय । 
फिर कहती है-- । 
ट म्हारो साँवरो ब्रजवासी । 
_...._ *..._ जग सुहाग सिथ्या री सजनी 
हा होबाँ हो. मिठज्याशी । मा 
और, जिसको उस अविनाशी ने ही अपना बना लिया है और जिसका प्रियतम 
सदा हृदय में ही वास करता हो, उसे दुःख कंसा ' 
.... “बरन करणयां अविनाशी भ्हारो 
कांड ब्याड़ णा खाजत्ी । 

















ग्रत्तदेदोन रे. बा | 


.._ झहारो प्रीतिम हिरदां बश्षतां 

.. बरस लहयाँ शझुख राशी । 
_ मौोरां रे प्रभ॒ हरि अ्रविनाशी ॥ 
सरण गहयां थे दाज्षी । 


उस विशिष्ट काव्य-मर्मज्ञा मीरा के गीतों में कुछ ऐसे भी क्‍ शब्दों के प्रयोग । हा हे 
याए जाते हैं, जिससे लगता है. कि वह 'शब्दयोग' की भी साधना कर चुकी 


: थीं। जैसे--निज नाम', 'सुमिरन', अमर रस', 'निरत', 'सुरता', 'सुरत' प्र्थात॒. 


उस परम तत्त्व का बार-बार स्मरण और 'सुरत की कछनी काछती', जैसा... 

_श्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया है। “निरति, 'सुरत' वह अवस्था है, जो 
_ जीवात्मा स्वयं परमात्म रूप हो जाता है. तथा 'ग्यान की गठकी” गटकी दि, 
का व्यवहार कर उन्होंने आत्म-ज्ञान की ओर भी अपनी अभिव्यक्ति द्वारा संकेत... 
किया है । इस प्रकार लगता है कि सन्‍्तों ने जिस नैतिक झ्राचरण के लिएप्रयोग... | 


कर सर्वसाधारण के समक्ष रखा है, उसी सदाचरण को स्त्रियोचित श्रृंगार व्यवहार 
के निखार के लिए भीरा ने 'सीलबरत' आदि छाब्दों का भी प्रयोग किया है। 
मीरा के काव्य में निग्गृणिये सनन्‍्तों का प्रभाव यत्र-तत्र स्पष्ट है--- 
सतगुर भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो । 
या -- 
भर मारी रे बाना मेरे सतगुर बिरह लगाए के । 
और -- । 
री मेरे पार निकस गया, सतग्र मारया तीर । 
तथा-- 
सतग्र मिलिया सूज पिछानी, ऐसा ब्रह्म में पाती 
सगुरा सुरा अमृत पीवे, निग्रा प्यासा जाती 


कुछ विद्वानों का मत हैं कि मीरा वल्लभ या विष्णु स्वामी के वैष्णव सम्प्रदाय... 


की अनुगामिनी थी--ऐसा मान लेना युक्तियुक्त नहीं लगता । मीरा के पदों 


कहीं-कहीं ऐसा भी वर्णन है, जिससे अनेक साधक कवियों से मीरा की तुलना की _ क्‍ 2० 
जा सकती है| बंगाल के वेष्णव कवि के साथ भी, जैसा कि चण्डीदास लिखते हैं. 


. सखि रे मथ्रा मण्डले पिया। 
..._ असि-शअ्रसि बलि पूनि न आसिल _ 
..._ कुलिष - पाषाण हिया। 
. आसिवार आसे लिखिन दिवसे 
. खोयाइनू. नखे छुन्द 
उठिते बसिते पथ निरखिते 
.. दहु आँखि हइल अन्धच। 







































है] भीराबाई कहती है-- आम 2 हा लक 
... आउ-आउं कर गया साँवरा, कर गया कौल अनेक । 
द गिनते गिनते घिस गई उंगली, घिस गई उँगली की रेख । । 
ग्रावन कह गए अजहेँ न झाए, दिवसे रहे भ्रव थोरी । 
सोरा कहे प्रभ कब रे सिलोगे, अरज करू कर जोरी ॥॥ 
५ ।+ कि 
..... अजहूँ न आये सुरारी रा 
'.. गिनताँ गिनताँ घिस गई रेखा आँग्रियाँ की सारी॥। 
ब गोबिन्ददास और मीरा के भावों का मेलजोल देखिए--- 
 पराण पिया सलि हामारि पिया । 
अबहुँ न झ्राउल कुलिश हिया ॥। 
नटवर खो आालु दिवस लिखि-लिखि । 
नयन अंधायलु पिया-पथ देखि। 


मीरा कहती है-- कम 
द जब से भोहि नन्‍द नन्दन हृष्टि पड़यों भाई । 
जल तब से परलोक लोक कछुना सोहाई । 


अब ज्ञानदांस का पद देखिए । राधा अपने प्रियतम के वियोग में क्‍या 
कहती है--- 











मुड़ाब साथार केश धरबि योगिनी वेश । 

यदि. सोई पिया न. अआइल। ४“ 

। :एहेन. जौबन _ परहश रतन 0 0 हर 

जात 200 |“ काचेर समान मेल कं 

बंखेर .. “कु्डल . परित 
..... जोगिनीर वेशे जाब सेई देहे। 
रा | ० जेखाने निठर . हरि. 

जोगिन हुई जंगल सब टेरू तेरा न पाया भेस । 

तेरी सुरत के कारणे धर लिया भगवा जेस। 
































अपने-अपने प्राण प्यारे के लिए दोनों का दर्द एक होते हुए भी दोनों में 
वेसी समानता नहीं कही जा सकती, क्योंकि मीरा का दर्द अपना है और - 
ज्ञानदास ने राधा के माध्यम से उस दर्द को व्यक्त किया है। 


रागानुगामिनी साधिका मीरा के पदों में स्थल-स्थल पर सन्‍्तों की तरह 
सहज भ्रेम की साधना पाई जाती है । एक स्थल पर देखिए 


नित नहान से हरि मिले तो जलजन्तु होई । 
फल मूल खाके हरि मिले तो बादुर बन्दराई । 
दूध पीके हरि मिले तो बहुत बत्स-बाला । 
मीरा कहे बिना प्रेम से न मिले नन्‍्दलाला ॥। 


यही भावना 'सहजिया' सम्प्रदाय की भावना कही जाती है। सहज प्रेम 
को साधना में जीव को बन्धनों से मुक्त करने के लिए सहजपंथी संत कवि: 
प्राणीमात्र को शास्त्र, पांडित्य और ज्ञान के अनुष्ठान से बोमिल नहीं करते । 
सफ़ी कवियों और बाउल पंथियों तथा बंगाल के वेष्णव सहजिया के पदों में 
यही भाव निहित-अभिव्यंजित हैं । 
... आधुनिक युग की महादेवी भी अपने प्रियतम के लिए मीराबाई की तरह 
ही व्यग्न हैं। लेकिन दोनों की व्याक्लता, टीस और कसक में श्रत्तर है। 
- महादेवी मधुरिमा के मधु अवतार, सुधा-सुषमा से छविमान, तारकों से मूक 
. अ्ज्ञात-अ्रजान प्रियतम पर अपना अनमोल यौवन लुटाकर कहती है-+ 
.... . जानते हो यह अभिनव प्यार 
हा किसी दिन होगा कारागार | 
परन्तु, मीरा को इसका भय नहीं । वह तो कहती है--सूली ऊपर सेज 
अपियाकी वात 7 
 महारो जणम जणम रो शाथी 
..... थाणे ना विशरया दिन राती। 
...... थां देख्यां बिण कल ना पड़तां 
जाणे.. म्हारी  छाती। 
... इसलिए मीरा को. दुःख-सुख का अच्छा-खासां अनुभव है। उसे अपने 
प्रिवम को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। .....दः 
.. महादेवी श्रियतम को जहाँ सपनों में बाँधने के लिए तड़पती है-- 
......... तुम्हें बाँध पाती सपने में। 5 
..... तो चिर-जीवन-प्यास बचा लेती 
उस छोटे क्षण श्रपने में । 


































































































है <- ... मीरा की प्रम-साधना 


- हक लौन्‍ननू 
8] 


पर, मीरा तो अपने प्रियतम मुरलीवर की मधुर मुरली की टेर भी 


... . म्रडिया बाजां जमणा तीर । 
उसे यह पता चलता है कि उसके प्रियतम उससे मिलने आये हुए हैं-- 
ड़ आज़ शंग्या हरि गआावा रो 

गौर कभी अपनी सखी से पछती 
सजणी कब भिड़श्या पित्र म्ह्म 


लए फेमननननललन ली, 


है डी १२ /+ 





सारा संसार सुख-सपनों में खोया पड़ा सोता भी रहा और वह अपने मे 


ग्रियतम की प्रतीक्षा में जगी बंठी भी रही-- द 
रो महा बेठयां जागां जगत शब शोजां 
सपनों में भी उसका प्रिय आता 
.. सोवत में ही पलका में 
तो पल लागी, पल में पिऊ आये । 
में जो प्रमभ आदर देन को 
जाग पड़ी पीऊ इंढ़ें न पाये । 
मीरा की तरह महादेवी को भी कभी पछुना पड़ा है--- 
मुसकाता संकेत सरा नभ 
अ्लि कया श्रिय आने वाले हैं हज 
महादेवी प्रियतम को स्मरण कर संज्ञाहीन-ली हो जाती है. और वह हर 
अपना संदेश लिखकर पहुँचवाने में भी असमर्थ हो जाती है। देखिए उसकी 
विवशता-+ ५ 5 कक "5 
. कंसे संबेश प्रिय पहुँचाती-- 
- हमजल की पस्ित मसि है अक्षय 
. भप्ति प्याली झरते तारक द्रय 
. पल पल के उड़ते पृष्ठों पर 
_. सुधि से लिस इवासों के आक्षर 
मैं. अपने ही बेधुधपन में . 
. लिखतोी हूँ कुछ कुछ लिख जाती । 
लेकिन मीरा को इसकी चिन्ता नह द 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेज पाती । 
सेरा पिया सेरे हृदय बसत है ना कहें आती जाती । 
प्रिय-मिलन की विवश्ञता इसमें है अवश्य, लेकिन इसके सामने प्र 
कि यह लिखकर भेजे तो कहाँ ? उसका प्रियतम तो उसके हृदय में ही वास 














बत्वेश्षन.... ४१ 


मीरा और महादेवी दोतों में करीब-करीब एक-सी ही बेकली है, लेकिन 
दोनों की रचनाओं पर अपने-अपने युग का प्रभाव पड़ा है, जो नैसशिक है । 
लेकिन हिन्दी साहित्य के लिए दोनों ही अमलल्‍्य निधि हैं। अपने-अपने युग की 
देत---एक मध्य की और दूसरी आधुनिक युग की । कहीं-कहीं पर तो मीरा 
की' तरह महादेवी भी अपने प्रियतम के बारे में कहती है--- 
तुम मुझमें, प्रिय फिर परिचय क्या 
काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियय्म का अभिनय क्‍या 
आर भीतर] 
सखि में हेँ श्रमर सुहाग भरी 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी। 
... मीरा की भी आसक्ित रोज़ मरने और जनमनेवालों के प्रति नहीं है, बह 
कहती है 
ऐसे बर को क्या कझ जो जमनमे श्रोर मर जाय । 
बर बरिये एक साँवरो री मेरो चड़लो अमर हो जाय । 
धनिक काव्य में ग्रभिव्यंजित वेदना देखिए--- 
7 हम शशि के दर्षण में देख देख 
हा... ७9ैैृ मैंने सुलझाये तिमिर केदा 
ता मुँथे चने तारक पारिजात 
खझबगण्ठस कर किरण अशेष 
पा क्यों आज रिहा पाया उसको 
:..... मेरा अभिनय शूृद्भार नहीं? 
और, यह है अपने प्राण प्रियतम के लिए मध्यकालीन युग की मीरा की 
तड़पू-- 
फारूगी चोर करूगी गर कंथा रहूँगी बेरागण होई री । 
चरियां फोरू मांग बखेर कजरा में डांर धोई री ॥ 
निसि-बासर मोहे बिरह सतावे कल न परत पल सोई री ॥ 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी मिली बिछुडो मत कोई रो॥। 


कहीं-कहीं पर महादेवी की वेदना भी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है और 

.. वैसी स्थिति में विरह को भी मिलन मान लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा 

| ला | पा 
 । भ्रध बिरह की रात को तू 

0 5.  चिर सिलते का प्रात रे कह | 























_ भीवह भूलना नहीं चाहती--..... द का 
250 हति बनकर बानसे में. 2 हा 
खटका करते हैं निशिदिन ५ पा 
उनकी इस निष्ठरता को 
बा .. जिसमें मैं मूलन जाऊे।..... हा 
..._ युग बदलता है और युग के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। 
.._ इसीलिए महादेवी के काव्य में जीवन-चेतना और है, मीरा के काव्य में और ।... 
. महादेवी की वेंदना भौतिक है--मीरा की आध्यात्मिक । महादेवी में लौकिक ध्। 
दाह है--मीरा में पारलौकिक कराह । महादेवी का प्रियतम लौकिक ही हैं, इससे. रे 
. इनकार नहीं किया जा सकता। मीरा अपने प्रियतम को देखकर भी जीभर 
देख न पाई और उसका वियोग उन्हें सहन न हुआ और उन्हें दुःख फ्ेलना 
पड़ा। लौकिक प्रेम का परिणाम दुःख ही होता है । दोनों विषमधर्मा हैं, इन्हें 
_समानधर्मा मानना उचित नहीं । युग के वैषम्य ने दोनों को दो किनारों पर हा 
रख दिया है, साहित्य का इतिहास चाहे उन्हें लाख मिलाने का प्रयत्त करे, 
लेकिन दोनों में जो दूरी है वह दूरी बनी की बनी ही रहेगी--निरन्तर ।... 
महादेवी की पीड़ा देखिए-- 0 म है 
. इन ललचाई पलकों पर 
. पहरा जब था क्वीड़ा का, 
साम्राज्य सुझे दे डाला 
202 .. उस चितवन ने पीड़ा का । मा । 
...___ इस तरह पंचरंग चोला पहनकर भुरमुट में खेलने जाने वाली श्रध्यात्म- 
...._ वादिनी मीराबाई की व्यथा व्यवितगत नहीं है । यों महादेवी की तरह मीरा 5 
.. में भी दाम्पत्य की भावनाएँ निहित हैं, फिर भी मीरा के प्रेम में अलोकिकता.... 
..... अश्षुण्ण ही है। महादेवी के प्यार में भी त्याग है, समर्पण है, पूजा की भावना 
..._ है, फिर भी वह लौकिकता के दायरे में ही सिमटकर रह जाती है... 
4 जिन चरणों की नख ज्योति से जज 
हीरक-बाल-लजाएं. 7 न 
जन पर मैंने घृंबलेससे 7 7 ० रा 


.._ स्मृति बनकर निरन्तर मानस में खटकने वाले प्रियतम की निष्ठुरता को 


सपनों में मकर डाली ।..|||||| 






























भ्तंबंक्द ०7 ५ हब 


द कभी वह अपने प्रियतम के चरणों को फूलों से पृजती है और कभी उन्हीं पा 
चरणों पर घुँधले आ्राँसू चढ़ाती है । इनके काव्य में निराशा ही निराशा मिलती 
है--मिलन में भी और विरह में भी। मिलन तो क्षणमात्र का है, लेकिन... 
विरह चिर है और मीरा का क्या मिलन और क्‍या विरह दोनों हीं 
अक्षुण्ण हैं, चिर हैं--स्थायी हैं। यों महादेवी, अपनी जगह पर प्रतिष्ठित हैं हि 

और मीरा अपनी जगह पर । क्रेवल वेदना के प्राधार पर उन्हें एक कंसे कहा... 

ना सकता है ? जब दोनों की प्रेरणाश्रों के स्रोत भिन्‍न हैं, दिशा भिन्‍न हैं, और 

'भिन्‍न हैं अनुभूतियों की विभति भी $ 


मीरा उस अग्म अग्रोचर अविनाशी तारणतरण की मीरा है, जिसने... 


बह कहती है. 
भन थे परस हरि रे चरण । हा 
सुभग सीतड़ कंबड़ कोमड जगत ज्वाढा-हरण 
इज चरण श्रह्लाद परस्यां इस्र पदवी धरण । 
इग चरज शव झटड़ करएयां सरण असरण सरण । 
इत चरण धारयां ग्रोबरधण गरब मघबा-हरण । है 
इग चरण ब्रह्मांड भेटयां णससिखां सिरे भरण। 
इण चरण कालियां नाथ्यां गोप डीडा करण | 
. हैय चरण धारयां ग्ोबरवण गरब मंघंवा हरण। 
...... दासि मीरां लाल गिरधर अगम तारण तरण | 
.._ यह है वह मीरा, जिसने अपने प्राण-प्रियतम के बारे में सन रखा है-- 
मा महा सुण्या हरि ग्रधम उधारण। 
अधस उधारण भव भय तारण। 
गज बूड़तां अरज सूत धायां भगतां कष्ट निवारण । 
अ.पढ सुता णो चीर बढ़ायां दुसासण मंद मारण। 
. अल्लाद परतम्या राख्यां हरणाकुस णो उदर बिदारण । 
थे रिख पतर्णी किरपा पायां बिग्र शदामा बिपत बिडारण । 
भीरां रे प्रभु अरजी म्हारी श्रब अबेर कण कारण । 


2 लीन हो गई है--बस, खो गई है, डूब गई है अपने प्रियतम की रूप-सघा ः । 
..._ श्वरिता में लौकिक मान-अ्रपमान और भले-बुरे की चिन्ता छोड़कर । 


अशरण ध्रव को शरण दी प्रल्नमाद को इच्ध की उपाधि से विभूषित किया ।. हा 


अतः मीरा की प्रेम-साघना भी राधा की तरह ही है, या यह कहा जा सकता... 





.. है कि मीरा की सम्पूर्ण साधना ही राधा की भावना से ओ्रोतप्रोत है। मीरा की का .ः 
. बैदना भी राधा की वेदना है । विरह-उन्मादिनी महाभावरूपा राधा की भावना _ | 
से अभिभत होकर एक तो चेंतन्य महाप्रभ्ु ने भगवान्‌ कृष्ण का क्‍ चिन्तन किया. क्‍ ही 


























अंडे एक मौरा को प्रेम-साधना 


और दूसरी मीरा ने अपने पदों में यद्यपि अपनी ही प्रेम-विह्ुलता का वणन 
किया है, पर उसमें राधा भी कलक जाती है-- क 
शजेणा ड्रीयां अटठकां दवयां णा फिर आय। 
..._ रुस रुस नख सिख लक््यां लड़क लड़क अ्रकुड़ाय । 
.. महा ठाढ़ि घर झ्ापणं मोहण णिकड़ियां आय । 
बरण चन्द परगासतां मनन्‍्द मसन्द सुशकाय। 
शकड़ कुदुम्बां बरजतां बोड़यां बोड़ बणाय। ४ 
णंणा चंचड़ अटकणा माण्या पर हथ गया बिकाय॥ 
भलो कह्मां कांई कह्मां बुरोरी शबलयां सोश चढ़ाय । 
सीरां रे प्रम गिरवर नागर बिणा पर रह्यांणा जाय । 
...॑._. उस प्रियतम से मीरा के हृदय का ऐसा सम्बन्ध है कि उसे राधा की वेदना 
से पृथक नहीं कर सकते--- 
हरि बिण कक्‍्यें जिवांरी साय । 
ब्याम बिणा बोरां सयां समण काठ ज़्यं घुण खाय। 
मड़ श्रोखदणा डुग्यां म्हाण प्रेम पोड़ा खाय। 
मीण जड़ बिछुड़चया णां जोबाँ तड़फ मर सर जाय। 
- ढहृढ़तां बण स्यथाम छोड़ा सुरड़ियां घुण पाय । 
 भीरा रे प्रमु डराड़ गिरधर बेग भिड़शयों आय । 





और, भीराबाई के ऐसे पदों की तुलना चौथी और आठवीं शताब्दी के मध्य. 
- दक्षिण भारत के झालबार के प्रसिद्ध वैष्णव कवियों के गीतों के साथ की जाए, 
तो कोई भअत्युक्ति नहीं कही जा सकती । ये भक्त कवि अपने को नायिका और 
.._ भगवान्‌ विष्णु को नायक के रूप में मानकर ही राधा की भावना से प्रेम-साधना 


.._ करते थे। उक्त वैष्णव कवि-भक्‍तों की कृतियों में राघा-कंष्ण की प्रेम-लीला _ हा 


का महत्त्व नहीं है, उनमें विष्णु के अ्वतारों की महिमा का ही सारयभित 


5० बशान है... 







इन्हीं दक्षिण भारत के आलवार लोगों में कवयित्री श्राण्डाल हुई थी, जो ._ 3] 
रा की पूववे प्रतिमृति कही जाती है। मी 


'तिसप्पा बाई! आण्डाल की हो रचता है, जिसमें आण्डाल एक स्थल 


, पर सवेरे सल्षियों के साथ जाकर बालक कृष्ण को नींद से शंख बजाकर जगाती 


..... है और चारों ओर से उनकी शय्या को वेरकर कहती है--“जिस प्रकार राजे- 

........ महाराजे नम्रभाव से तुम्हारे सिहासन को घेरकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार. 

। पा . हम सब भी गवेहीन होकर खड़ी हैं। क्‍या तुम्हारे कमल-नयन हमारे गीतों से _ हा 

..././।... नहीं खुल सकते ? तुम्हारी जिस नज़र से चन्द्र-सर्य उदित हैं, उसी दृष्टि से हमें... 
: देख लो थोड़ा भी, तो हमारे पाप कट जाएँ।” ० 














हे अपने पिता के साथ भगवान्‌ की पूजा में लगी रहती थी । पेरियालवार फूलों , 
.. की भालाएं अपने हाथ से गूंथकर भगवान्‌ की मूति को पहनाया करते थे । 


... मैं भी तो गले में डालकर देखें, कितनी सुन्दर लगती हूँ मैं। और वह दर्षणः 


.. कर सकता 


क्यों?” 


















अन्तदद्ान की न है ओम .. ५४. के 


...  भ्पने प्रियतम को देवता के रूप में वरण कर उन्हें जीदन की वनमाला 
अर्पित करने वाली भारतीय स्त्रियाँ तो अनेक हैं, किस्तु स्वयं देवता को अपना 
प्रियतम बनाकर उसे बहुमूल्य शब्द-पुष्पों के इस प्रेमगीतिशर से सजाने वाली 
.. तो केवल दो ही माधुय-मृर्ति हैं। एक उत्तर भारत की मतवाली मीरा, दूसरी 
. दक्षिण भारत की रंगनायिका झांडाल । हक ट 5 
आंडाल रामनाथ जिले के प्रख्यात विल्लिप्पुत्तर में ही विष्णुचित 
.. [पेरियालवार) के रूप में प्रकट हुई थीं। कथानुसार, पेरियालवार पूजन के 
. लिए उपवन में नित्य फूल चुनने जाते थे । एक दिन वन में अद्भुत्‌ सुगन्ध 
_ फँली हुई थी ) खोजने पर पुष्पशैया के बीच में एक सुन्दर बच्ची दिख पड़ी, 
जिसकी सुगन्ध से सारा उपवन महक रहा था। उसके केशों पर भ्रमर का 
समुह मंडरा रहा था । जन्म से ही भ्रमरों को आक्ृष्ट करने वाली ऐसी मदिर, 
मधुर सुगंध उसके अलकों में कैसे आई ! ऐसी सुन्दर बच्ची को श्री विष्णुचित 
अपने घर ले आए और उस बच्ची का नाम शुरुबार कुष कौदे (सुमनों की माला 
की तरह कमनीय केश वाली) रखा गया । इस बच्ची कौदे ने जब बोलना 
. आरम्भ किया, तो सर्वप्रथम तुतलाहट-भरे स्वर में बोली--3» नमो नारायण 
“ नारायण, नारोयगेए 6 हे हा 3 कह | 
... बचपन से ही कौदे का मन भगवान्‌ के प्रति आ्राकृष्ट हुआ । और वह 













.. एक दिन इस भावुक शिशु ने यह देखना चाहा कि प्रियतम की माला तनिक के 






। के सामने खड़ी होकर मुस्करा उठी । इस प्रकार कौदे प्रतिदिन भगवान्‌ के हि ० 
लिए बनाई माला स्वयं पहनकर दर्पण में देखती, मानो वह मन-ही-मन 
 कहती--मैं कितनी सुन्दर हूँ ! क्या मेरा सौन्दर्य कृष्ण को मुग्धन्मोहित नहीं... 








..... फिर रंगनाथ की मूंति के सामने जाकर खड़ी रहती और खिलखिला- 
.. कर कहती- अरे, ओ निर्मोही ! तुमे तो उस कुब्जा का ही रूप पसन्द है, 









किन्तु एक दिन पेरियालवार ने संयोगवश्ञ पुत्री के इस कार्य को देख... 





लिया देखते ही क्रोधावेश में आकर कौदे को डॉटा-क्या तुम प्रतिदित यह... 





.._ माला अपने गले में डालती हो ? पुजारी भी झ्राज कह रहा था कि तुम्हारी 
.. लायी हुई माला में से केश निकला है। अतः यह माला अपवित्र होने से... 
“5 >भगवान को नहीं चढ़ सकती“ 2 
.. किन्तु उस दिन रात को स्वयं भकत-वत्सल भगवान्‌ ने पेरियालवार 

































.. क्षीस-सागर-श्यन 








... औ६...../!/.....-+ मौरा की प्रेम-साथना 


रे : स्वप्न में दर्शन दिए और कहा---कौदे की पहनी हुई माला ही मुझे प्रिय है। । 


. कहते हैं कि इसके पश्चात्‌ पेरियालवार उन्हीं भालाओं को भगवान्‌ को हा, 
पहनाते थे, जिन्हें कौदे पहन चुकी हो।........ जे 


इस प्रकार कौदे को ऐसी ही चीज़ें पसन्द झ्रातीं, जो प्रिय से समानता... 


. रखती हों । प्रतः वह अपने वस्त्राभूषण को उतारकर नीलाम्बर पहन लेती... 


और उस नौलिमा से ह्याम-सुन्दर को देखने का प्रयत्न करती । पुष्पों से अपने ० 
._ को अलंकत करके अपने प्रतिबिम्ब में अपना सौन्दर्य देख पाती, जिसको नंदनंदन ही 
पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहती |... मम 


._ मीरा की भाँति कौदे के हृदय में भी बचपन से ही भवित का बीज अंकु- 
सा रिति हो गया था । तभी से प्रियवर क्ष्णचन्द्र की चकोरी बन गई थी |. | | । 
_ यवनावस्था में पदार्पण करते ही उसकी शैशवकाल की भावनाएँ कुमुदिनी-सी . 


. विकसित और विकलित हो गयीं। और वह अपने को रसिकप्रिया राधिका 
मानती, माधुर्यभाव में अपने को भूलकर नृत्य तथा गान में लीन रहती “और... 
इसी तन्मयता में उनकी अनुभूतियाँ संगीत और नृत्य में पायल की अंकार-सी 
वायुमण्डल में बिखर जातीं। कम अल, 

और रूपनिधि श्रीक्षष्ण के प्रति यह आकर्षण दिन. दुगूना, रात चौगुना 


- बदल जाती है। तन से वह विष्णुचित्त पेरियालवार के उपवन में रहती है, 
किन्तु मन से नित्य वृन्दावन की कुंज गलियों में विचरती है । वह गोपियों के... 
साथ रेत में घरौंदे बनाकर खेल रही है । इतने में ही कन्हैया आकर उसके 
.. घरौंदों को ढहा देते और हँसने लगते । तब भूभलाकर आंडाल कहती है-- 
अपने कंगनधारी हाथों से बड़े यत्नपूर्वक रेत इकट्टी कर हमने पर 


.. उाए हैं। आँडों से हमें मदते ही हो, इन्हें भी क्यों कुचतते-हहाते हो, भों,. 


पा ._ कभी वह गोपियों के साथ यमृना में स्नान करने लगती और प्रियतम कृष्ण... 
...... आकर उनके वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कुछ वस्त्र-पगे पगड़ी-सी सिर 
...._'र बाँये, कुछ को बगल में दबाये कदम वृक्ष पर बैठ जाते। तबगोषियों की... 









रा और से भराल अपनी भधुर बाणी में बोल उठती है-+८: 





....... “अच्छी सीख मिली कन्हैया ! यमुना-तट पर अब कभी नहीं आयेंगी । सी... 





.._ समेत मिन्‍्नत करती हैएहमारे चीर लौटा दो !! 








... खली, क्‍या तुमने मेरे प्राणयन को इचर कहीं देला है ? क्या किसी को मेरे... 


|... कमलनयन का पता है? 





















प्रन्तदर्शन डे पा पल यूक 


वन्दावन में बाँसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है । हा 
फिर सहसा भावावेश बदल जाता है | तब न यमुना-तट है, न रेत के... 
घरौंदे, न गोपियाँ, न कन्हैया ही । आंडाल का हृदय चीत्कार कर उठता है। 
बह बिलख-बिलखकर रो उठती है। भाव-लोक से हृदयेश्वर कहाँ ग्रायब॑... 
.. सुदूतूड, पुहुन्दु निन मुहस्‌ 
. काहि पुन्मुरूबल शझेम्दू 
...- दिद्ठिलोड़ु एड गल हिन्युदेस्‌ 
... शिदेक कड़वेयो गोविन्दा 





















रा --हमारे आँगन में मुखड़ा दिखाकर मुस्काते हो, इस रेत के घर के 


साथ हमारे चित्त को भी ग्राकुल-व्याकुल कर जाने का इरादा है, गोविन्द ह 
और दरद दिवानी भ्रांडाल की प्रेम-विह्लल पिपासा की तड़पन इन मामिक 
पंक्तियों में सजीव हो उठी है 


....._'प्रियतम ! स्वप्न में श्राकर तुमने सिलने का उपक्रम किया हैं, उससे तो 
... भरे भोतर की विरहाग्नि और भी घधक उठी है। यों तड़पाने में तुम्हें कौन- 
. सा आनन्द मिलता है ? हाय, एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, 


. देव ! भेरे जीवनधन ! यदि भेरे प्राणों की इस आकुल तड़प से तुम्हारा कठोर. 


5. हृदय तनिक भी पसीजे, तो भ्रभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर _ 
लो) प्रभो 2 पा 

ओ मेरे प्राणाधार ! सीता की सुधि लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंध- 

.. वाया और रावण को मारकर उसे भ्रयोध्या लौटा लाये। शिशुुपाल का वध _ 
करके रुक्मिणी को अपनी शरण में ले लिया। द्रौपदी, गज, गणिका और 









































... गोषियों की टेर सुन ली, परन्तु मेरी ही बार इतना विलम्ब क्यों कर रहे हो?! .... 
.. मैं जानती हूँ, मैं अपराधिनी हूँ, परन्तु जैसी भी हूँ, तुम्हारी हूँ - तुम्हीं मेरे प्राण- हम कक 
.. बल्लमभ, हृदयेशवर, जीवन-सबंस्व और अवलम्ब हो। तुम्हें छोड़र किसकी |. 
. शरण में जाऊँ ? जिस प्रकार चकोर चम्द्रमा को और चातक व्यामघनको 


. चाहता है, वैसे ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है । 

















इस प्रेम-पिपासा, आकुलता का एक ही मार्ग, एक ही समाधान है--और रा | 


- बह है मिलन ! 








'ग्रायप्पाडिक्के एन्ते उयत्तिडमनि'--मुझे गोकुल पहुँचा दीजिए। मेरा _ 


रा ् रहस्य मुझ तक सीमित नहीं रह गया है। वह लोक-विदित है। पर मैं लोक- 











... मर्यादा, कुल-कानि छोड़ दूँ, इससे पहले उपाय कर दीजिए । मेरा माधव मुझे... . 





अपनी ओर खींच रहा है, मुझे बुला रहा है। मुझसे अब रहा नहीं 






न | पद रा, सोरा की प्रेम-साध ना 


. यौवन और सं रे-पूरे अंग-प्रत्यंग गोविन्द के संयोग के लिए छूटपटा रहे... 


अक. 


ह है हैँ । अल मे; दारिकेश हर पास पहुचा दीजिये 



































. और उसे स्वप्न आया कि उसका विवाह प्रियतम कृष्ण से हो गया हैं । क्‍ 
. उसने इस श्रदभुत स्वप्त को श्रेणिक गान में लिखा है। उसे श्रीरंगमु के 


_ भगवान्‌ श्रीरंगनाथ ने बुलाया और वह श्ीरंगम चली गई । वहाँ जैसे कावेरी 


सागर से जा मिलती है, उसी प्रकार आंडाल की दिव्य आत्मा भी सशरीर 


उस परम पुरुष में विलीन हो गई । अतः उसे श्रीकृष्ण की 'सनातन ग्रेयसी' 


: के नाम से ही स्मरण किया जाता है और वह आज भी अलौकिक प्रेम के 
 प्रतीक-सी शझ्रांडाल भगवान्‌ रंगनाथ के पास ही खड़ी है कक 


इन सोलह वर्षों में आंडाल ने मधुर-रस से ओतप्रोत अ्रमर कविताएँ रची... 


है वह नाज्चियार तिरुमोलि' के नाम से सुप्रसिद्ध हैं । 


अन्त में आंडाल को रंगनाथ ने सदेह अपने में तिरोहित कर लिया 


बताया जाता है । 


शांडाल का चरित्र और उसकी साधना मीरा की ही तरह है--इससे 
कोई इन्कार नहीं करता । 


मीरा यद्यपि विभिन्‍न युगों के भकत-कवियों की पृष्ठभूमि पर अवस्थित ही 
है, फिर भी सभी के बीच उनका चरित्र श्रलग ही. अलौकिक, अकम्प दीप- 


. शिखा की तरह अंकित है। उनकी प्रेम-साधना भी अलग है, सभी में 
- उज्ज्बल--देदीप्यमान । ः १] 


अब मीरा के गुरु की ओर दृष्टि डालें । बहुत लोगों की धारणा ऐसी है... 


_ कि चैतन्य मीरा के गुरु थे। यह चैतन्य माधवेन्द्रयुरी के शिष्य थे और राधा- 


.. कृष्ण के अन्य उपासक। ये धर्म-प्रचार के लिए पूर्वी भारत से ब्रजधाम भी 


, | हु 3 । गये थे। लेकिन दोनों के काल में इतनी भिन्‍नता है कि दोनों का मिलन 











रा । _ सम्भव नहीं है । यों मीरा ने ऐसे कितने भजन रचे, जो चैतन्य द्वारा निर्धारित... 
.._भार्ग के आधार पर ही हैं। लेकिन, यह भी यह प्रमाणित नहीं करता कि 


......_ चैतन्य मीरा के गुरु रहे होंगे। यह प्रसिद्ध है कि भीरा वृन्दावन गई और 


















रैेदासजी ही मीरा के गुरु हैं। जैसे 


४! ः द 7 वहाँ उसे चेतन्य की परम्परा के जीव-गोस्वामी भी मिले थे, परन्तु जीव- ' रा. | 
..... गोस्वामी मीरा के गुरु थे--ऐसी चर्चा कहीं नहीं है । हाँ, वे नित्यानन्द की ही. 
हब रा आज्ञा से वृन्दावन में निवास अवश्य करते थे । २ 


मीरा के लिखे हुए बहुत-से ऐसे पद प्राप्त होते हैं, जिससे लगता है कि _ 





भेरो तो मिरघर गोपाल दूसरो न कोई । 
.. गुर सहारे रेदास सरन न चित सोई 





... असम्भव है, लेकिन इसका भ्र्थ यह नहीं कि रैदास मीरा के गुरु हो ही नहीं... 


... कृष्ण-भक्ति में लीन होकर भी बहिष्कृत नहीं किया था श्रौर उसकी यह... 
.._; छाप मीरा पर भी अच्छी तरह पड़ी हो। मीरा ने भी परिवार से दूर होकर. 


.. इतिवृत्त प्रधान होना स्वाभाविक ही है, लेकिन उनके जीवनवृत्त-विषयक 
.. जितने भी प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके अनुसार कहा जा सकता है कि मीराबाई 

































<» और; भौं-+::०. 
_ गुरु रेदास मिले सोहि पूरे धुर से कल कल भी भड़ी । 
सत गुरु सन दई जब आके जोत में जोत श्रड़ी । 


.... ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मीरा का जन्म १५०४ है और रैदास की मृत्यु 
१५४१६ । यह प्रचलित हैं कि रैदास ने बढ़ापे में देशाटन नहीं किया हा 
बराबर काशी में ही रहे और ऐसा भी कोई प्रमाण सिद्ध नहीं करता कि मीरा... 
.. काशी गई होगी । इससे कुछ लोग भ्रमवश कह देते हैं कि मीरा के गुर... 
. रेदास नहीं हों सकते और उपर्युक्त पद मीरा के रचे हुए नहीं हैं, लेकिन 
. ऐसा कोई प्रमाण नहीं देते जिससे मान लिया जाए कि सचसुच उक्त पद मीरा... 
के रचे नहीं हैं। मीरा की और भी पंक्तियाँ देखिए-- मा, 
द खोजत फिरों भेद वा घर को कोई करत बखानी । 
रदास संत मिले मोंहि सत गृरु दीन्हु सुरत सहदानी । 
ै 


... मीरा के अनेक पदों में संत रदाप को ग्रुरु-हप में स्मरण किया गया है, 
परन्तु ऐतिहासिक मापदण्ड के आधार पर तो मीरा का गुरु रैदास को मानना 
.. संदिग्ध है, लेकिन मीरा द्वारा गाये गए पदों में जो रैदास का उल्लेख मिलता _ 
.. है, उससे तो स्पष्ट है कि रैदासजी ने मीराबाई की साधना को अप्रत्याशित 
.. ढंग से प्रभावित किया था । इतिहास के अनुसार भले ही मीरा-रैदास मिलन 








. सकते । बहुत सम्भव है कि रैदास ने मीरा को स्वप्न-दीक्षा दी हो और उसी. 

. के आधार पर मीरा ने पद-रचना भी की हो और ऐसी घटना कई भक्तों के. 

०, ॥' साथ हुई, जैसे कि संत चरणदास को स्वयं शुकदेवजी ने स्वप्न में दीक्षा दी |... 
... दूसरा वेज्ञानिक आधार यह भी हो सकता है कि रैदास के धार्मिक अनु- 
.. ष्ठान और उसके मतों से प्रभावित होकर मीरा ने उन्हें युरमान लिया हो। 
. उन दिनों राजस्थान में रेदास का प्रभाव छाया हुआ था । रैदास का चमें- 
.. कार का पेज्ञा करना यह प्रमाणित करता है कि उसने पारिवारिक जीवन को 


... संन्यास धारण नहीं किया था। मध्यकालीन इतिहास पूर्णख्पेण प्राप्त न होने... 
_... के कारण उस समय के साहित्यिक और धार्मिक विभूतियों के जीवन का. डर 








हे ने भी रैदास की भाँति पारिवारिक जीवन-निर्वाह करने की पूर्सा रूप से चेष्ठा की... 
_ थी । मीराबाई संन्‍्यासिनी होकर वृन्दावन, मथुरा या द्वारिका नहीं गई थी। _ 








कक 52 ४: : 5 ४ .. मीरा की प्रेम-साध ना 


... __ रे कहा जा चुका है कि मीरा साधु-सन्तों की ही सेवा में निरन्तर 
.._ रत रहा करती थी और उसने साफ़ एलान ही कर रखा था-- 
है . सेतेन हढिग बेठि-बेठि लोक लाज खोई। 

छोड़ वई कुल की कानि कहा करिहै कोई । 
नेकिन, मीरा का इस तरह खुले आम साध-सन्तों से मिलना-जुलना, 


.... उनके साथ कीर्तन-भजन करना, राणा ने अपनी मर्यादा और शान के विरुद्ध. 


.. समझा और मीरा को बहुत प्मझाया-बुझाया, लेकिन उस पर प्राणाराम हरि रा 
.. के माधुर्य का जो झाहइवत और अलौकिक प्रभाव छाया हुआ था उसे राणा 


... के लौकिक मान के उपदेश कैसे उतार सकते थे ? राणा लाख सर पटकते रह गए, 


: लेकिन मीरा का वह स्वतंत्र विचार नहीं बदला, नहीं बदला । राणा ने अन्‍्तः- 


पर पुर के निकट ही उनके रहने के लिए कूटीर बनवा दी। मीरा उसी कटीर 


में रहती और वहाँ साध-सन्तों का काफ़िला जुटा रहता, जिनके साथ वह भजन- 
कीर्तन में मग्न रहती । उसके बाद राणा को उनके चरित्र पर शक हुआ और रु 
उसकी हर तरह से परीक्षा लेने लगे, लेकिन भीरा उनकी हर परीक्षा में 


सफल ही रही । उन दिनों मीरा का प्रभाव वंष्णव भक्तों में इतना फैला 


हुआ था कि किवदन्ती है कि बादशाह अकबर भी उसके प्रभाव से प्रभावित: | 


होकर अपने विश्व-विख्यात गायक तानसेन के साथ वेश बदलकर मेवाड़ है 
.._ रेणछोड़जी के मन्दिर में मीरा से मिलने गए । यह बात बात-बात में हवा की 


. रह फैल गई। राणा को जब मालूम हुआ तो वे रणछोड़जी के मन्दिर को... 
. दे कराने और मीरा को मार डालने का प्रयत्न करने लगे लेकिन उससे 


भी मीरा का कुछ न बिगड़ा और वह पाँव में घुघरू बाँध कर कान्त भाव की. 


भक्ति में लीन होकर गिरघारी लाल रणछोडजी की पीयूष-पूरित प्रतिमा के 


... आगे थिरकती ही रही । यहाँ तक कि राणा ने उसे मारने के लिए विष का - 
.... 'प्याला भेजा, लेकिन उसे भी वह अमृत समभकर पी गई और वह विष - 

200० 75“ संचमंत्र ही अमृत बन गया । उसके बाद राणा ने वक्षों की डाली में सर्प-बिच्छू 
5... लटकवा दिएं, परन्तु वे भी मीरा के लिए फल बन गए। श्रन्त में मीरा राणा... 


याचार से तंग आकर गिरघारीलाल की मूति को लेकर वृन्दावन और 


........ गोकूल आदि स्थानों का अमण करती हुई द्वारिकापूरी में, रणछोडजी के मन्दिर । 
 ा में रहकर कान्‍्त भाव से उतत माधुय-भक्ति की सर्वश्रेष्ठ साधना करती हुई... 

....._ कबीर और आंडाल की तरह इस संसार के कारागार से सदेह मक्त हों गई... 
... और रणछोड़ जी ने दर्शन देकर मीरा को सदा-सर्वदा के लिए अपने में... 
०... तिरोहित कर लिया । मे 


मीरा चली गई--हाँ, चली गईं, लेकिन उसके प्रात्मनिवेदद और आत्म- 


रा समपेण के अगणित प्रोज्ज्वल पदों में उसकी वह माधुरी लिपटी ही हुई है... 
















अन्तर्दशन हा 8 हक ४75 ६१ डे द 
श्रोर लिपटी ही रहेगी ज्यों-की-त्यों श्रन्‍नत काल तक और उस मिठास से लोग... 
प्यास बुझाते ही रहेंगे--पिपासा बढ़ती ही रहेगी । लोग सनते ही रहेंगे और 
उसकी वह प्रतिध्वनि गंजती ही रहेगी-- हक है. 

द . पग बाँध घृंघरयाँ णाच्यां री।..... हब 5 
मीरा रे प्रभु गिरधर तागर थारी द्वरणाँ शझ्रादयाँ री । 
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६४... भोरा की प्रेम-साधना 


तू नागर नन्‍्दकुमार तो सों लाग्यो नेहरा (१२७) 
तू मत गरज माई री (१०८) 
तेरो कोई नहिं रोकणहार (5६) 
तेरो मरम नहिं पायो रे जोगी (५२) 
थाने कांई कह समक्राऊ (७४) आम अं | 
पल बरज-वर्ज मे हादी (१26) 6 555 कम 0 आस पक व 
थें तो पलक उघाड़ो दीनानाथ (८) क्‍ का 
दरस बिन दूखण लागे नैण (१८३) 
देखत श्याम हँसे सुदामा के (२०२) 
देखो सहियाँ हरि मन काठो कियो (७६) 
घृतारा जोगी एक रसू हंसि बोल (६२) 
नंदनंदन बिलमाई बदरा ने घेरी माई (१४६) 
नहिं ऐसो जनम बारंबार (२०८) 
नहिं भाव थांरो देस (६४) 
नाटो नाम का रे (१७२) 
निपट बंकट छवि अटके (२७) 
नीदलड़ी नहिं आवे (१७१) 
नेणा लोभी रे (३०) 
ननन बनज बसाऊरी (७१) 
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पतिया मैं केसे लिखूं (१६६) 
...../ . पपश्याँ रे पिव की बोली न बोल (१६६) पा 
शक है "हर परम सनेही राम को निति ओोलूरी झावे (१५८) 
....  पिय बिन सूनौ छे जी म्हारो देस (१८५) मा 
पिया अरब घर आज्यो मेरे (१७८) 
पिया इतनी बिणती सुण मोरी (१७६) 
पिया जी म्हारे नैणां आगे रहज्यो जी (७३) 
पिया तेरे नोम-लुथाणी हो (२४)० ३०६ तप 
पियामोहिदरसण दीजे हो (७७) 5 पा | 
पिया बिने रहयों ६ नापजाइ (१६१) हू 5 आप ० ा 
प्यारे दरसण दीज्यो आइ (२३) ह जा ला 
..... अप्रभुजी थें कहाँ गया नेहड़ी लगाय (१५५) मा 
। रा . प्रभुजी मैं अरज करूँ छू (११) 






































































पद-सूचो 



































प्रभू बिन ना सरे माई (१६४५ 
प्रेमनी प्रेमनी प्रेमती रे (१३६ 
गन के दिच चार रे (१२५) 


बंदे बंदगी मत भूल (२० 
बड़े घर ताली लागी रे (४०) 
बदरा रे तू जल भरि ले आयो (११५ 
बरजी में काह की नाहि रहूँ (8० 
सो मेरे ननन में नंदलाल 
बादल देखि करी हो स्थाम (१६८५ 
: बाहहा मैं बरागिण हँगी (१२६ 
. भई हो बावरी सुनके वाँसुरी (१४३) 
भज मन चरण कमल अबिनासी (२०६) 
भर मारी रे बानां मेरे सतगुरु (४३) 
भुवनपति तुम घर आज्यो हो (१ 
भींजे म्हांरो दांमन चीर (5२) 
मतबवारों बादर आए रे [१ 
नुंखा जनम पदारथ पायो (२१० 
(४) 


प्र 
2 





मन रे परसि हरि के चरण 
महांने चांकर राखों जी (२२) 
माई मोरो मोहने मन हर्‌यो (१४०) 
माई म्हाँने सपने में परण गया जगदीस (१०६) 
. माई म्हारी हरि हैं न बभी बात (१४७) 
_ माई री मैं ती लियो गोबिन्दों मोल (३६) 
मिलता जाज्यों हो गुरुग्यानी (४८ 

. मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ (३) 
मीरा मंगन भई हरि के गुण गाय (१११) | 
मीरा मन मानी सूरत सल असमानी (४७) 

. मीरा लाग्यों रंग हरी (६६ बा 
. मभ अ्रबलाने माटी निराँत थई (११२) 
मेरे तो गिरवर गोपाल (१) 
. मेरे तो एक राम नाम (२) 
.. भेरे प्रीतम प्यारे (5३) 









































































द र्के 
" हे मैं तो गिरथर के घर जाऊं (६५ 
॥ 


हें तो राजी भई मेरे मन में (१२ 
मैं तो गाँवरें के रंग राची (३५४ 


५ 
सहारे घर ग्राज्यों प्रीतम प्यारा (७ 








- भौरा की प्रेम-साधना 


मेरे सब रासनामा बसी (२१४) 
मैरों मस लाग्यो हरि से (६७) 


में गिरधर रंग राती ( ३६ ) 


मैं गोबिन्द गण गास्यां (१०२) 


में जाण्यों नहिं प्रथ को मिलण 


33७, जाकर 


मैंने नामरतन घन पायौ (४४) 
मैं बिरहिणि बैठी जागीं (१६२) 
मैं हरि बिन क्यूं जीऊँ री माइ (१६४) 
भोहि लागि लगन गुरु चरणन की (४१) 
म्हाँना गुरु गोबिन्द री (१०६) 
म्हाँरो ओलगिया घर झ्ाया जी (१ 
म्हाँरा सतगरु बेगा झ्राज्या जी (४६ 
म्हॉँरी यब ज्य जानो त्यं लीजे (१५ 


रे 


/२) 
कि 


| 
) 


डर 
रत कर ड 


डी 


म्हारे घर रमतो ही शझ्ाई रे (६८ 
म्हांरे घर होता जाज्यों राज (१५३) 


महारे नैणां ग्रागे रहो जजी (२५) 


म्हांरो जनम मरण को साथी (१२६) 


.. यहि विधि भगति कैसे होइ (२१२) 
. था ब्रज में कछु देख्यो री टोना (१४५) 
-. या मोहन के मैं रूप लुभानी (२६) 
. यो तो रंग घत्ता लग्यों ए माय (१०१) 
.. शंगभरी रंगभरी रंग सू भरी री (११४) 
““रथा जल जुताय [१०५ ०० कि 
_रमइया बिन यो जिबड़ो दुख पावे (२१३) 























.. . को पप्सराश्रों द्वारा तपोश्रष्ट एवं योगस्खलित करना--यही उतका काम 
.. में न हुआ वह हमारे हृदय के सिंहासन पर कैसे बैठ पाता 


. ब्रह्मानन्द की परम भावना में तल्‍लीन हो जाती है। रूप, रस, गन्ध शब्द 

























विषय-प्रवेश 


तित्य निरंजत, मिविकल्प, अ्रकल, अनीह, अव्यक्त ब्रह्म की भावना ० रा 
मनुष्य ने व्यक्त, सगुण ईश्वर के रूप में की, परन्तु उसका जीन भरा, 
हृदय न जुड़ाया । वैदिक युग में विष्ण[? रुद्र, अग्नि, वरुणादि वेवताशों की... 
उपासना में केवल 'भय' (७७४००) और श्रादचर्य (शणाव७०) ही प्रेर- 
. शक्ति का काम कर रहा था और भगवान्‌ के शील, शक्ति एवं सौन्‍्दर्थ-गुणों 
में केवल शक्ति की ही स्वीकृति मानव ने की थी। भगवान झौर मनुष्य के 

. बीच यह भयमूलक, आारचर्य-परक सम्बन्ध कितने दिन चल सकता ?ै पग-पग पर 

. हम डर रहे थे कि कहीं हमने भूल की कि चट उधर से प्रतिकार का खड़ग 
 चला। प्रायः सभी देवताओं की उपासना इसलिए होती थी कि कहीं वे 

. असन्तुष्ट होकर हमारा कोई अनिष्ट न कर बेठें। इस भावना में हृदय की 
कोमल वृत्तियों को आलम्बन मिलता तो संबंधा असंभव ही था । इन्द्र द्वेष 

_ की साक्षात्‌ मूत्ति थे। यज्ञ में विध्न उपस्थित करता तथा तपोनिभ्ठ योगियों 


. _था। जहाँ हम भय से बराबर काँपते ही रहे वहाँ हम प्रेम कैसे करते ? जो 
-- वस्तु शुद्ध स्नेह का पात्र नहीं वह उपासना के लिए कंसे ली जा सकती ? ४. 
जो ईइवर हमारे पिता, माता, स्वामी, सुहद, सखा, पूत्र भ्रथवा भर्ता के रूप . 


......_ ज्ञानाधिकरण उपनिषदों ने भी ब्रह्म और आत्मा की एकद्या स्थापित ः । 
.. करते हुए उपासना के लिए कुछ व्यक्त प्रतीकों को ग्रहण किया । ग्रस्तमय,  . 
. प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दभय कोपों में से होती हुई झात्मा 


... स्पर्शादि से परे रहता हुआ भी वह' इनमें श्रोत-प्रोत हैं। यही नहीं है, . 
इसमें भी' यही भावना उपनिषदों की है। ज्ञान की यही चरम सीमा < पा 


... है जहाँ श्रनुभूति की पराकाष्ठा और संवेदन की तीक्ता में वाधी मौनहों 
... जाती है, हृदय रसमग्न हो जाता है। 'स मोदते मोदतीय॑ हि 
..._ ज्ञान का यह पथ जन-साधारण के लिए एक प्रकार बन्द-सा है! रा थां 










लब्ध्वा ।. 



































द््द हे का, मीरा की प्रेंस-साधना 


. हमारी बनी रही, क्योंकि इस मार्ग में 'बटमारों की कोई इति गले. 
.. ग्स्तु, ज्ञानयोग की साधना में सोह की अखण्ड तेलथारावत वृत्ति हमारी 
. कल्पना की वस्तु बनी रही । क्रमशः साधना का साधारणीकरण होता चला, 
. उपासना का सुगम एवं सर्वसुलभ पथ खोजा जाने लगा । जहाँ हमारी रागा- 
त्मिका वत्तियों के प्रश्नय एवं प्रसार का भी समचित अवसर मिल सके, साथ- 


... ही-साथ हमारे मानसिक उन्‍्तयत तथा आध्यात्मिक विकास का भी । रूपरस की 


. अमर लालसा एवं जन्म-जन्मान्तर की साथ में प्रेम-साधना का भूखा-प्यासा 
. मानव, मात्र प्रेम के लिए तड़पता हुआ हृदय अपने प्रेम का एक आश्रय खोज 
रहा था, झाधार इंढ़ रहा था । ईश्वर को पाने और पकड़ने का हमारा यह 


. प्रयाख कितना आतुर, कितना सात्विक, कितना तिश्छल था | माना किउत्तर काल. 


के नारायणोपनिषद्‌, क्ृष्णोपनिषद्‌, रामतापती उपतनिषद्‌ आदि ग्रंथों में व्यक्त 
उपासना की ही विश्येष पृष्टि हुई, परन्तु शुद्ध ज्ञानमार्ग के भीतर बासुदेव 
नारायण, राम और क्ृष्ण भी हमारे देवकी-पत्र, राधिका-वल्‍लभ, गोपी-जीवन 
कौशल्यानस्दन न होकर ब्रह्म के ही व्यक्त रूप में ग्रहण किये गए और ग्रन्त 


में ब्रह्म ही में उनका लय हो गया । इसीलिए उपनिषदों में विमल भक्ति का 


लहलहाता हुआ रूप पूरी तरह निखरकर ही हमारे सामने नहीं झा पाया ।_ 
बोद्ध-धर्म की मूल भावना ज्ञान-वेराग्य-प्रधात तथा निवृत्ति-मुलक थी। 


सत्र देख, सर्व क्षणिकं, सब मिथ्या का स्वर उसमे मसख्य था। अतएव उपा- हा 
सना के पौधे का उसमें पनपने का अवकाश ते था । इसके अभाव में घीरे-घीरे.... 


उसके अनुयायी वैराग्य के मार्ग से भी च्युत हो चले । ज्ञान के दुरत्यय मार्ग 





में कुछ चुने हुए लोग चल सकते हैं। जनसाधारण के लिए यह मार्ग 


. न कभी प्रशस्त हुआ और न हो ही सकता है । बुद्धिजीवी अपने हृदय को 


... टिकाये रखने का कोई झाधार न पाकर पूनः वहीं लौट आये जहाँ से चले 
.. थे। कहने के लिए तो बौद्ध-धर्म के ह्ास एवं भारतवर्ष से उसके उन्मूलन 
... का मुख्य कारण इसकी वेद-विमुखता एवं नास्तिकता ही मानी जा सकती 
...._ है, परन्तु ज्ञानसाधनों से विमुख 'भिक्‍्खुओं' ने बौद्ध-विहारों और मठों को 
रे -कामवासना का लीलास्थल बना दिया था और वे साथना के नाम पर तंत्र- । 


... मंत्र, रसायन, हठयोग और भ्रष्ट सिद्धियों के जंजाल में बेहद उलझः गये थे । 


















.....  वस्तुतः बौद्ध धर्म के अधःपतन एवं उन्मूलन का मुख्य कारण यही हुआ । तत््व-...._ 
... ज्ञान के स्थान पर जब वज्चकता आ जाती है तो धर्म की आत्मा खोखली हो... 


.._ जाती है और कुछ ही समय में वह धर्म अपना अस्तित्व और प्रभाव खो हा. 
. बंठता है | बौद्ध धर्म का उद्धव, विकास एवं अन्ततः दुःखद छास के मनो- 


..  वबेज्ञानिक कारणों में उसकी नैतिकता के प्रति अझनास्था एवं साथना में आध्या- 


.._ त्मिकता एवं उच्चादर्श का श्रभाव ही माना जाएगा--और यह तथ्य साधना .। 
































विषय-प्रवेश गा हा कह. 


|... के आध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए चिरस्मरणीय बना रहेगा--आ्राँखों में... 

|... उँगली डालकर समझाने वाला तथ्य । मर 

..... जगदूयुरु स्वामी शंकराचार्यजी ने मृतप्राय हिन्दू जाति को ज्ञानकी घंटी 

.. फिर एक बार पिलाई । साधना की चरम सीमा ब्रह्मात्मैकय स्वीकार करते 

.. हुए तथा तत्त्वतः सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन, तत्वमसि', सोह- 

... मस्मि' को ज्ञान का परम एवं चरम साध्य मानते हुए भी स्वामी हांंकराचार्य.... 
ने शिव; विष्णु, वासुदेव आदि देवताओं की परज्रह्म-रूप में उपासना स्वीकार 
की, जैसे उनके रचे हुए हृदयहारी स्तोत्नों से प्रकट होता आह 

.... स्वामी रामानुज का विशिष्टाह्वत भी अद्वेतोन्मुखी था। उसमें भी 

. . अह्यवाद की श्रंतिम लहरों की हलचल स्पष्टतः परिलक्षित हो रही थी । इस हे 

.. विशिष्टादहत में मानव-हृदय की साधना-वत्ति को कुछ सहारा तो अवश्य 

. मिला और भगवान्‌ के साथ हम हृढ़तापुर्वक दास्यभाव में बँध तो अवध्य 

. गए, परल्तु प्रत्तरतम की वृत्तियाँ प्यासी ही रह गई | हृदय की भूख तो कुछ 

.. अ्रवदय मिटीं, परन्तु प्यास ज्यों-की-त्यों बनी रही । 'प्रपत्ति' या शरणागति 

.. का आधार बस्तुतः बहुत बड़ा आधार था। पर भवक्‍ित ज्ञान में लीन हो जाने- 

.. वाली ही कही गई, साधन-मात्र ही समझी गई; स्वयं भक्ति ही अपना लक्ष्य 

.. अथवा साध्य न हुई । ही 

स्वामी रामानज के शिष्य स्वामी रामनंदजी ने श्री सीताराम की उपासना 

रे ा का मार्ग प्रणस्त किया और महामंत्र “४४ रामाय नमः तथा 'रामनाम' को पनः 

. प्रतिष्ठापित किया । इन्हीं की शिष्य-परम्परा में कबीर, रैदास, पीपा झ्रादि . 

... निमगृणिये भकक्‍त हुए । भगवान्‌ राम की उपासना में दास्य एवं बात्सल्यभाव 

.. की ही विशेष परितृष्टि हो सकती है, अतः यहाँ सौंदर्य की अपेक्षा शील एवं. 

. शक्ति ने ही हमारा ध्यान विशेष रूप से झ्राकृष्ट किया। राम में हमने अ्पता 

. दृष्ट तो पा लिया, परन्त राम केवल प्रेम के ही पात्र न थे । उनकी शक्ति के 

.. सामने हम सिर नवाते थे । राम हमसे सटे हुए भी हमसे इतने ऊँचे हैं कि. | 

,.._ हमारा मस्तक उनके चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति से भुंक जाता है; केवल प्यार... 
. ही करें, उन्हें कसकर हृदय से लगा लें, अपने प्रगाढ आलिगन में बाँध लें"... 
.. ऐसा नहीं होता । ा रा, 

... राम का 'रामत्व' रावण के 'रावणत्व' के विरोध में; शबरी, अहल्या, 

.  गणिका, गिद्ध आझ्रादि के तारने में; सुग्रीव विभीषण, हनुमान आदि की... 

.. स्नेह-मैत्री में तथा कैकेयी के प्रति श्रद्धा और स्नेह का धभाव रखने में ही ० 

.. अ्रधिक प्रफल्लित हुआ है । जनकपुर की फुलवारी में 'भगेझ विलोचत चारु हा आम 
.. अचंचल' के चित्र को कितने झटके से हटा लिया गया है! वन जाते समय 

मं के रूप पर ग्रामं-वधओं के हृदय लुटाने का मनोरम दृश्य भी कितने 





































७०. भीरा की प्रेम-साधना 





.. संयम के साथ दबा दिया गया है! हूप-रस के प्यासे मानव-हृदय की 
. रसनिष्पत्ति में कितना बड़ा झटका इन दक्यों से लगता है! हम लुभाए-से, 
टकटकी बाँबे राम के इस मधुर रूप की ओर देखने ही लगते हैं, उस परम... 
वि को आँखों के वातायन से हृदय के मन्दिर में पूरी तरह ला भी नहीं पाते .' 
. कि राम अपने कतंव्य के कठोर पथ्र में चल देते हैं; उनका वह सन्दर रूप 
. मीरा ललचाई ग्ाँखों से ओमकल हो जाता है, और हमारे 'कहो साँवरों रा 
. सो सखि रावरों को है ? का कोई उत्तर नहीं मिलता । हरिदर्शन की ५ 
 'यासी आँखें तड़फड़ाकर रह जाती हैं। लोक-मर्यादा, संयम, साधओों के. ० 
परित्राण एवं दुष्कृतों के विनाश की भावना ही राम में पूर्णतः प्रतिष्ठापित _ 
.. हैई हैं; पावन ही मंगल है, श्रेय ही प्रेय है, कर्तव्य ही प्रेम है-- यही राम दा 
.._ के लोकोत्तर चरित्र का आदर्श है। हम राम के सेवक तो हो. जाते हैं, परल्तु 
- जामी का चरित्र इतना उन्नत, इतना पावन एवं उच्च है कि सखा होने के हे 
लिए हमारा हृदय प्रवृत्त ही नहीं हो पाता । जीवन का एक बहुत बड़ा 
प्रभाव रह ही जाता है। भगवान्‌ राम का चरणामत तो हमें प्राप्त हो | 
जाता है, परन्तु भक्त का प्रेमी हृदय तो भगवान्‌ के अ्रधरामृत के लिये 

. अकुल धा--वह अपने स्वामी को केवल स्वामी के रूप में ही पाकर 
हंस सन्तुष्ट होता ? वह तो उसे अपनी दोनों भजाओं सें बाँधकर उसका 
 अधरामृत पान करना चाहता था। इस प्रकार, जी की कलक बनी 








दास्य मे दूरत्व एवं संभ्रम का जो भाव हमारे भीतर घर किग्रे हुए है. 
उनका कुछ प्रवाह मिलता अनिवार्य था । मुख्यतः, वात्सल्य एवं साधर्य भाव में. 


व का क्रमशः लोप हो जाता है; यहाँ तक कि परम भाव में तो दो का. रा 
एक तथा एक ही का दो' स्पष्टत स्थापित हो जाता है । इस प्रकार, हृदय । 
की सभी व्‌ त्तियों के. रमने का पूरा-पूरा अवकाश एवं क्षेत्र कृष्ण में सिला। ० 


| तुष्दि तथा अभिलाषा के सभी उपादान कृष्ण में विद्यमान गिल झौर प 
.... शक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए भी सौंदर्य की ही शोर हमारा ध्याव - 5 
... विश्लेप खिचा। यशोदा के आँगन में किलकारियाँ छोड़ते घुटुढस चलत .. 


.... रेनू तन मंडित मुख दि लेप किए---रूप पर सहज ही हमारा हृदय निदा- रा । 
रा वर हां गया। अवस्था बढ़ती है श्रौर अवस्था के साथ नटंखठी भी गोपबुन्द | 
.... को छेड़ते, गोचारण में सजल-इयामल मेघों के पीछे दौड़ते, सखाओ्रों से दाँव 
...._ लेते, बंशी की तान पर स्वयं ना चते तथा गोपियों को नचाते हुए कृष्ण का ; 
बहू मोहक रूप हमारे सम्मख उपस्थित गीता है जो विश्व में सचमच अद्ठि- क्‍ 
5 तीय है, एकदम निराला है।. 5 55 
० े निम्बाक, हित हरिवंश तथा 














चैतन्य को इसी मधुर मनोहर 














... ध्यामल किशोर त्रिभुवनमोहन रूप ने भ्राकृष्ट किया, जिसकी प्रेमदाशनिकता 
को जयदेव और विद्यापति तथा चण्डीदास ने अपने प्रणय-गीतों में परम भाव... 


की माधुय-रति को अंकित किया। श्री चेतन्यदेव ने प्रेम का जो खोत बहाया, 
जयदेव तथा विद्यापति और चंडीदास ने अपने प्रेमोन्‍्मादपूर्ण सुललित गीतों में 







जिसे गाया, बही दिव्य प्रेम-संगीति-धारा नवद्वीप से मिथिला की अ्मराइयों में... 
: होती हुई ब्रज में अपने प्राण-वल्‍्लभ की सुमथुर भाँकी से प्रनुप्राणित होकर... 


.. राजस्थान में पहुंची | गीति-काब्य का यह प्रवाह सर्वंधा निराला है | प्रेम और. 






_ आनन्द का यह उमड़ता हुआ, उछलता हुआ स्रोत मीरा के हृदय में जा मिला।.| 
. मीरा ने प्रेम के पथ में सर्वात्म-समर्पण कर श्री गिरिधर गोपाल को अपना... 
.... प्राण-बल्लभ ग्रियतस पति मानकर, अपने जीवन को, अपने जीवन की सभी 

... ग्राकांक्षा एवं अभिलाषा को श्रीक्षष्णापंण कर दिया । (पिया की सेज' सूली के 


. ऊपर होते हुए भी वह 'महामिलन' के श्रानंदमघु को छककर पी सकी शौर 

.. अपने प्राणप्यारे को पिला भी सकी । 
.... परम भाव की इस परम्परा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मृति को ही लेकर 
. प्रेम-तत््व की बड़े विस्तार के साथ ब्यंजना हुई है और इसी हेत भगवान्‌. 


.. श्रीकृष्ण का यह मोहक रूप मानब-हृदय को अनादि काल से अआकृष्ट करता 


.. आया है। मेरे परम श्रद्धेय गुरु्देब परम वैष्णब साधु श्रीक्ृष्णप्रेमजी (काशी 
.. हिन्दू विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर रोनाल्‍ड निक्‍्सन) 













. ने भी अपने जीवन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में सर्वभावेन समर्पित करते... 


. हुए कबिवर कीट्स (7०७४४) के शब्दों में कुछ परिवत्तेन कर अपनी प्रेम- 
. भावना की अनन्यता को बड़े ही सुन्दर अ्रथवा मधुर शब्दों में व्यक्त किया है--- 
.. 5. “फुूजहंशाक 8 000, (00 उदापंशश&, ४996 व8 ७) ः 
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प्र्थात्‌ कृष्ण ही भगवान्‌ हैं शौर भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्ण हैं--इतना ही 


रा द् हम जानते हैं और इतना ही जानने की श्रावश्यकता भी 








...  शरद-ज्योत्स्ता से पुलकित मधुनयामिनी में जब समस्त चर-प्रचर इस 
.. मधु-वर्षा में श्रानन्दविभोर थे, समीर मनन्‍्थर गति से धीरे-धीरे बह रहा था, 
.. यमुना-तट पर खड़े होकर, ललित त्रिभंगी वेश में मदनमोहन व्यामसुन्दधर 
.. श्रीकृष्ण अपनी मुरली की टेर से सहख-सहुख्त गोपियों को आ्राकृष्ठ करते हैं। 
.._ नाम समेत कृत संकेत बादयते मृदु वेणुम' गोपियाँ जो जैसी हैं बेसी ही मुरली. 


हैं। जड़ और चेतन को पागल बना देनेवाली रहस्यमयी, संकेत-भरी शरद की 
है। ज्योत्स्ना-प्लावित अर्धरात्रि में यमुना के सैकत-पुलिन 











.. की जाद-भरी ध्वनि सनकर श्रीकृष्ण से मिलने के लिए बिह्नल होकर दौड़ती 








आम 5 हा .._ भीरा की प्रेम-साधता 


. आारों ओर गोपियाँ और प्रत्येक गोपी' के साथ कृष्ण | परम भाव का उत्कृष्ट, 


'उत्फल्ल मध-मदिर मादक लास्य द 
३ आम 


१२० 








... हम भागते जा रहे हैं, 'बह' हमारा पीछा करता श्रा रहा है। हम 
 आ्रावरण में रहना ही पसन्द करते हैं, वह हमें ग्रनावत कर छोड़ने पर ही 


५ 


.. तुला हुआथा है। आखिर, उसकी ही हठढ की जीत होती है और भ्च्त में 'बह' 


.. हमारे आवरण को हटाकर ही चैन लेता है। यही “चीरहरण ठीक इसी .. 
भाव को परम भावुक आ्ात्मदर्शी अंग्रेज कवि टामूसन्‌ू (#फछ्ालंड गफ्रठ्काफ़णा) 
ने अपनी सुविख्यात कविता 'स्वर्ग के अहेरी' (प्०ए्ात ्॑ प्०छए००) में व्यक्त. 
किया है--वबह' हमारा पीछा करता आ रहा है--हम भागते जा रहे हैं, 'उस' 


के चरणों को चाप स्पष्ट सनाई पड़ रही 


74 ॥#64 सका णएा #/४ मा 2/धां5 
जन दाद ककया ॥/8 धंधा 7 7 
ड (64 दी ब॑ध्ए॥ (6 दाद 0 एमाह रे 
परन्तु प्रंत में बह हमें 'ग्रस' लेता हैं और बोल उठता है-- 
ल्‍4॥ / /एणद्ध॑द।, 2465४, ७९०/:८४४ - 
/ ब॥  यंद प्णीका। ऑ्रतय  उठ्शेढ5/ 
(एक दहला (006 /00 (/#66 ७४० दं।7065# २४, 


अरे भो भोले मानव ! तू कहाँ भागा जा रहा है ? में अब तके छोड़ने क 


नहीं। अरे ओ पागल, ओो अन्बे, श्रो दुर्बल प्राणी ! मैं वही हूँ जिसे तू खोज 
रहा था--मुझस श्रब भागकर तू कहाँ जायगा ? में ते श्रपनाकर हो चन व 
लेगा, आत्मसात्‌ कर लूँगा । जितना हम 'उस' के लिए ब्याकुल नहीं हैं उतना... 
..  व्याकुल वह है हमारे लिए । भय हमें यह है कि उसे पाकर हमारा 'अहंँ 
न । । “रह कहां सकगा। हम अपन शा का कस बनाय रख सका ? प्रन्त ब | 
... तो हमारे हृदय का बन्दी बनने के लिए व्याकुल है । उसकी इस तीव्र उत्सुकता 
... की कोई सीमा नहीं । जिसने उसे पाने की तनिक भी चेष्ठा की, आतुर विह्लल 

3, । हृदय स एक बार भा अमवक उस. पुकारा कि बह उसके हाथ आ गया ० 
.. हमारा उसका अनन्त और अविच्छिन्त मिलन हो रहा है। प्रत्येक बस्तु एवं 
... क्रिया में वह और 'मैं मिल रहें हैं। यह पृथ्वी, ये असंख्य नक्षत्र यह अनन्त _ 
आ 5 धागर, ये दिशाएं हमार इस महामिलन की साक्षी हैं। अरब हम उसे जाने । 
.. भी कैसे दें ? 


का । 74 608 ८44६9 < 684 69 हुए. दर्द 
रचाई बता 88 /॥6० ६०77 


..... मैंने तुझे अब पकड़ लिया है--अब तुझे जाने न दूँगा । हमारे इस महा- | 
... मिलन का माधुय विरह्‌ में अ्रत्यधिक प्रस्फूटित एवं उच्छुवबसित हो उठता है 






































विषय-अवेश 








प्रतिपल विरह की उद्दीपना में हमारा हृदय अपने 'प्राणाराम' के लिए भरा 


भरता हैं, तूफ़ान में समुद्र की भाँति । श्राहों के उस सघन कूज के भीतर प्रेम 
की अल्हड मृगछौनी उल्लसित साथों पर चौकड़ी भरती रहती है । यह विरह 
ही प्रेम की संजीवनी है । रास की फाँस में गोपियों को डालकर, मिलनमाधरी 
का क्‌कुम राधा के हृदय पर छिड़ककर नटवर छोड़कर चले गए । गोपियाँ 





तड़पती रह गईं, राधा कुहुँकती रह गईं । बह 'निठुर' न लौष्टा-- न लौदा ! 
जोग' की ञ्ँधी लाकर उद्धव ने धंवआती विरह-ज्वाला को धबका दियां। 


प्रेम की वंशी में गोपियों के हृदय को उलभाने की यह निष्ठर कीड़ा ! विरह 
को यह आनन्‍्ददायी ज्वाला ही, बेदना का यह उद्दीप्त श्रृंगर ही भक्तों 





साधना का ज्राण है जिसमें अहनिश जलते-तपते हुए भी वे. इससे बाहर प्राना 


नहीं चाहते । 


हे री में तो दरद-दिवाणीं 


मोरा दरद मे जाणे कोय 
सूली ऊपर सेज पिया की 
मिलणो किस बिध होय ? 





























































शुद्भार के मनोमा 


सम सखि पिंठ सह जिउ बस, 
मा जिएः भह बस कि पीडछ 
हक तक . -““कंबीर 
४ ह606 48 हएट/ >एए॥2., दाद कं हाह- कह्ाहक्राह डा 20 सीट 7053 (००5; | 
बाप विशबदा फै66 न्‍ंफाव 5 6 टिशिाबव रोर्वच॑ददामार ब्रा उफहशह खििदादि $5 0 | 
लडाओब हा्ह बह #ह शहहु00777/ 0 लिडियदों 46867? ' 


-“विजयक्ृष्ण गोस्वामी 





ड्ार विश्व का आादि-रस है। यूष्टि का विकास शूज़ार का विलास- 

मात्र है। ब्रह्म की 'एकोउहं बहुस्यामु की अतृप्त पिपासा के अन्तस में 

- श्रृद्धार का ही मथु छलका है । वाणी एवं मन से अप्राप्य उस परम रूप 

को स्वयं अपनी छविं की परछाई देखने की उत्कण्ठा जंगी और प्रकृति ' 

महारास प्रारम्भ हुशां, विश्व का रंगमंच नाच उठा। श्रादि-पुरुष की यह 

प्रादि-बासना ही सुष्टि का मूल कारण है। 'एक' से 'बहु हो जाने की वही 

वासना चर-अ्रचर जी बमात्र में किलक रही हैं। मानव-हृदय की ही नहीं, सभी 

.._ जीवधारियों की यह एक अ्रव्यक्त, श्रतुप्त लालसा है। अपने अधूरेपत का 

.... अनुभव करते हुए वह अपने अभाव की पूति के लिए व्याकुल रहता है । का 

... भ्रभाव की यूति नाना रूपों से करने की चेष्टा होती है । सुधांशु अपने रूप- 

... लावण्य की पराकाण्ठा पर भ्राकर समुद्र का हृदय डावॉडोल कर देता है, 

.. आरन्‍्दोलित, उंद्धेलित कर डालता है। पूर्णिमा की अरद्ध॑-रात्रि में समुद्र के 

... ग्रस्तःस्तल में जो हलचल उठती है, जो तूफ़ान खड़ा होता है, चन्द्र-किरणों को - 

..... चूसमकर चाँद को अपने हृदय के हृदय में बन्द कर लेने की जो तीत्र उत्कंठा 

.... उस विक्षुब्ध समुद्र के अतल हृदयतल में व्याप्त हैं, वह अखिल चराचर की 
... मूल वासना का एक चिरन्तन प्रतीक एवं प्रमाण है।. | 

तेश्यथां प्रियया स्व्रिया संपरिष्वक्तों ने तबाह किचन बंद नान्तर भेयभैदा्श पृरूष! हे 


2228 प्र 


* : प्रज्ञानेनांत्मना संपरिघकतें न वा के कजन बंद नान्तरन । ता अस्य एतदस्तकाश, 











































जार के मनोमाब- 7 7 ० छा ३ ० 


...._ आल्तरिक संज्ञा खो देता है, उसी प्रकार परम प्रियतम परमात्मा के आरलिगन- 
। रे रस को पाकर आत्मा अपने-अझ्रापको खो बैठती । ५ 
। बाल-उया की कोमल अ्ररुण किरणें कमल का द्वार खोल देती हैं। 
. मलयानिल सारी वसुन्धरा में एक विचित्र उन्माद उडेलता हुआ समस्त हे मा 
.. जीवधारियों के हृदय में एक गहरी ब्यथां की टीस जगा जाता है और कोकिला... 
...._ के आग-भरे मीठे गीत में विश्व-वेदना अपना संगीत छेड़ देती है। मंजरियों 
... से भुकी हुई अमराइयों एवं फूलों से लदी हुई लता-बल्लरियों में मधुमास ला 
.. के मीरब संगीत को कौन नहीं सुनता ? कोकिला की प्रथम कक में उसके . ४० 
.. आग-मरे, दर्द-भरें दिल की अतुल व्यथा में वसुधा का अभाव-भरा शाज़ार 
. परिलक्षित हो रहा है। हा 
हा जहूँ देखों तह एक ही साजन का दीदार । 0 कह 
.. बार-बार देखकर भी जी नहीं भरता, हृदय नहीं अधाता। आँखें. 
.. जितनी देखती हैं उतनी ही और देखने की इच्छा बढ़ती जाती है-- 
द तदेव रम्यं रुचिरं नं नव॑ के 
ले, तदेवब दाइवन्मनसा महोत्सवस्‌ । द 
: एक अपरिचित अतिथि के लिए अल्हड़ शकनन्‍्तला के हृदय में अनुराग 
उत्पन्न हो जाना प्रकृति की श्रादिम वासना की सजीव साथ है। कण्व के 
आश्रम में अपनी सहेलियों के साथ शकुत्तला पौधों के आलवालों में जल डाल. 
... रही है। आश्रम में वृद्ध मुनि कण्ब के भ्रतिरिक्त माता गौतमी एवंदों ... 
... सखियाँ, प्रियंवदा तथा अनसूया हैं। संयम के कठोर परिवेष्टन में शकुत्त्तला....... 
.. का सहज-अज्ञात यौवन मर्यादा कीं चादर श्रोढ़े भ्रगड़ाई ले रहा है। उस 
.... अज्ञात यौवन की पावन अथच मादक सुरभि से समस्त वातावरण मह-मंह 
... करता है। तपोबन के उस पवित्र वातावरण में भी साधना के कठोर... 
:.. तियमन के भीतर लावण्य की ललित लीला अलक्ष्य रूप में लक्षित हो रही है। 
..... वेणी में गूँथे हुए फूलों की सुरभि तथा रूप-माधुरी के आकर्षण से एकढीठ 
४... भौंरा शकन्तला का पीछा कर रहा है। उसके झाषात से रक्षा करने के बहाने. 
.. आश्रम-मृग का पीछा करते हुए मृगया-विहारी दुष्यन्त आश्वंम की उस एक- 
... मात्र भ्रबोध 'इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तस्वी' हरिणी पर अपने विषये-  - 
... बुके बाण छोड़ता है। शकुन्तला का सरल निशल हृदय इस श्रचानक 
.. झ्राघात के लिए तैयार नहीं था। वह इस ढीठ 'भौरे' से अपने को बचाने 
.. में संबंधा असमर्थ थी । दष्यन्त के बाण सीधे दाकुन्तला के हृदय में प्रवेश. 































७६... ौरा की प्रेम-साधता 


_ मय कर देता है। लोक-संग्रह की दृष्टि से शकुन्तला का यह ऐकान्तिक प्रेम एवं 


.. . लज्जन्य स्खलन भले ही अशिष्ट' कहा जाए, परन्त आश्रम की एकमात्र शुद्धार 


. उस भोली कन्या के दर्द-भरे, चोट-खाये हृदय की व्यधा को सहानुभूति एवं 
_सहृदयता से देखनेवालों को तो अग्निशर्मा दुर्वासा पर क्रोध आए बिना न 
गा। क्रोध की मूति उस तपस्वी ब्राह्मण को क्‍या पता कि प्रेम की मीठी 


हे ए हृदय की कैसी एकान्त तत्मयता 
.. होती है, कैसी मीठी बेचैनी होती है । यह तो वहीं जान सकता है, जिसने प्रेम 
.. के बाण को प्यार में नहलाकर अपने हृदय में छिपा लिया है और जो अपने .. 
. इस घाव' को हरा बनाये रखने के लिए ही आ्रात्मसमर्पण की चिर-स्तिग्ध 
. आ्राराधना में, प्राणधन की सुन्दर सुमधुर स्मृति में अपने-आपको स्वथा मिटा 
देता है, निःशेष कर देता है । क्रोधावतार दुर्वासा इस श्राज्ञा में थे कि आश्रम- 

_ कन्या सदा की भाँति उठकर उनका स्वागत-सत्कार करेगी, परन्तु बह तो 


४५, 


ग्राज अपने ब्राणघन की मधुर स्मृति में वेहोश थी, उसे क्यापता था कि दुर्वासा 

कहाँ भ्राये, कहाँ गये ।_ 0 
.. जाके लगे सोईं पे जाने प्रेम-बान श्रनियारों । हा 

शिथधिलेश-नन्दिनी सीता सखियों के साथ पार्वतीजी की पजा करने के 

हेंतू जनकपुर की फूलवारी: में जाती हैं । राम भी पूजा के लिए पृष्प लाने गये 

। वार-बार सीता की अ्ाँखें राम की अतुल छवि की श्रोर भ्राक्ृष्ट हो जाती 


श्रोर देखने लगती है । 'प्रीति पुरातन' का स्मरण हो आता है, और वह सारी 


. सुध-बुष खो देती है। रोमांच, वैवर्ण्य एवं प्रस्वेद तो फिर स्वाभाविक ही हैं, 
.... और वह अधने अन्तःस्तल की एकमात्र साथ जगज्जननी पाती के चरणों में. 
.. किस संकेत-भरी भाषा में व्यक्त कर रही हैं-- 


बोर मनोरथ जानहुँ नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के । रा, 
करील-कुण्जों की सघन छाया के नीचे राधा के पाँय पलोठते हुए तथा: की 3 


रा: ् देहि मे पंदघल्‍लवमुदारम की याचना करते हुए रसिकशेखर श्रीकृष्ण को हमने 
... बहुधा दैखा है। हमने उन्हें 'राबे, राघे/ की देर लगाते कुज-कुज भरमते- 


..... भठकते देखा है और राधारानी के न मिलने पर आँसुओं की जमुना बहाते 
.. भी देखा है, परन्त वही प्रेमी जब अपनी प्राणाधिका राधिका को पाकर अपने- 


.. आप पर गबित हो जाता है और सहसा बंशीनिनाद के आवाहन एवं परस्पर . 


.. प्रणय-संलाप के अनस्तर अन्‍्तर्धान हो जाता है तो उस राघारानी और सहख- 


_ सहख्र गोप-कुमारियों के हृदय की अतृप्त लालसा उन कुजों में आग बिखेरने . 


मुद्र की ओर दौड़ती है, बैसे ही जीव-जीव के । ः 











“उज्जार के सनोभाव जा 


.. हृदय में आनन्द-लिप्सा भी प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। समंद्र जैसे आनब्दो- रा 


... न्मत्त हो नदी में प्रविष्ट होकर नदी को भी तरंगपूर्ण औौर आनन्दमय कर देता. 


है, वैसे ही 'वे' आनन्दसिन्धु भी करते हैं। निजानन्द सम्भोग लिये उनकी | 


्क 


: स्पृह् का कभी अन्त नहीं होता । उनके पुकारने का नआदि है नश्रन्त ।बे 
... सभी समय सबको बुला रहे हैं। जिस प्रकार पति-पत्नी की भाषा मधुर होने... 


.._ के साथ अस्फुट होती है, उसी प्रकार प्रेमी और प्रियतम का परस्पर-संलाप 
! भी अस्फूट और मधर होता ४ 


मूर्ख लोगों ने मजन से नादासी से पछा कि लैला में क्या सच्दरता है, बहू |. 


.. तो कुछ भी सुन्दर नहीं है, काली-कलटी है। उससे उत्तम लाखों प्रेमिकाएँ..... 


_ शहर में चाँद के समान सुन्दर भौर हाव-भाव में उससे सर्वथा श्रेष्ठ हैं। तुम बा 


. पात्र है और यौवन उसमें भरी हुई युरा । ईश्वर मुझको उसी के प्याले से 
 सुरा का पान कराता है--तृम लोग पात्र को देखते हो परन्तु वह सुरा तुम्हें 


.. दृष्टि से देखने-जानने-समभने की चीज़ नहीं है, इसे तो वही जानता है जो 
... भुक्तभोगी है और जिसके हृदय की आँखें खुली द 






.... मदन एवं अ्रसमय वर्सत के विविध उपकरणों से जीतना चाहा था। वसन्‍्त 
.. झूतु के समय न मालूम किस नैसगिक नियम के अनुसार सभी नर-नारियों के 
.. हृदय में, प्राण में आनन्दोल्लास का एक प्रवल वेग भा उपस्थित होता है। उस 
.... समय विदश्व-प्रकृति के अन्दर भी इस आनन्द की उत्तेजना दिखाई देती है। 
... समस्त दिश्वाएँ निर्मेल एवं स्तिग्ध मलय-समीर के हिलोर से नरनारियों के 





... हृत्पिण्ड के ताल-ताल में उनके मल को भी नचाने लगती हैं । एक अतिवेच- 
.. नीय आनन्द से उन्हें मतवाला कर देती है | शाखा-प्रशाखा में नवीन मंजरी, 
.. वजक्षावलियों में नृतत किसलय, नवकुसुम कलिकाओ्रों की शोभा और उसके... 
..._ साथ-साथ सुगन्‍्ध का संचार प्राणों में एक अपूर्व स्पन्दन की जागृति करा देता... 
.... है--मानो किसी के साथ मिलने की, किसी का अश्रंग-संग प्राप्त करे की 
. आकाक्षा से समस्त चित्त उत्क्षिप्त हो उठता है। प्रेमी और प्रेमिका की चित्त- 
.. कलियाँ किसी के संकेत से मानो विकसित हो उठती हैं, कोई मानो उसका रा 
... बिलकुल अपना-सा है जिसे पाने की आशा में चित्त उन्‍्मत्त हो उठता है। 
... अकाल वसन्‍्त के आ्रगमन से भँवरा और भँवरी एक ही कुसुम-पात्र में मधु- 
... पान करने लगे, कृष्णसार मृग अपने सींग से अपनी प्रणयित्री हरिणीका 








. भग्न-मनोरथा महासती पार्वती ने मन्मथमथन भगवान्‌ महादेव को पंचशर-. 


दरीर खुजलाने लगा और वह स्पर्श-सुख में विभोर हो गई।.__||||| जा 



























. छब  ....// समौराकी प्रेम-साधना 


.. सब के हृदय सदन अभिलाखा 
....... लता निहारि नवहि तरसाला । 
सदी उसेगि अंबुधि कहूँ घाई 
सी  ल संगम कहहि तलाब तलाई | 
बालक मदन शिव को विचलित तो कर सका, पर स्वयं भस्मीमृत हो 
जाया । उसके प चातु पाबंती ने जो घोर तपध्चर्या की, वही शाज्ार के मनो- 
भाव का सहज रूप है । वह कहती है-नन ः 
.....- सहादेव अवगत सदन विष्ण सकल गन धाम । 
जेहि के मन रस जाहि सन, ताहि ताहि सन काम | ला 
7 उसके मन में “प्रियेष सौभाग्यफला हि चारुता--सौन्दर्य वह जो प्यारे की... 
.. रिभा सके--रम गया था। वह अपने इष्ट-साथन की आराधना में अपने- 
श्रापकों सर्वतोभाव से समपित कर देती है । फिर सम्त्षियों द्वारा जो उसके 
प्रेम की परीक्षा ली गई है बह तो मनष्य-जाति का स्त्री-जाति के प्रति सहज 


आशंका एवं अ्रविश्वास का दयनीय दृष्टान्त है। 'कुमारसंभव' में स्वयं महादेव... 
पावती की परीक्षा के लिए एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के छदमवेद में आये हैं। 


.. नारी संदैब अपने प्राणघत की होकर रही है, जन्म-जन्मान्तर से वह उसी 

. एक का आधार लेकर जन्म और मृत्यु के द्वार लॉबती लली आई 
.. कटिल मानव उसके इस सर्वात्म निःशेष आत्मदान के दिव्य सौन्दय को श्र बः 
. तक भी नहीं समझ सका; झब तक भी बह समपित नारी को पूर्णतः, एकान्ततः 
.... अपना नहीं सका और युग-युग की नारी-साथना पर अब भी पुरुष ने अबि- 
:. उबास एबं आशंका की काली: चांदर डाल रखी है... 
। प्यार का भमध पिलाकर प्रणय के प्रगाढ परिरम्भक का रसास्वाद लेकर 
.....॑. दुष्यत्त शबुन्तला को तो भूल गया और अपने राज-पांट में मदमत हो गया, 
.... परत्तु शकुत्तला अपने अधरों पर के उस हृदयहीत के स्नेह-चुम्बनों के दाय्य 
को कैसे मिटा पाती ? उन्हें मिटाकर वह कहाँ जाती, कैसे जीती ? और तो 
... और, वह उस प्रणय-मिलन की उद्याम वासना का पूर्णतः शिकार हो चुकी थी 












.... अभत्त दष्यस्त के तीब्र प्रत्याब्यान की चोट खाकर वह निराश नहीं होती, साधना 
- से विमुख नहीं होती, भ्रपने को विस्मृत नहीं कर बेठती अपितु, अभिशाप की 
... तपोमय ज्वाला में जलती हुई वह मरीचि के आश्रम में दुष्यन्त की प्रीति-प्राप्ति 
..... के लिए आराधना करती है। भ्रकारण लांछिता होकर भी निर्वासिता सीता 
... बल्मीकि के आश्रम में अपने हृदय-बन की 'मूर्ति' को हृदय में श्रहनिश पूजती 
रहती है। राम को तो लोक-मर्यादा का भार निभाना था, परन्तु अभ्रकारण 
_दोहद' का मनोरंजन कराने के अभिप्राय से 



















.. को लक्ष्मण द्वारा छोड़ आने का भीषण कलंक मानव-जाति का एक ऐसा... 
.. कलंक है जिसे ह्वाइटवाश किया नहीं जा सकता। बह लांछन, बह कलंक 
..  भनुष्य-जाति पर सदा के लिए बज्जलेप-सा लगा हुश्ना है। रास की फाँस में. 
..गोपियों को डालकर लीलामय कृष्ण ने कुब्जा से स्नेह जोड़ा और बेचारे उद्धा 
_ गोपियों को जोंग! की सीख देने की व्यर्थ चेष्टा करते रहे। उन विरहिणी 
.. गापियों के आँसुओों से श्राज भी हमारा ब्रज आाद्व है। उनके आँसू आज तक 
.. नहीं पँछ पाए । हा. मे 
..... हम समस्त प्राणी उसी विरहिणी राधा के रूप में हैं जिसे कभी एक क्षण... 
.. के लिए प्राणवल्लभ कृष्ण ने रास का आनन्द दिया और अनेक प्रकार से श्रपणना. |... 
. लीला-कतृहल पूरा किया; परल्तु श्रब वे हमें 'नग्न' छोड़कर चले गये हैं । हमारे 
.. हुदय में बंशी की टेर, नूपुरों की रुनभून, कालिन्दी-कूल एवं करीलकज तथा... 
.. वंशीवट अभी भी व्याप्त हैं। रह-रहकर' हमारा मन न जाने कैसा-कैसा करने . 
लगता है। हम सभी उस एक “कष्ण' के विरह में क्षुब्ध एबं कातर हैं, बही 
_ हमारे हृदय की निधि एबं ग्राणों का सबसस्‍्व है । मीरा के शब्दों में कष्ण के 
... सिवा अन्य कोई पुरुष है ही नहीं । हम सभी इन विरहिणी गोपियों के रूप में, 
. तपःपरायणा अपर्णा पार्वती एवं श्रभिशप्त शकन्तला के रूप में अपने प्राणवल्‍लभ | 
. की खोज में अभिसार' कर रहे हैं। आ्रात्मा का यह कृष्णाभिसार ही श्रृज्धार 
का प्राण है जब हम अच्वस के प्रकाश में उसके पथ में चल पड़ते हैं-- 
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..... यही प्रणयी के साथ प्रणयधन प्रियतम का एकान्त मधुर-मिलन है ।इस 
.... मिलन से उस प्रियतम की शोभा और भी बढ़ जाती है । यविप्रेमी नहीं होता, 
... यदि ये प्रणय-तपस्बिनियाँ नहीं होतीं, यदि इनके प्राणों में ग्रभिसार की इतनी... 
... चाह न होती तो उस अपार आनन्द का सम्भोग कौन करता ? इसी श्राननद- 


कक, 


... मधु में छककर प्रेमी और प्राणबन दोनों बेसुध हैं--कोई किसी से कू 



















































/॥फा।। द/0 ॥24॥। 0 28 7 37/९72४ जी कक 






























कहुंगांबह  गरलीफिए ईद कक ॥9 दशा, 


३, 


विश्व के अशु-अरु में उसी की मधुर छवि छलक रही है। परन्तु हम उसे 
सर्वांगर्पेण पाना चाहते हैं। उसके बिना हमारा जीवन अथरा है, अपरण्ण है, 
नीरस है, अकारथ हैं। उसे पाए विना हमें क्षण-भर भी कल नहीं; हम अरुणां- 
शुकबसना उपा, नीलनभ में अंग्रड़ाई लेती हुई संध्या, तारों के गजरे पहनी 
निशा का सुस्तिग्ध रूप-लावण्य देखते हैं ओर हमारे हृदय में ये सभी हमारे 


प्रियतम के मथुर-मिलन की स्मृति उद्दीप्त करते हैं, उत्कंठा जगाते हैं। एक- 
एक अरशा-परमाण में मिलन की मधर लीला हो रही यह सब-कछ हमारे 


पर 
१५७ 








हक के ॥[७ 


प्राणधत के प्रणय से शराबार है । इसी से ता यह जगत्‌ इतना सुन्दर है । इसी 
से इस आकाश और समुद्र में इतना आनन्द उमड़ रहा है । इसी से दौल-सलिल 
झौर अनल-ग्रनिल में उस परम प्रेमी के रूप और आ्ाननद का बाजार लग 
रहा है। हे 
“सधुरं सधुरं बपुरस्थ विभो-- 
मधुर सधुरं सधुरं सधुरणम । 























मधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता... 
द मधर-रस के सम्बन्ध में उपनिषदों में यत्र-तत्र संकेत रूप में उल्लेख मिलता: मा . 


है । पुराणों में श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवत्ते में इसका बड़ा ही भव्य एवं. । का 
दिव्य वर्णन है और यह निःसंकोच स्वीकार करना होगा कि श्रीमदूभागवत, 


पह्मपुराण और ब्रह्मवैवत्त ही मधर-रस के आकर ग्रन्थों में मुख्य एवं शिरोमणि 


हैं। बहद्‌ गौतमीय तंत्र, बरह्म-संहिता, सम्मोहन तंत्र श्रादि ग्रंथों में भी इस तत्व... 
की विद्वद्‌ व्याख्या है। कतिपय अन्य संहिताओों में भी मधुर-रस की विवृत्ति 


. है; परन्तु भक्ति का जैसा सांगोपांग मार्मिक, वैज्ञानिक, सुक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन 


गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। गौड़ीय वैष्णवों ने . 


. इसका पूंखानुपृंख विचार किया है। अस्तु, यहाँ श्रीरूपगोस्वामी के 'हरिभवित- 
.. रसामृत-सिंधु' तथा “उज्ज्वल नीलमणि' के आधार पर मधुर-रस के सात्विक 


ही कि स्वरूप एवं रहस्य का आकलन प्रस्तुत क्रिया जा रहा 


जड़ जगत चिज्जगत का प्रतिफलन--यह जड़ जगत्‌ चिज्जगवु का. 


.. प्रतिफलन है । इसमें गूढ़ तत्त्व यह है कि प्रतिफलित प्रतीति स्वभावतः विपयंय...... 
... धर्म को प्राप्त कर लेती है, श्रर्थात्‌ श्रादर्श जहाँ सर्वोत्तम होता है, प्रतिकलल 











.._ सर्वाधम; आदर्श जहाँ अत्यन्त निम्नकोटि का होता है, प्रतिफलन श्रत्यन्त 
चकोटि का। दर्पण में जैसे प्रतिबिम्ब उलटा पड़ता है, वही दशा यहाँ भी _ 
. है। चिज्जगत्‌ का परम दिव्य अपूर्व रस जड़ जगत्‌ में विपयस्त होकर स्थूल 


. रूप घारण कर लेता है। वस्त॒तेः परम तत्व रस रूप है। उसकी अइभुत 
... विविधता छू । इस जगत में उसकी जो परछाई है, उसी का अवलम्बन करके । 
मे आगे बढ़ा जाए तो उस अतीन्द्रिय रस का अनुभव हो सकता है | 
। चिज्जगत के रस ग्रौर जड़ जगत के व्य|प २--चिज्जगत्‌ के शअ्रत्यन्त रा. 


.... निम्न भाग में है शान्त-रस, उसके ऊपर दास्य-रस, उसके ऊपर सख्य-रस, उसके... 
.. ऊपर वात्सल्य-रस और सबसे ऊपर है मधुर-रस । इस जड़ जगत्‌ में विपयस्त 
.._ प्रतिफलन के द्वारा मधुर-रस सबसे नीचे है । उसके ऊपर है वात्सल्य-रस, उसके... 
..._ ऊपर सख्य-रस, उसके ऊपर दासर्य-रंस और सबसे ऊपर जान्त-रस ।दिव्य..... 
... मघुर-रस की जो स्थिति और क्रिया है, वह इस जड़ जगत्‌ में नितान्त तुच्छ और 
....  लज्जास्पद है। चिज्जगतु में पुरुष और प्रकृति का सम्मेलन भ्रत्यन्त पवित्र एवं |. 





से रा  तत्वमूलक है । चिज्जग॒तु में एकमात्र भगवान्‌ ही भोक्‍ता हैं। शेष समस्त स्व हर पे 


१. द्रष्टव्य-- जब धर्म, अध्याय ३१॥। 








.. ४३... भोरा की प्रेम-साधवा 





... चित्सत्वगण प्रकृति रूप में उनके भोग्य हैं। इस जड़ जगत्‌ में कोई जीव भोक्‍्ता 























5 तक पहुँचती है।। तब: इससे 


है और कोई भोग्या | इस प्रकार मूल तत्त्व के विरोध में यह सारा व्यापार 
._ लज्जाजनक एवं घृणास्पद हो जाता है । तत्त्वतः जीव जीव का भोक्‍ता हो नहीं... 
सकता । समस्त जीव भोग्य हैं, एकमात्र भगवान्‌ ही भोक्‍ता हैं। कहाँ जीव-जीव' 
के। उपभोग और कहाँ भगवात्‌ और जीव का उपभोग : परन्तु इस हेय के 
भीतर से भी एक श्रत्यन्त उपादेय तत्त्व उपलब्ध हो जाता है। कैसे, इसका 
विवेचन आगे करेंगे । 7 
मधुर-रस का आश्रय और विषय--भगवान्‌ ही मघुर-रस के विषय हैं... 


... और उनकी वल्लभाएँ इस रस का आश्रय हैं । दोनों मिलकर रस के आलम्बन 
.. हैं। मधर-रस के विषय भगवान्‌ हैं परम सुन्दर, परम मधुर, नवजलघर-बर्ण, 
.. सर्व-सल्लक्षणयक्त, बलिष्ठ, नवयौवनशाली, प्रियभाषी, विदग्घ, कृतज्ञ, प्रेमवर्य, 
..._ रमणीजन-मनोहारी, नित्य-तूतन, अतुल्यकेलि, सौन्दर्यशाली, प्रियतम, वंशीवादन- 
...._ शील श्रीकृष्ण । उनके चरणों की नखद्यू ति कोटि-कोटि कन्दर्पों का दर्ष चूणे 
... क्र देती है और उनके कटाक्ष से सबका चित्त विमोहित हो जाता है । रह 


नायक-चड़ामणि श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला-विलास है, वही 
है मधर-रस की आत्मा । इसका स्थायी भाव है दोनों की प्रियता या मघुरा 


...॑.  रति' जो दोवों को दोनों से संयोग की प्रेरणा देती रहती है। युक्त ब्रिभावों- । । ३ 
..... अनभवों आदि के द्वारा जब यह रति भक्तों के हृदय में रसास्वादन की स्थिति 





... कान्तत्वेन स्फुरण ही मुख्यतः इस रस का आधार है, पर कान्त को दोनों ही 
.... भाव में लिया जा सकता है--पति-रूप में, उपपति-रूप में। श्ंगार रस का तो | 
.... उपपति-रूप में ही परमोत्कर्ष माना जाता है। शूंगार का चिदृव्यापार एक 
..._ रहस्यमणि की माला की तरह है तो उसमें परकीय मधुर-रस को उस मणिमाला 
...... में कौसतुभ विशेष मानना चाहिये । जैसे शान्त से दास्य में, दास्य से सख्य में, 
.. सख्य से वात्सल्य में और वात्सल्य से मधुर में इसका अधिकाधिक उत्कर्ष होता 
.. चला जाता है, उसी प्रकार स्वकीय की भ्रपेक्षा परकीय में रस अपने चरमोत्कर्ष 


















रा... ९. स्वायंता हब 





मिथो हरेम्ृगाक्ष्याइच संभोगस्यादिकारणस । 
सधुरापरपर्याया प्रियताल्योरिता रतिः ॥ क्‍ 
....... ... +>-उज्ज्वल मीलमणि । | 
.... श्रीकृष्ण की द्विविध लीलागओं में ऐश्वर्य की श्रपेक्षा माथुयं की लोजो शेष है... 

् .. “दे० जोव गोस्वामो का प्रीति सन्दर्भ, पु० ७०४-१५। 

भक्‍तानां आनीता । द रा 
..... +5उ० नी० मं०। 














भक्ति-रसराज 'मधर-रस' कहते हैं।* कृष्ण का 





मधुर-रस का स्वरूप श्र उसकी व्यापक्ता.. ढ५ईे 





मो पर आा जाता है ।* 


.._ श्सास्वादन के लिए हुआ्ना ।* परकीया या तो कन्यका हो सकती है या प्रौढ़ा। 
 लोकदृष्टया यह भाव गहित हो सकता है, पर यह परकीया-भाव ही वैष्णवों का 









परकोया भाव की रसात्मक उत्कृष्टता--श्रीकृष्ण का अवतार ही री ००58० 


_परमादर्श हुआ और इसी का आधार लेकर शआ्रात्माएँ अपने-आपको सर्वेभवेन 

... श्रीकृष्ण को समर्पित करती रही हैं।३ श्रीकृष्ण के इसी भाव को लेकर वैष्ण..... 
'...../ शास्त्रों ने द्वारका में उन्हें पूर्ण, मथुरा में पूर्णोतर तथा ब्रज में पूर्णम माना... 
..... है। नायक-तायिका परस्पर अत्यन्त 'पर' होकर जब राग की तीज्रता द्वारा मिलते. 
... हैं, तब एक अ्दभत झानन्द-रस का संचार होता है; यही है परकीय रस । गोपियों 


. के कारण ही परकीया भाव की उत्कृष्ट श्रवस्था को प्राप्त हुआ । 
. है कि श्रीकृष्ण की चिन्‍्मयी लीला नित्य है। उस नित्य गोलोक की नित्य 


..... श्रायेगा। यहाँ इतना ही निवेदन करना भ्रपेक्षित है कि श्रीकृष्ण त्रिपाद-विभूति _ 
चिज्जगत्‌ हैं और जड़ जगत्‌ में एक-पाद-विभ।ते है। एक-पाद-विभति चतुद्देश 


१. अन्नेव परमोत्कर्ष: शूद्भधारस्थ प्रतिष्ठित: +--उ० नी० म०। 
परकीया भाव के सम्बन्ध सें विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि 'यन्तः गोकुले 


.._ (पृ० ६७६-५६) में विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं... 
. कि श्रीकृष्ण का गोवियों के साथ विहार 'प्राकृत कार्म' नहीं है, प्रत्युत शुद्ध प्रेम 


..  इवीयापि प्रकठलीलायां परकोयामानाः श्री ब्रजदेव्य: । 
२. न क्षृष्णं रसनिर्षासस्वादार्थ अवतारिणि ।--उ० नी ० म०। 


... “न जातु ब्जदेवीना पतिमिं: सह संगमः ।--उज्ज्वल नीलमणि 


5 छ88078/68 (०२०४०॥३ 00 (०५ १ 
३... नागा के, 06: पेथवंआएक एा६08 5: 07670७78;| 




































व और श्रीकृष्ण का प्रेम अपनी सघनता, प्रच्छुन्त कामना तथा विवाह के भअव्यक्तत्व ह ः रा ० 
नित्य गोलोक भर नित्य चिन्मयी लीला-यह लक्ष्य करने की बात... 


चिन्मयी लीला में कृष्ण-कृपा से दिव्य देह से प्रवेश का विषय झागे यथास्थान हे पा 


- रे स्वीयापि चित्रादि शड़ूया परकौया इब ।” जीव गोस्वामी ने अ्रपने 'प्रीति-सन्दर्भ' 
.. है और प्रकट लीला में ही स्वकीय-परकीय का प्रदन उठता है। वस्तुतः परम है द < । . ५. 


.. +श्रीकृष्ण-सन्दर्भ” में जीव गोस्वामों ने ब्रजलीला की रहस्यमय परण 

... दाशनिक व्याण्या प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि मथुरा श्रोर द्वारका की 

अ हओ गोपियों श्रीकृष्ण की 'स्वरूपा शक्ति हैँ ! ग्रोपियों का परकोपा भाव बस्तुत है हि । ५ ४५ ४ । 

०, नहीं, बह अकद घनन्‍्दावन-लीला में आभास मात्र है इतना ही नहों उनका . य (588 
.. कहुना है कि ब्रज-सुन्दरियों का कभी अपने पतियों के साथ संगम हुआ हो नहों। 


मा 3, एएशा 4 6700व05 |20600३ त॑6ए7"8९७४४४ ]0ए७ 00 & पाक्षापाश्ते |... 2०7४7 
हा हे जा0ता0, 86 3 8०९09 ६0 एक्वांब08०७ 8 06७, ॥8 क्रांडीशक 0९6... | 
हे 5. जहाजंप8 छापे (छाए 8 तशाएबीॉ कीएाए6 तीकीार दर रक्राताधाप्छ जा, 
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डा मीराकी प्रेग्साथना.........|||||औ॒7औ[_ 


_  लोकात्मक मायिक विश्व है। मायिक विश्व एवं चिज्जगत्‌ के बीच विरजा नदी 
है और विरजा के पार है चिज्जगत्‌ । ज्योति्मय ब्रह्मघाम इस चिज्जगत्‌ को... 
बेष्टन प्राकार की तरह घेरे हुए है। उसे भेद करने पर परव्योभ संव्योगम रूप 
बकृण्ठ दीखता है। बेकुण्ठ प्रबल है। यहाँ के राजराजेइ्वर हैं अनन्त-चिद्विभूति+ 

. परिसेवित नारायण | बैकुण्ठ है भगवान्‌ का स्वकीय रस । श्री, भ आदि शक्तिगण..._ 

_ स्वकीय स्त्री रूप में उनकी सेवा उस लोक में करती रहती हैं । बैकुण्ठ के ऊपर 
. है गोलोक । बैकृण्ठ में रवकीया पुर-वनितागण यथास्थान सेवा में तत्पर रहती 
. हैं और गोलोक में ब्रज-वनितागण निज रस में क्ृष्ण-सेवा करती रहती हैं।.. 
.. ब्रजसुन्दरियों के प्रकार-भेद--इन ब्रजवनिताओं के कई भेद हैं और 
इनका प्रकार-भेद काव्यश्ास्त्र के अनुसार किया गया है--स्वकीया और 
परकीया । इनमें से प्रत्येक के तीन भेद हैं--मुस्धा, मध्या, प्रगल्भा। इनमें 
मान के आधार पर मध्याओऔर प्रगल्भा के भेद हैं--धीरा, भ्रधीरा, धीराधीरा। 
नायक के साथ इनके सम्बन्ध के आधार पर पन:ः इनके आठ भेद हैं-« 
१. अभिसारिका, २. वासकसज्जा, ३. उत्कंठिता, ४. खंडिता, ५. विप्रलब्धा, 
६. कलहान्तरिता, ७. प्रोषितभमत का और ८. स्वाधीनभत्‌ का। नायक के प्रति 
प्रेम के आधार पर पुनः उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठा--ये तीन भेद हैं । हा 
सखी-भेद-- यह तो हुआ सामान्य शास्त्र के आधार पर किया हुआ 
विभाजन; परन्तु भक्तिशास्त्र के आधार पर किया हुआ विभाजन सर्वथेव नूतन 
और भक्ति-रसराज मधुर-रस में वही गहीत है--- हा 
पा अप हा 


साधन सिद्धा. नित्यसिद्धा . देवी रे 

















>> शीथिकी 7 5 07 080 जा आम 
. अमुनि+ूप्म- उपनियंद 7 ० आओ 5 2 या का 
7 पुराण: के बहद्ामन . - ... >प्राचीनां- : नंब्यां 
.. अनुसार जो पुराणों के मम गत 
.. गोपी बने । अनुसार जो 
जा 
.. नित्यसिद्धाओ्रों में श्री राधा वृन्दावनेश्वरी, श्रीकृष्ण की नित्य सहचरी, 
परम प्रियतमा ह्वादिनी महाशवित हैं। राधा की सखियाँ पाँच प्रकार की हैं-- 
सखी, नित्यसखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी | ० 





























अंदर का वजग शोर उतरी बातो 


... ब्रज-रस--यह एक बात ध्यान में रहे कि कोठि-कोटि मुक्त पुरुषों में... 
आुक भगवद्भकत दुलेभ है । जो लोग अष्टाड़ योग या ब्रह्मज्ञान के द्वारा मुक्ति. 
पा जाते हैं, वे ब्रह्मधाम में ही आत्मानभति का आनन्द लेते रहते हैं। जो... 


: भगवान्‌ के ऐश्वर्यपरायण भक्त हैं, वे लोग भी गोलोक में नहीं जाते। वे. 


. बैकुण्ठ में श्रपने भावानुसार भगवान्‌ की ऐवश्वर्य-मूरति की सेवा करते रहते हैं। 
जो लोग ब्रजरस से भगवान्‌ का भजन करते हैं, वे ही गोलोक देख पाते हैं। |... 
. शोलोक प्रकाशित होता है । हा 


कृष्ण-भक्ति के आलम्बन-विभाव 

















द आम द ... कृष्ण भक्‍त : आधार 
का . 
स्वरूप... अन्यकप.... साधक सिद्ध 
आबुत "पा प्रकट... संप्राप्त-मिद्धि नित्य-सिद्धि 





| 


साधना से सिद्ध .. कृपा से सिद्ध 
. नायक भेद--नायक के चार भेद-- १. अनुकूल, २. दक्षिण, ३. शठ और 
४, धुष्ट। इनमें से प्रत्येक के चार-चार भेद--धीरोद/त्त, घीरललित, घीरप्रशान्त 
और धीरोद्धत । 
.... सहायक भेद--नायक के सहायकों के पाँच भेद हैं--चेट, विट, विदूषक, 
. . पीठमर्दक और प्रियनर्मसखा । दूती के दो प्रकार--स्व्यं श्रौर आप्त । विभिन्‍न 
. ेष्टाओं और संकेतों से, जैसे भ्र्‌-विलास, अधर-इंशन आदि द्वारा जो नायक को 


..._ नायिका की ओर भ्राकृष्ट करती है, वही स्वयं दूती है । श्राप्त दूती वह है, जो _ ० 
.. नायक का पत्र ग्रादि ले जाती है। उनके तीन-तीन भेद हैं--अ्रमितार्था, 











... विसंष्टार्या और पत्र-हारिका। इनमें शिल्पकारी, दैवज्ञा, लिगिनी, परिचारिका, .... 


 आत्रेयी, सखी, वनदेवी श्रादि कई भेद हैं । संकेत वाच्य भी हो सकता है, व्यय. 


ह .. भी; साक्षात्‌ भी हो सकता है अ्रथव। व्ययदेशेन भी | 


परकीया में रस की उत्कृष्टता क्‍यों ?--ऊपर कहा जा चुका है कि 


ः : श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में पति भाव से और ब्रजपुरी में उपपति भाव से लीला... ह | ० 
. करते हैं। सकल ब्रजवासिनी ललनाएँ ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्ण की परकीया हैं।. ||. 


. कारण कि परकीया के अतिरिक्त मधर-रस का अत्यन्त उत्कृष्ट विकास हो हम ० 2 


.._ हीं सकता । थोड़ा इसे विस्तार से समभना आवश्यक प्रतीत होता है स्त्रियों 


































८ मम मम भीरा की प्रेम-शाधता 


.. में जो वामता, दुर्लभता, निबन्धन, निवारणादि प्रतिबन्धकता है, वही है कन्दर्प ४ 





का परम आायुध । जहाँ निषेध विशेष है और ललता दर्लभ है, वही मागर का... 


हृदय श्रतिशय झासक्त होता है। नन्दनन्दन श्रीकृष्ण गोप हैं । वे गोपी के सिवा 


किसी से रमण करते नहीं । गोपीगण जिस भाव से श्रीकृष्ण का भजन-सेवन 
.. करती थीं, शंगार-रसाधिकारी साधक भी उसी भाव से कृष्ण का भजन करते ० 
.. हैं। भावनामार्य से अपने को ब्रजवासी मानकर किसी सौभाग्यवती ब्रजवासिनी 


... की परिचारिका भाव से उसके निर्देश पर राधा-कृष्ण की सेवा करने का विधान... 
.. है। अपने को परोढ़ा जाने बिना रसोदय होगा नहीं । यह परोढ़ाभिमान ही. 
जगोपीत्व धर्म है । श्री रूप योत्वामी लिखते हैं--- द 
सायाकल्पित तादुक स्त्री शीलनेनानसूयुभिः । 
भजातु ब्जदेवीनां पतिभिः सह संगभ:ः॥ . ४.४ 

श्रजवासी भाव--परन्तु यह प्रश्न उठता है कि पुरुष साधक अपने को _ 


 परोढ़ा' किस प्रकार माने ? पुरुष इस 'परोढ़ाभिमान' को कैसे सिद्ध कर सकेगा? 
उत्तर यह है कि परुष मायिक स्वभाववद्शतः ही संसार में अपने को परुष समझता 


है। शुद्ध चित्स्वभाव में कृष्ण के अतिरिक्त यावत्‌ जीवमात्र स्त्री हैं। चिदगठन में ४ 


. वस्तुतः स्त्री-पुरुष चिह्न है नहीं, इसलिए कोई भी ब्रजवासिनी होने का अधिकार 
लाभ कर सकता है। जिन्हें मधुर-रस की स्पृष्ा है, उन्हें तो ब्रणवासिनी होना... 


ही पड़ेगा । स्पृह्ा के श्रनहूप साधना करते-करते सिद्धि का उदय होता है। 
रा कृष्ण-रति के उद्दीपन-विभाव' 


तप ेप्छो - पक बाय 








,ध्दापमक कंसास 








आय कायिक ० “काचिक 7 ८ ८ मानसिक _ । 


















0 चय: 5 7 छू ४ सौस्दर्य ...  मुंदुताझादि 































हद . भधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापक्ता... ८७ 








.. प्रसाधन 





की 


|... वसन. झाकल्प मण्डन आदि (रत्ननिभित 
| ० के कह 3 0 3 5 नी केस गक्ल लत) 

















या हिएण  यूग.. चतृष्क  भूषिष्ठ: 
कंचुक उष्णीश  तुडबंध आन्तरायिक 











.. केशबंधन झआलेप माला चित्र विशेषक ताम्बूल केलिपग - 

पा ला क्‍ (मकरी, (तिलक) श्रादि 
कि प्रशभग 5 के न गज रन 
घृड़ा कबरी जूट वेणी भ्रादि 








इबेत पीत अरुण 


हक त्थक. 





(अर चरका, 


ः | 0 3] 
हे पॉडुर क्‍ पीत 2 कबंर' 


0, 
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75, वैजन्यती, रत्माना बनसूजू |. ० 














अजीज कल अल. जल आओ आम शा 





_किरीट कुण्डल हार चतुष्की वलय अ्रंगुरीयक केयूर नूपुर 











.. स्मित अ्रंगसौरभ शथूंग कंबूु. नूपर पदांक 




















क्षेत्र तुलसी परवे-वासर . वंश  भक्‍त इत्यादि... 











दम 6 आप भौरा की प्रेम-साधना 


मुख्य भक्ति रस के रंग आदि 
मुख्य भक्ति रस 


न ३०.० | हक आह | 


रस-- शान्त प्रीति प्रेयये.  वात्सलय. मघर 








“याव-य झान्त :ृ विश्वस्त मिन्नता- - स्नेह - - प्रियता ४ 


रग-- इवेत द चित्र अरुण ... श्योण - . ह्याम हल 
ध देवता--- कपिल रे साधते उपेन्द्र' . द ह नूसिह 2 द कृष्ण ' हे पा 
द  गौण भक्‍क्ति-रस 


कि कक अर की कि की इक का एइ हू 








 रस-- हास्य अद्भुत वीर करुण ._ रौद्र भयानक वीभत्स 


रंग-- पांडर पिज्डल गौर धूम्र रत काला मील 


६४ 


_दैवता--बलराम कूर्म कल्कि राघव भागंव वाराह मत्स्य 


द भ्रथवा बुद्ध. 
रति के अनुभाव--क्ृषष्ण रति के अनुभाव--नृत्य, बिलठित, गीत, 


क्रोशन, तनुमोटन, हुँकार, जृभन, इवासभूयन, लौकानपेक्षिता, लालाखव, 
अट्टहास, घृर्णा, हिकका । 


... अष्ट सात्विक भाव--स्तम्भ, स्वेद रोमांच, स्व॒रभंग, वेपथु:, वैव्यं, 
अन, अलय | | 





थायो भाव- काव्यशास्त्र के अनुसार रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, 


जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, परन्तु भक्ति-शास्त्र के अनसार श्रृंगार, 
. हस्‍्य, करुणा, रोड, वीर, भयानक, वीभत्स, अदभत और दान्त || 


पभिचारी भाव ३३--निवेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गये, 


.. शंका, ब्ास, आ्रावेग, उन्माद, अ्पस्मार, व्याधि मोह, मृति, आलस्य, जाडइय, 


पा . ब्रीड़ा, अवहित्था, स्मृति, वितक, चिन्ता, मति, ध्ति हंषं, ओत्सुस्य, उम्रता, 


.._ अभ्रमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध । 


उद्दीपन विभाव की विशेषता--ऊपर हम उद्दीपन-विभाव का विवरण... 


.. प्रस्तुत कर चुके हैं। उद्दीपन में तटस्थ वस्तओं में व सन्‍्तागमन, कोकिल- 


._कूजन, मेघमाला का घिर झआ्ाना, चल्धदर्शन आदि मुख्य हैं। कायिक सौन्दर्य 


.. में रूप, लावण्य, मार्दव आदि मुख्य हैं। यौवन की तीन अ्रवस्थाएँ हैं-नव्य, 








४ व्यक्त आर पूर्ण । श्रीकृष्ण का नाम, चरित, लीला, उदाहरणाथ वंशी रा | द 
. गोदोहन, गोवर्धन-थारण आ्रादि, विशेष रूप से उद्दीपन विभाव में श्राते हैं । * 
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... अधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता..... ब& | 


. _बुन्दावन, इसके वृक्ष, नदियाँ, कंजें, गुल्मलता, पुष्प, पक्षी, पद्ु आदि भी प्रेम... 
को उद्दीप्त करते हैं।... पा  । 
... अनुभावों की विशेषता-श्रनुभावों का विवरण भी ऊपर की तालिका... 
. में भ्रा गया है। उसमें बाईस अलंकार, सात उद्भास्वर भ्रौर तीन श्रद्धज हैं। 

. अजद्भज शअनुभावों में भाव, हाव, हेला और स्वभावज में लीला, विलास,... 
... विच्छित्ति, मोट्टायित आ्रादि मुख्य हैं। “लीला” का अर्थ है प्रियतम के चरित्र... 
.._ का क्रीड़ामय अनुकरण; 'विलास' का अर्थ है क्रीड़ा के संकेत; 'विच्छित्ति का... 
. भ्र्थ है श्रलंकरण और “मोटदटायित' का अर्थ है इच्छा का स्पष्ट उल्लेख । ये 
... सब तो काव्यशास्त्र की परम्परा में भी हैं, पर सात उद्भास्वर स्वथा नये... 
_हैं-वे हैं नीवीविस्त्रंसन, उत्तरीय-स्खलन, जु भा--जमुहाई लेना, केशसंत्रन 
इत्यादि । ये बस्तुतः विलास और मोट्टायित के अन्तर्गत झा जाते हैं। दवादश 
वबाचिक अनुभावों में हैं श्रालाप, विलाप, प्रलाप, अनुलाप, अपलाप, सन्देश, 
: भ्रतिदेश, अपदेश, उपदेश, निर्देश और व्यपदेश । द 


श्रष्टसात्विक भाव तो काव्यशास्त्र की तरह ज्यों-के-त्यों यहाँ भी हैं, 


.._ परन्तु उनकी चार अवस्थाएँ हैं--धूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त । 


मधुरा रति के भेद (नायिका की दृष्टि से )--नायिका की दृष्टि सेः 


... अधुरा रति के तीन भेद हैं--(१) साधारणी, आत्मतर्पणकतात्पर्या-जिसमें | 
....  भ्रपनी ही तृप्ति मुख्य है -जैसे कुब्जा । यह प्रेमावस्था तक जाती है। (२) 
..... समंजसा-उभयनिष्ठारति--जिसमें अ्रपता सुख और कृष्ण का सुख समान 
... रुप से अपेक्षित है--जैसे रुक्मिणी । यह अनुराग अवस्था तक जाती है। (३) 
..... समर्था केवल क्ृष्णार्थ--जैसे गोपियाँ । यह महाभाव अवस्था तक जाती है।..... 
..... सधुरा रति के भेद (भावों के अनुसार)--( १) प्रेम-प्रेम का बर्थ. 
..... है भावबन्धन | यही है रति का अमर बीज और उत्क्ृष्टता की दृष्टि से इसके... 
... . तीन भेद होते हैं-प्रौढ़, मध्य और मन्द । (२) स्नेह-यह प्रेम की विकसित 
..._ एवं उन्तत अ्रवस्था है। शब्द सुनकर, रूप देखकर या स्मृति में हृदय द्रवित 
.. होता है क्योंकि हृदय-द्रावण' इसका मुख्य लक्षण है | इसमें भी उत्क्ृष्टता... 
... की हृष्टि से तीन भेद हैं--श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ । इस स्नेह के दो मुख्य । 
5 बैद हैं हर 
.... घृत स्नेह और मधु स्नेह--(क) घृत स्तेह--अखण्ड घृतघारावत, 


... उत्कंठा-घृत की तरह तरल भी, घना भी । रति का उदय । 


(ख) मधु स्नेह--अखंड और मधुर । रंति स्थिर हो जाती है । 


...... (३) मात--अर्थात्‌ प्रेमातिरेक की अवस्था में उपेक्षा का अभिनया ० 
मा रा इसके दो भेद--उदात्त (घृतस्नेहवत्‌) और ललित (मधुस्नेहवत्‌) । 


























































.... का के कारण खिन्‍नता भौर (डः) मोह, मूर्च्छा आदि के अभाव में भी 
० रो प्रात्म-विस्मरण। द 





न मौरा की प्रेम-साधना 


... (४) प्रणय--विश्वंभ---इसके सुख्य दो भेद (१) मैत्र और (२) सख्य | 
.. उदात्त और ललित के सम्पर्क में इन दोनों प्रकार के प्रणय के फिर दो भेद 
: होते हैं--सुमेच्र शोर सुसख्य । विकास-क्रम में इसकी गति होती है-- 


प्रणय के भेद तथा विकास-क्रम--- स्नेह. अणय .. मात 
2027 6६ द 
स्नहे मात: अणयव 


.... राग और उसके भेद--(५) राग--श्ूंगार में दुःख का सुख में 
बदलना । इसके दो रंग माने गए हैं--(१) नीलिमा या (२) रक्तिमा। 

भीलिसा के फिर दो भेद--(१) नील राग--जिसका रंग न बदले और 
भ्रव्यकतत हो या श्याम राग--धीरे-घीरे पूर्णता को प्राप्त होनेवाला और ज़रा- 
जरा प्रकाशित । रक्तिम राग के भी दो भेद--कुसुम राग--हलके रंग का-- 
जो जल्दी दूसरे राग में घुल जाए और दूसरे रागों को अ्रभिव्यक्त करे या' 
मंजिष्ठ राग-- स्थायी और स्वतन्त्र । 


(६) अनुराग--नित्य नूतन प्रेम | इसके कई स्तर हैं--(१) परवशीभाव 





प्रात्मसमपंण और (२) प्रेमवैचित्य-विरह की स्नेहमयी श्राशंका, (३) भ्रग्राणि-._ पर 
_ जन्य--प्यारे के स्पर्श पाने के लिए निर्जीद वस्तुओं के रूप में जन्म लेने की 


हे आकांक्षा और (४) विप्रलंभ-विस्फूति-विरह में प्रिय की ऋलक । मा 
(७) भाव या महा भाव-- (१) रूढ़--जहाँ सात्विकों की परम उद्दीप्त 





.. स्थिति हो गई है। संभोग या विप्रलंभ दोनों ही अ्रवस्थाओं में (क) निमिष  .... 
. मात्र का भी विरह असह्य हो जाता है (ख) आसन्न जनता के हृदय का |. 

-  विलोड़ित करने की शक्ति होती है, (ग) एक क्षण कल्प की तरह और एक 

. कल्प क्षण की भाँति हो जाता है, (घ) प्रियतम की सुख-अवस्था में भी आति- 


है 


(२) अधिरूढ़--उपर्युक्त रूढ़ भाव की विशेष उत्कर्ष-दशा। इसके दो 


52० प्र प्रकार (क) मोदन-सात्विकों का अत्यन्त उद्दीप्त सौष्ठव जो केवल राघा वर्ग में... 


हे ः मिलता है। इसी का और विकसित रूप है (ख) मादन--सात्विकों का सुद्दीप्त 
.._ सौष्ठव--प्रिया के झालिगन में होते हुए भी प्रिय का मूच्छित होना!--तथा 





















| स्वयं असह्य दःख स्वीकार करके भी प्रिय के सुख की कामना*--तथा . 


है: काना विचर का मख्ता। मा जा 
२. अस्ह्म दुःखस्वीकरादयितत्सूख॒कामिता॥ 








सधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापक्ता.... €ह 






.. ब्रण करके भी प्रियतम के साथ भ्रद्ध-सद्भ की अ्रभिलाषा३ और अन्त में है. 
. दिव्योन्माद। दिव्योन्माद की श्रवस्था में नाना प्रकार की अवश क्रियाएँ तथा | 
- चैष्टाएँ हो सकती हैं जिसे 'उद्घूर्ण कहते हैं। प्रियतम के किसी मित्र से मिलने 








पर नाना प्रकार की बातचीत हो सकती है, जिसे “चित्रजल्प' कहते हैं। इस... 
चित्रजल्प की दस अवस्थाएँ होती हैं--प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, 


: प्ंजल्प, भ्रवजत्प, भ्रभिजल्प, श्राजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प । 







.._ मादस--'मादन' का श्र्थ है समस्त भावों का श्रंकुरित हो जाना । यह... 
केवल राघा में मिलता है। इसका लक्षण है मान के कारण न होने पर भी _ 


_भान करता और. प्रियतम के साथ संभोग की शअ्रवस्था में भी विरहाशंका या... 
झायक के सम्बन्ध की विविध बातों का चिन्तन-स्मरण । | 

.. मधरा रति का स्थायी भाव ही मघर रस या श्रृंगार रस हो जाता है ।. 
इसके दो भेद हैं--संभोग और विप्रलंभ । विप्रलंभ के अनेक श्रावान्तर भेद 
हैः । 


(१) पर्वराग-प्रसुप्त प्रेम, मिलन के पूर्व का प्रेम । प्रियतम के प्रथम 


... द्र्दान, श्रवण, स्वप्न-दर्शन, चित्रदशेन से उदभूत प्रणय-पिपासा । यह 'प्रोढ़,- 








.. असमंजस या 'साधारण' भेद से तीन प्रकार का होता है। प्रौढ़ पू्वराग की 


“ बस द्शाएँ हैं हा ; 
लालसा, उद्देग, जागरण, तानव (दुबंलता), जडिमा (शरीर का सुन्न पड़े 








१. ब्रह्मांडक्षीभकारित्व। - 
२. तिरइचामपि रोदनस्‌ । रा 
३. सृत्यस्वीकारात स्वभूतरपि तत्संगतृष्ण। 
द इस संभतृष्णा का झूप--- 
'पंचत्व॑ तनुरेतु भुत निबहा 
. स्वांशि विशेतुस्फुटस । 


धातारं प्रणिपत्य हनत शिरसा 2 
तन्रनापि यावे वरस्‌ ॥ 


तदहापीष पयस्‌ तदीय मुकुरे 
मा ज्य्येतिस्तदोपांगने 
व्योग्नि व्योम तदीय वत्मनि धरा 
जा का ततालबन्तेषनिला: | दिल ः सा 
._ ४, 'रसार्णव सुधाकर' में विप्रलंभ के घार प्रकार हैं 
० पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा 










































हा और मृत्यु । 





गा ध्रः "८ है । क्‍ हे क्‍ । मीरा की प्रेस-साथना 
.. जाना), वैवग्रय (व्यग्रता), व्याधि (पीला पड़ जाना), उल्लास, मोह (मूज्छी) 


... समंजस पूवराग की दस दशाएं--समंजस पूर्वराग की दस दशाएँ हैं--- 
अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कीर्तन, उद्वेग, विलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता 
और म॒ृति। 





ः साधारण पूर्व राग की छः दशाएँ--साधारण पूर्वराग की छः दश्बाएँ... 
... हैं, जो समंजस पूर्वराग की प्रथम छः के समान ज्यों-की-त्यों अभिलाष से 
... आरम्भ होकर बिलाप पर समाप्त हो जाती हैं । हे 


. (२) मान*- प्रेम की परिणति में बाधा डालने वाला क्रोधाभास। 


: प्रेमास्पद की कोई चेष्टा या 'हरकत' देखकर, सुनकर या अनुमान कर जो माव_ 
.._ होता है वह 'सहेतुक' है। मान का दूसरा भेद है निर्हेतुक या कारणाभास 
... सहित | मधर शब्द से, उपहार आदि से, श्रात्म-प्रशंसा से अथवा उपेक्षा से 


मान का उपशमन हो जाता है । द 
(३) प्रेमवैचित्य--श्र्थात्‌ प्रेमास्पद की उपस्थिति में भी विरह की. 
आशंका 


(४) प्रवास--प्रिय के वियोग में मानसिक क्षोभ । प्रवासजन्य क्लेश को... ह 


दस दशाएँ हैं--चिन्ता, जागरण, उद्वेग, तानव, मलिनांगता, पलाप, ब्याधि, 


उन्माद, मोह और मृत्यु । 





नित्य लीला में नित्य संयोग- नित्य लीला में कृष्ण का ब्रज-देवियों से... 
_कथमपि वियोग नहीं होता, क्योंकि इनका मिलन नित्य है । प्रकट लीला में ही. 
श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर गोषियों को प्रवासजन्य क्लेश होता है, अर्थात्‌ 
प्रकट लीला में बाहर-बाहर से देखने-भर को ही श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन होता 


हा : है, वास्तव में तो सच यह है कि 'वृन्दावनं परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति / रा 


संयोग श्रद्भार के भेद-उपभेद-- संयोग श्ृंग।र के दो भेद हैं-(१)मुख्य । 


क्‍ और (२) गौण । मुख्य संयोग है साक्षात्‌ प्रकट मिलन और गौण है स्वप्नादि 
. में मिलन ।* इन दोनों के पुनः चार भेद हैं-(१) संक्षिप्त, (२) संकीर्ण, 





१. 'मान' शब्द भी 'रस' की भाँति बड़ा ही व्यापक और गम्मीर अर्थ 


० .. बाला है। हुए, विषाद, भय, आशा, अहंकार और क्रोध, प्रेम श्रोर वितृष्णा 
..  झादि का सम्सिश्चित रूप 'मारनाअपने आपमें कितना रहस्यमय शब्द है, 
... बाहर-बाहर से उदासीन और भीतर-भीतर से प्रबल आसक्ति / इसके व्यक्त 


रा रूप की कल्पना ही की जा सकती है, चित्रण नहीं । । 
._ ९. 'रसाणंव सुधाकर' ने भी संयोग के चार उपर्यक्त भेद माने हैं। जीव... 





....._गोस्वारो ने पूर्व राय के बाद सम्भोग के चार भेद माने हैं श्र उनका नाम... 
५ है संदशन, संस्पण, संजल्प, संप्रयोग। ० 











मधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता हे हे 8३ ः | जा 


.._ ६३) सम्पन्न और (४) समुद्धियत्‌ । इसके अनेक प्रकार हैं--दर्शन, स्पश, रा! 
मन्द-मन्द वार्तालाप, राह रोकना, रास, जलक़ीड़ा, वृन्दावन-क्रीड़ा, यमुना- 
... जलकेलि, नौका-विहार, चीरहरण, वंजशी-चोरी, पृष्पचौय, दानलीला, कूंजों में 
. आँख-मिचौनी, मधुपान, कृष्ण का स्त्रीवेश-घारण, कपट-निद्रा, बूत-क्रीड़ा, | 
.. अस्त्राकर्षण, नखार्पण, बिम्बाधर-सुधायान, निधुवनरमणादि सम्प्रयोग, चुम्बन, क्‍ 
. झालिंगन आदि-आादि भर अन्त में है संभोग । सम्प्रयोग की श्रपेक्षा लीला... | 


ऐ _ विलास में अधिक सुख है । 


....._ लीला के भेद--लीला के दो भेद हैं-प्रकट लीला और श्रप्रकक लीला।.. 
. बन वृन्दावन में प्रकट लीला, मन वृन्दावन में प्रप्रकट लीला झौर नित्य वृन्दावन... 
में नित्य लीला । परन्त प्रकट ब्रज लीला के भी दो भेद हैं-नित्य और 
.. नैमित्तिक | ब्रज में जो श्रष्टकालीन लीला है वही नित्य है औरपृतनावधादि 

: दृरप्रवासादि नैमित्तिक लीला है। निदश्यान्त, प्रातः, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्,.. 


सायं, प्रदोष और रात्रि भेद से भ्रष्टकालीन लीला ।'* 


ऊपर बहुत संक्षेप में हमने गौडीय मतानसार मधर रस के स्वरूप की चर्चा रा (०० 


. अस्तृत की है। मधुर रस का ह्विविध रूप है-- सामान्य रूप में वह उपनिषदादि 


हा में विद्यमान है। मल में एक श्रद्वय वस्तु परन्तु आनन्द के लिए दो-स्त्री 
...._थुरुष अथवा प्रकृति पुरुष | ये दोनों परस्पर प्रक हैं और एक दूसरे को पाकर _ 
.. शभरर्ण होना चाहता है। इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञेय की एकता त्रिपुटी-भंग 





.. द्वारा होती है । मिलन की पूर्णता के श्राधार पर ही भाव का विकास होता... 


रा है । पूर्ण मिलन निःसंकोच और निरावरण मिलन मघुर में ही होता है। 


भर रस की उपासना संसार की प्रायः सभी साधनाओं में प्रकट यागुप्त.. 


... रूप में विद्यमात है। ईसाई संतों और सूफी फकीरों की प्नुभूतियों में मघुर | 
. रस की ही धारा है। समस्त सगुण उपासना में मथुर भाव की स्वतःस्फूर्ति है, 


..  बरयोंकि जीव अपने-आपको पूर्णतः: देकर अपने प्राणाराम को पूर्णतः पा लेना... 
. चाहता है। जीव-जीवन की यह एक परम सामान्य परन्तु साथ ही परम 


.... विलक्षण विशेषता है कि वह अपने प्यारे का प्रियतम बनना चाहता है, जिसे प्यार... 


.. करता है उसके प्यार पर अपना एकाधिकार या इज़ारा चाहता है* | सयुण... 





१. निशान्‍्तः प्रातः पुर्वा्नी मध्याह्नश्चापरातुकः 
साय प्रदोषरात्रिक्व कालाष्टो च यथाक्रमस्‌ ॥ 
2. 0706 0788 ई07 &700 67 07 [0876९007 
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कहते हैं । 


इसी को प्रो० रायस ((०ए०७) (का8  ॥0फागाएइ, ंध्धंगक पर ह 










































. ह#४....../. भौरा की प्रेस-साधता 


.. साधना में यह चाह सहज रूप में बलवती एवं फलवती होती है, परच्तु 
 ग्राइचय की बात तो यह है कि जो अत्यन्त गद्य अर्थात्‌ 'एसॉटरिक' साथनाएँ 
हैं उनमें भी किसी-त-किसी रूप में मधुर भाव की उपासना बनी हुई है । यहाँ 
... हम इतना ही देखना चाहते हैं कि भारतीय गुह्म सहज साधनाओओं में मधुर 
.. भाव का व्या स्वरूप है और उसकी पर्ण निष्पत्ति का क्रम क्‍या है, क्योंकि. 
बौद्ध धर्म में भी प्रज्ञापारमिता तथा श्रादि बुद्ध के सम्मिलन से 'महायुख' की 
 उप्लब्धि होती है। तंत्रादि में भी इसकी विशेष व्याख्या है। नाथ, सिद्धों और 
..सत्तों में भी इस उपासना की विशेष व्याख्या है । वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में _ 
. इसका साँगोपांग विवरण है। इस प्रकोर ऐतिहासिक क्रम से देखने पर ही 
मभधर रस की साधना हमारे देश की परम प्राचीन साधना है, इसमें सन्देह नहीं 
. किया जा सकता 


क्‍ ज॑ साधनाओं की पृष्ठभमि--भारतवर्ष की समस्त गद्य धर्म 
साधनाओं की पृष्ठभूमि तथा लक्ष्य एक है। वासना के विवर्जन या तिरस्करण 
के स्थान पर वासना के शोधन एवं उन्नयन द्वारा मानव-मन के अन्दर सोये.. 
हुए दिव्य आनन्द को उद्बुद्ध एवं उल्लसित करना ही इसका लक्ष्य है। इसके... 
लिए शरीर की हृढ़ता, मन की निर्मलता, बद्धि की तीक्ष्णता एवं झ्रात्मा की... 
.._ विजयोत्कण्ठा अ्रनिवार्यतः आवश्यक है । समस्त सहज साधनाओं में वाणी, मन, 
.. हवास, वीये और प्राण पर सहज रूव से नियन्त्रण स्थापित कर इनका ऊध्वें 
. दिशा में उन्नयन भ्रावश्यक माना गया है । लक्ष्य. इनका है समरस की स्थिति 
: मैं प्रवेश करना | यह स्थिति योग से प्राप्त हो या प्रेम से प्राप्त हो--सावन _ 
भैद या प्रस्थान भेद जो भी हो, लक्ष्य में कोई भेद नहीं है। | 


....... समरस की अवस्था - समरस की अवस्था दिव्य आनन्द की वहु अवस्था. 

... . है जिसमें दो का एकीकरण होता है। 'सहजिया' यह मानते हैं कि मनुष्य जीवन- 

..... परय॑न्त संघर्ष केलकर भी काम को सर्वथा निर्मूल या उच्छिन्न नहीं कर 

..... सकता। अतएव इसका उन्तयन कर इसे ही दिव्य प्रेम और दिव्य आनन्द 

अर्थात्‌ महासुख और महानुभव का निर्मल एवं भ्रमोध साधन बनाया जा... 

.._. सकता है। उनकी मान्यता है कि मंनुष्य राग द्वारा ही बंधता और राग द्वारा 
.. हीं मकत होता है -- रागेन बध्यते जीवो रागेनंव प्रमच्यते 4. का 
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० यों हुआ और दो से अनेक ! इसीलिए एकवचन, द्विवचन, तब बहुवचन 


.. का चरम और परम लक्ष्य है ढैत का सर्वथा निरसन और अद्दैय स्थिति 


। एक ही में दोनों समाविष्ट होते हैं जिसे उनकी भाषा में अद्वय, मिथुन, ला 


....._ युरुष और प्रक्कति के रूप में स्वीकार किया है। और इन प्रंतरंग गुह्य.... रे 


.. है कि मूल तत्त्व में, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह पिण्ड में भी है। शिवका 


|... इसे जगाकर, मूलाधार से उठाकर सहस्नार में शिव के साथ इसका सम्मिलन 
..... कराया जाता है। शिव-शक्ति का यह सम्मिलन ही झानन्द का श्रादि- - 


हा ः भाग में नारी और दक्षिण भाग में पुरुष तत्त्व विद्यमान रहता है । इसी से सदा- . 
.... शिव के श्रद्धंनारीश्वर रूप में वामाद्ध में उमा और दक्षिणाद में महेरवर हैं। ..... 
... इसी प्रकार वैष्णव सहजिया में रसिक साधक वामाद्ध में राधा, दक्षिणार्द में 
..... क्रृष्ण, बायीं आँख में राधा और दाहिनी आ्ाँख में कृष्ण हैं -ऐसा मानते हैं।* 
|. अस्त, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक नारी में पुरुष तत्त्व भौर नारी तत्व विद्यमान... 








































..._ सधुर-रस का स्वझूप और उसकी व्यापकुता नह 
समस्त गह्म साधनाओं की एक सामान्य मान्यता यह भी है कि एकसे हे 


'स॒ एकाकी ना रमत एकोएहं बहु स्यां प्रजायेम! का भाव यही है। एक से ही हा रा 
यह भ्रनेक है, परन्तु इस अनेक के प्राण में पुनः उसी 'एक' में लोट जाने की... 
प्रबल वासना है जिसमें से वह निकला है | इसीलिए इन भ्रान्तर गुह्य साधनाओं 


दी उपलब्धि । इस अद्वय स्थिति में दो का एकीकरण हो जाता है श्रथवा ० 


..._युगनद्ध, यामल, युगल, समरस, सहज आदि नामों से भ्रभिहित किया गया । 
.. है। हिन्दू तंबों ने परात्यर तत्त्व के द्विधात्मक रूप को शिव और शववित श्रथवा 


.. साधनाओं ने ब्रह्मांड और पिंड की एकता को स्वीकार करते हुए यह माना... है 


.._ निवास सहख्दल कमल (सहख्रार) में है और शक्ति का मूलाधार में। न 
.._ शक्ति मूलाधार में सर्प की तरह गेंड्र मारे बैठी रहती है। साधना के द्वारा... 


इंस सन्दर्भ मे यह भी लक्ष्य करने योग्य है कि प्रत्येक पुरुष शरीर के वाम | हट 


... है-पुरुष में पुरुषत्व की प्रधानता है, नारी में नारी तत्त्व की, परन्तु हैं दोनों में... 
.. दोनों ही | ठीक जैसे वाम और दक्षिण का श्र है नारी और पुरुष; वैसेही 
... थाम का ध्र्थ है इड़ा और दक्षिण का पिंगला, वाम का श्र है प्राथ और 
.._ दक्षिण का अर्थ है श्रपान । साधना के द्वारा इन्हें 'सम' करके प्राण-प्रवाह को गा 
ः _सुबुम्ना में प्रवाहित किया जांता है । यही सुषुम्ता-साथना है । ७, 
इस दृश्य जगत में पुरुष और नारी का जो भेद हम देखते हैं वह भेद 





१. बासे राधा दाहिने कृष्ण देखे रसिक जन । का 
दुई नेत्रे विराजमान राधा कुंड ब्याम कुंड दुई नेत्रे हय॥.. 
सजल नयथन द्वारे भाव प्रेमे आस्वादय । व 












हद ० कक क्‍ मीरा की प्रेम-साधना 


.._ परात्पर तत्त्व में भी ज्यों-का-त्यों विद्यमान है--शिव-शक्ति रूप में | शिव- 


.._ शक्ति का सामरस्य ही परात्पर सत्य है । प्रत्येक पुरुष और नारी शरीर में शिव. 







. और शक्ति विद्यमान है, श्रस्त परम सत्य के साक्षात्कार के लिए यह अझनिवार्यतः 
. आवश्यक है कि प्रत्येक पुरुष अ्रपने को शिव रूप में और प्रत्येक स्त्री अपने को 


.._ शक्ति रूप में अनुभव करे और तब परस्पर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक. 





















.. सम्मिलन द्वारा परम श्रानन्द की उपलब्धि करे। समस्त अन्तरंग गृह... 





.. साधनाओं की यही चरम परिणति है । समस्त गुह्य साधनाओं के अन्दर यही है... 


धरम रहस्य, जिसंका सन्धान साधक और साधिका करते हैं । एक 
बौद्धों का 'सहज'-- बौद्ध सहजिया साधना में, परात्पर तत्त्व 'सहज है-- 


. बह आत्म-अनात्म निरपेक्ष है। शून्यता और करुणा--दूसरे शब्दों में '्रज्ञा 


झौर 'उपाय' उस सहज के प्रधान लक्षण हैं । यह 'प्रज्ञा' और 'उपाय' और कुछ 


नहीं है बल्कि हिन्दू-तंत्रों के शिव और शक्ित हैं । 'प्रज्ञा' (नारी तत्त्व) और 


'उपाय' (पुरुष तत्त्व) का सम्मिलन ही बोद्ध सहजिया साधना का लक्ष्य है। 
प्रज्ञा और उपाय का एक और भी श्रर्थ है और वह है प्रज्ञा-+इडा, उपाय 
पिगला । इन दोनों को सम करने पर प्राण-प्रवाह सुषम्ना से होकर ऊपर की' 


. और उठता है। इस प्रकार प्रज्ञा और उपाय के सम्मिलन से योगी अच्तः- 
सम्मिलन की साधना में प्रवेश पाता है। उपाय ही है बज्सत्व जिसका 


. सहस्रार में निवास है भर अ्ज्ञा' है शक्ति जो मूलाधार में रहती है। 
अन्तमिलन का अर्थ है नाभिदेश से शक्ति को उद्बुद्ध कर सहस्नार में शिव के 
साथ युगनद्ध करना । | 
वेष्णव सह॒जिया में राधाकृष्ण तत्त्व--वैष्णव सहजिया साधना में 
चिरभोव्ता और चिरभोग्या के रूप में क्रमश: कृष्ण और राधा की उपासना 


... चलती है और इस साधना-विशेष में यह मानकर चलना होता है कि प्रत्येक 

.. पुरुष कृष्ण और प्रत्येक स्त्री राधा है। ओआरोप' के ढ्वारा जब पुरुष अपने को .. 
..... कृष्ण और स्त्री अपने को राधा के रूप में अनुभव करने लगती है, तब पुरुष 
.. और स्त्री का सम्मिलन तंत्वतः पुरुष-स्त्री का सम्मिलन न होकर कृष्ण और 
...... राधा का सम्मिलन हो जाता है । बौद्ध सहजिया में योग साधना की मुख्यता 

मर हे के है प्र वैष्णव सहजिया में प्रेम-साधना या रस-साधना की । रो 
.... नाथ पंथ को उपासना सुय-चनद्र तत््व--नाथपंथ में युगलोपासना एक . 













...._ और ही रूप में व्यक्त हुई यहाँ सूर्य भौर चन्द्र प्रतीक रूप में लिये गए--सूर्य 
....._ कालाग्नि रूप में भर चद्ध अमृतत्व रूप में । नाथ सिद्धों का लक्ष्य रहा है दिव्य... 
.. दरीर में अमृतर्व की उपलब्धि । हठयोग की नाना क्रियाश्रों, बंध, मुद्रा आदि... 


.... द्वारा तथा रसायन द्वारा कायाशोधन और कायासिद्धि की प्रणाली सिद्धों में 





.... विशेष रुप में पाई जाती है। 








नाथ सिद्धों के काय-सिद्धि और रस-सिद्धि की. 
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भधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता हे हा 


: रसायनज्ञों में रससिद्धि की ही प्रधानता रही जहाँ नाथ पंथ में यौगिक क्रियाओं क्‍ 


_ की । साथ ही वैष्णव सहजियों की भाँति नाथ पंथियों ने भी अन्तरंग साधना के... 
लिए प्रेम को ही सर्वोपरि मान्यता प्रदान की । सहज उपासना में बौद्ध सहुजियों.. 
का लक्ष्य 'महासुख' श्र वेष्णव संहजियों का लक्ष्य परम प्रेम रहा, पर दोनों... 


,... ही प्रकार के लक्ष्य की सिद्धि के लिए यह अनिवार्यत: स्वीकार किया गया कि. 


.. सबल ओर निमल शरीर के बिना यह साधना हो नहीं सकती, इसीलिए सभी... का 
. प्रकार की अच्तरंग साथनाओं में किसी-व-किसी रूप सें योग की प्रधानता बनी - | ॥ 


है रही । 


परकीया रति में यह सहज उपासना क्या है, इस पर यहाँ कुछ विचार कर... 


. लेना आवश्यक है | यह न भूल जाना चाहिये कि यह साधना का मार्ग है, भोग... 


का नहीं । यहाँ भोग को भी उन्‍नीत कर साधना का दिव्य मंगलमय रूप देना 


होता है। सहज साधना में सिथुत-सुख जीतकर उसे भ्रपना वशवर्ती दास बना. 


लेना होता है और फिर उसे दिव्य बनाकर परात्पर प्रेमानन्द--विलास का 


.. साधन बना लिया जाता है । #ष्ण ही हैं रस भर राधा हैं रति, कृष्ण हैं मदन... 


.. और राधा हैं मादन । शिव-शक्ति. की तरह, प्रज्ञा-उपाय की तरह राधा और 


| पर कृष्ण का लीला-विलास एवं आनन्दोललास ही साधक का चरम लक्ष्य है। इसे < । 
.... चरितार्थ करने के लिए उसे यह साधना द्वारा अनुभव करना होता है कि पुरुष... 


और स्त्री, कृष्ण और राघा के व्यक्त रूप हैं और इनका प्रेम और सम्मिलन ही... 


.. सहजियों की चरम स्थिति है। प्रेम की यह दिव्य धारा श्रखण्ड भाव से तैल-.... .। 


._ धारावत्‌ विश्व के कण-कण में प्रवाहित हो रही है श्रौर इसे साधना के द्वारा... 


क्‍ :- +  सदचादित किया जाता है । द हा, 
6 अब प्ररन है कि दिव्य प्रेम की यह अजस्र धारा कैसे उद्घाटित होती है और ६ 25 








... मसानव-प्रेम का दिव्यकरण (»झांग्रांइ&४००) किस प्रकार होता है । हम परात्पर.... 
... तत्त्व की तीन रूपों में भावना कर सकते हैं--ब्रह्म, परमात्मा और भगवातू। 
..... भगवान्‌ रूप में कृष्ण की तीन शक्तियाँ हैं--स्वरूपा शक्ति, तटस्था शक्ति और |. 
॥: माया शक्ति | भगवान्‌ की स्वरूपा शक्ति में तीन तत्त्व निहित हैं--सत्‌, चित्‌ । 


.... और आनन्द | सतु, चितु और आनन्द का ही दूसरा नाम संघिनी शक्ति, संबित-... 
...॑._ शविति और ह्ृलादिती शक्ति है। राधा ही यह ह्लादिनी शक्ित हैं । 8 कल 

४. । ! भगवान्‌ में ही भोक्‍्ता और भोग्या. दोनों भाव सन्निहित हैं। भोग्या के रे रा . न 
... बिना भोक्‍्ता की स्थिति या आवन्दोल्लास सम्भव भी कैसे है? राधा चिर 


..._ भोग्या भर कृष्ण चिर भोकता हैं- मूल में एक, परलीला-विलास के लिएदो।. 
.... यह लीला भी तीच प्रकार की होती है--प्रातिभासिक, मायिक, व्यावहारिक।. 
ह : तबेवहलीला है और 








.._ लीला भोग नहीं है। बिन्दु का जब ऊवध्व॑-गमन होता है 







































डक मीरा की प्रेम-साधना 


.. घोश्रगमन होता है, तो भोग। लीला और भोग के बीच का यह असामान्य भेद 
भूल जाने से ही लीला के हृदयंगम करने में कठिनाई उपस्थित होती है।... 
.... यह लीला वन वृन्दावन, मन वृन्दावन और नित्य वृन्दावन में होती ही 
रहती है । वन वृन्दावन में होती है लीला की आंतरिक लीलाओर नित्य वुन्दा- 
. बन में, जिसे नित्य वेश या गुप्तचन्द्रपुर कहते हैं, राधा और क्ृष्ण की नित्य, 
_ दिव्य, मनोहारिणी, ब्रेम-लीला और रास-विलास होते रहते हैं । यही सहज है। 
 प्रेम-साधना से जब प्रेमसय प्रभु के प्रेम का एक कण मिल जाता है, तब साधक 
इस नित्य लीला में, दिव्य भाव में, सिद्ध देह से प्रवेश पा सकता है पक 
वैष्णव सहजियों ने नित्य वृन्दावन की नित्य लीला को माना, पर उनकी .. 
. मान्यता यह है कि नित्य वृन्दावन की राघा-कृष्ण की नित्य लीला केवल बन- 
वृन्दावन की प्रकट लीला के रूप में ही भ्रवतरित नहीं होती, अपितु प्रत्येक पुरुष... 
- में कृष्ण और प्रत्येक स्त्री में राधा का अवतार होता है और स्त्री-पुरुष के मिलन... 
. के रूप से राधा और कृष्ण की लीला चलती रहती है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
जो वास्तविक सत्व है वह कंष्ण ही है और यही मनृष्य का वास्तविक स्वरूप 
है और उसका बहिर्मूख जीवन तथा उसके शारीरिक स्थल कार्ये-व्यापार उसके 
. “रूप! हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री आन्तरिक रूप में वस्तृतः राधा ही है, 
.. जो उसका वास्तविक स्वरूप है और उसका बाह्य जीवन-व्यापार उसका रूप 
... . है। परन्तु इस रूप के अन्दर ही वह स्वरूप रहता है, श्रतएव प्रत्येक स्त्री और - 
... प्रत्येक पुरुष के रूप में और कोई नहीं, केवल राधा और कृष्ण का ही लीला- 
...._. विलास चल रहा है। राधा-कृष्ण की यह रूप-लीला और स्वरूप-लीला ही 
... क्रमश: प्राकृत लीला और अप्राकृत लीला के रूप में मानी गई है। इस प्रकार 
. प्रत्येक पुरुष को क्ृष्ण और प्रत्येक स्त्री को राधा के रूप में देखने और अनुभव 
... या भावना करने की यह सहजियों की प्रणाली नई नहीं है । हम देख आए हैं. 
.... कितंतरोंने प्रत्येक पुरुष को शिव और प्रत्येक स्त्री को शक्ति के रूप में तथा 
... - बौद्ध दशेन ने प्रत्येक पुरुष को उपाय और प्रत्येक स्त्री को प्रज्ञा के रूप में 
रा भावित करने का उपदेश किया है। 5 
........ ऊपर हम कह आए हैं कि कृष्ण ही हैं रस और राधा हैं रति, कृष्ण ही हैं. - 
..... काम और राधा हैं मादन। कृष्ण काम या कन्दर्प रूप में जीव-जीव के प्राण को... 
.... अपनी ओर आक्ृष्ट करते रहते हैं--नाम समेत॑ कृतसंकेतं वादयते मुद्वेणुम' |. 
..... .. राधा है मादन जो भोक्‍ता को आनन्द-विलास प्रदान करती है । रस और रति, 
.... काम और मादन के बीच जो दिव्य प्रेम की झ्रजस्र धारा प्रवाहित हो रही है 

















पुरुष का कृष्ण रूप में और स्त्री का राधा रूप में अनुभव या भावना के... 


तह की बलि देकर साधक स्वथा पवित्र हो जाए और पुरुष में कृष्ण की और स्त्री. रा 


... स्वरूप के रस-बोध से बराबर करना पड़ता है। यह मानव-शरीर तथा मानव- 


.. दिव्य सौन्दय की ज्योति का प्रतिबिम्ब मिलता है। दिव्य सौन्दर्य तथा दिव्य... 
... प्रेम का श्रर्थ यह कंदापि नहीं है कि मानवीय सौन्दर्य और मानवीय प्रेमका 
.. तिरस्कार किया जाए । मानवीय प्रेम और मानवीय सौन्दर्य की श्रृंखला को 
.. स्वीकार करते हुए, उनके भौतिक झ्राकषंण और नशा को मानते हुए ही साधक 
... मन का सफलतापव्वक निग्नह कर सकता है और परम दिव्य झानन्द और दिव्य _ 
.... सौन्दर्य की ओर साधना द्वारा अग्रसर हो सकता है। अ्रभिष्राय यह कि जैसे 
... पाराया गंघक शोधा जाता है, उसी प्रकार इस लौकिक मानवीय प्रेम और 
...__ मानवीय सौन्दर्य को शोधकर दिव्य प्रेम और सौन्दर्य की संसिद्धि होती है जो... 
... अपने-आपमें निरन्तर, अपरिमेय और अनिर्वेचनीय है । यह दिव्य प्रेम मानवीय 
. प्रेम की परिणति है, अथवा यों कहा जाए कि दिव्य प्रेम का जन्म मानवीय प्रेम 


._ “निजेच्दिय प्रीति इच्छा' को काम और ृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा' को प्रेम की... 
.._._ संज्ञा दी है, वहाँ वैष्णव सहजियों ने इस भेद को मिटा दिया है। वे कहते हैं... 
.. कि दिव्यकरण के अनन्तर निजेन्द्रिय प्रीति इच्छा और क्ृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा... 
.... में कोई अन्तर नहीं रहता--निजेन्द्रिय तपंण और कृष्णेन्द्रिय तपण एक ही 
... वस्त है। स्पष्ट दाब्दों में, उनकी मान्यता है कि प्रेम का जन्म काम सेहोता 
..  है। काम के बिना प्रेम हो नहीं सकता, भ्रतः काम को निर्बीज करने की, 
.... उच्छन्न करने की कतई आवश्यकता नहीं है । सहजियों की दृष्टि में भगवान्‌... 
.. के चरणों में भक्त की प्रीति का नाम प्रेम नहीं है 







































मधुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता ः है 


.. आरोप को साधना कहते हैं। निरन्तर शुद्ध चिन्तन और शुद्ध भावना के द्वारा... 
.. अपने अन्दर के सारे मल-आवरण आदि विकारों को नष्ट कर अपने अन्द्रर के पशु 


.. में राघा की भावना दृढ़ करे । इस प्रकार भावना दृढ़ होते-होते जब पुर्ष को... 5 
. अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ अपने कृष्णत्व का और स्त्री को अपने राधात्व... 

.. का अनुभव होने लगे, तब उनका प्रेम साधारण स्त्री-पुरुष का पाथिव प्रेम न. 
... होकर राघा-क्ृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाता है | प्रेम की यह दिव्य अनुभूति ही. 
.. सहज की अनुभूति है । क्‍ जा 
.... ऊपर हम कह आए हैं कि मनुष्य का बाह्य जीवन रूप है और आन्तरिक 
या आध्यात्मिक जीवन, जो शुद्ध 'कृष्णत्व' या राधात्व' की स्थिति है, 'स्वरूप | 
है। रूप को इस स्वरूप की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी हमारे वास्तविक, 
. आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ है । स्मरण रखने की बात यह है कि रूप पर 
स्वरूप के आरोप का भअ्र्थ रूप की सुप्ति नहीं है, प्रत्युत रूप के एक-एककण को... 


जीवन व्यर्थ या हेय नहीं है । मानवीय सौन्दर्य की मादकता में ही साधक को - रे । 


के गर्भ से होता है, ठीक जैसे कीचड़ से कमल का | जहाँ ठेठ वैष्णवों ने... ० 


प्रेम है राधाऔर कृष्णकी ||. 






































.. १००... मीरा की प्रेम-साध 


. प्रगाढ़ प्रीति, जो रूप में स्वरूप के आरोप द्वारा प्रत्येक स्त्री और पुरुष में 
उपलम्य हैं। इसी में परुष और स्त्री शरीर की चरितार्थता है । इसीलिए यह 
. शरीर और जीवन हेंय नहीं है| मनष्यत्व ही देवत्व की जननी है। प्रेम से ही 
: भनुष्य देवता बन जाता है, इसीलिए मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ हुआ, क्योंकि उसी में 
.. परात्पर दिव्य प्रेम का अनन्त रस-सागर लहरें मारता है। इस प्रकार मनुष्य 
.. से परे देव अथवा भगवान्‌ की सत्ता को सहजिया नहीं मानते । राधा और कृष्ण... 
: को भी देवी-देवता रूप में ये वहीं पूजते । इनकी मान्यता यह है कि मानव-शरीर 
... में ही राधा और कृष्ण की उपलब्धि हो सकती है । दिव्य दृष्टि से देखने पर... 
... रूप और स्वरूप में ऐसी अ्रभिन्‍न, अविभेद्य एकता और सघनता है कि इन्हें 
.. पृथक किया नहीं जा सकता । ऐसी दृष्टि खुलने पर मानव और देव में कोई 
. भेद नहीं रह जाता । रूप में स्वरूप उसी प्रकार परिव्याप्त है जैसे पुष्प में... 
सुगन्ध । स्वरूप की उपलब्धि रूप के द्वारा ही होती है, इसलिए पूज्य हुआ रूप, . 
अर्थात्‌ मानव-द्वरीर । मनृष्य सदा किसी प्रेम में तड़पता रहता है । यह जलन 
क्यों है, किसके लिए है, वह समझ वहीं पाता । यह जलन और यह तड़प प्रेमा..... 
के लिए है, हृदय की रानी के लिए है, प्राणों के प्राण के लिए है । दिव्य प्रेम... 
के द्वारा ही पुरुष और स्त्री दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं, परन्तु मानवीय प्रेम के 
हारा ही प्रुष-स्त्री में पावन प्रेम का उदय होता है, जिसमें वे अपने क्रृण्णत्वः 
झौर राधात्व की उपलब्धि करते हैं । पा 
आरोप-सहित प्रेम से ही साधक व॒न्दावन में प्रवेश पाता है | स्वरूप का 
... रूप पर आरोप किए बिना, मात्र रूप की उपासना, सीधे नरक को ले जाने 
... वाली है। सहज साधना का साधक सामान्य रस का मनुष्य नहीं होता, वह... 
.....././. राग मनुष्य भी नहीं होता, वह तो अयोनि मनृष्य होता है और क्रमश: सहज 
..... मनुष्य और नित्य मनुष्य की स्थिति-लाभ करता है । इसी प्रकार सामान्य स्त्री 
..... इस साघना में प्रवेश नहीं पा सकती । यह साधना “विशेष रति' के द्वारा राधात्व 
.. ... प्राप्त करने पर ही सम्भव हैं। अभिप्राय यह कि विशुद्ध रस को प्राप्त मनुष्य '.. 
.... अपने ऋृष्णत्व के द्वारा और विद्युद्ध रति को प्राप्त स्त्री अपने राधात्व के द्वारा... 
.... ही सहज साधना में प्रवेश पाते हैं। 'उज्ज्वल-नीलमणि' में श्री जीव गोस्वामी 
..... ने रति के तीन भेद माने हैं-- समर्था, समज्जसा और साधारणी | समर्था में. 
..... नायिका नायक को सुख प्रदान करने के लिए ही नायक से मिलती है। वह. 
.... निः:देष आत्मदान के द्वारा अपने प्रियतम को परम आ्ाननन्‍द देना चाहती है। 
..... राबा ही समर्था का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। समज्जसा रति में प्रिया-प्रियतम 
...._ की समान सुख-कामना होती है, जैसे रुक्मिणी आदि । साधारणी रति में नायिका. 
_.... स्वसुखेच्छया नायक से मिलती है, जैसे कब्जा । सहजियों ने रति के इस वर्गी- 
































.. साधना के लिए बरेण्य है । दल मा रा 
हा प्रेम-साधना की सिद्धि के लिए सहजियों में बड़े ही कठोर नियम एवं कुच्छ । 
. साधना की विधि है। वास्तविक प्रेम-सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि 
साधक शैव हो जाए, भ्रर्थात्‌ उसके अन्दर की सारी निम्न वृत्तियाँ और पशु भाव _ 





मथुर-रस का स्वरूप और उसकी व्यापकता .. 0 


समूल नष्ट हो जाएं, जिससे उस पर दिव्य वृत्तियाँ और दिव्य भाव अपना पूरा. 


रंग डाल सकें, उसका रूप स्वरूप की ज्योति और रस से श्रोत-प्रोत हो । सारांश... 
. यह कि पुरुष अपने पुरुषत्वाभिमान का परित्याग कर अपने वास्तविक नारी 
. स्वभाव को प्राप्त कर ले, तभी इस साधना में पेर रखे। इस साधना की 
.. कठिनाई को व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने कई उलटंबासियाँ कही हैं-समुद्र में... 
. सस्‍्तान, पर रंचमात्र भी भीगना नहीं; साँप के आगे मेंढक का तृत्य; मकड़ी के. 
तार से हाथी बाँधना; इत्यादि | सहजियों ने प्रेम-साधना में साधक कीतीन |. 
कीटियाँ मानी हैं--प्रवते, साधक और सिद्ध । इनके लिए पंचाश्रय हैं-- 
_माम, मंत्र, भाव, प्रेम और रस | प्रवर्त स्थिति के साधक के लिए नाम 
और मंत्र, साधक स्थिति के लिए भाव, झौर सिद्ध स्थिति के लिए प्रेम और 
... रस । अभिप्राय यह कि सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ही साधक प्रेम श्र. रस 
.. . की साधना का अधिकारी होता है । सिद्धि के लिए शरीर और मन दोनों का 
. बलवान होना नितानन्‍्त प्रावश्यक है। सबल शरीर के बिना सहज साधना अ्रसम्भव 
.. है। इसलिए प्रेम-साथना में कार्य-साधना भी एक श्रत्यन्त प्रमुख अंग है। बह 
.. तत्त्व है इस देह में ही, अतएव देह की उपेक्षा कर उस तत्त्व की प्राप्ति कठिन .. 
. क्या असम्भव है। जो इस भाण्ड (शरीर) को जान जाता है वह ब्रह्माण्ड को जान... 
जाता है। राधा और कृष्ण का सारा रहस्य इस शरीर के भीतर ही जाना जा... 
.. सकता है। प्रेम की साधना में ढेत का स्वेथा निरसन हो जाता है | दो शरीर _ 
.. एक आत्मा--एक शरीर एक आत्मा, दो का एक में सर्वधा विलयन । प्रेमी और 
.. श्रेमास्पद प्रेम में जब सर्वथा घुलकर 'एकमेक' हो जाते हैं, तभी इस साधना की... 
. सिद्धि मानी जा सकती है। चण्डीदास ने गाया है--- का) 


_.. पीरित उपरे पीरित बंइसह 
0 70 ताहार उपरे भाव- 
... भावरे उपरे भावरे बति 
। ताहार उपरे लाभ मे कर 
._. प्रेमेर भाझारे पुलकेर स्थान. 
७ पुलकेर उपरे घारा : 5 
- जारार उपरे धारार बसंति 
ए सुख बुझझाये कारा 


































१०२... भीरा की प्रेम-साधना 


झृतिका उपरे जलेर बसति 
... ताहार उपरे दृड | अ 
ताहार उपरे पीरीति बसति | |॒औ[|7_ 
डे 2  ताहा को जानाय केड....|.|... 
जब साधक के हृदय में वास्तविक प्रेम का उदय होता है, तब प्रेमास्पद 
प्रेम का एक प्रतीक मात्र बन जाता है और सारा विश्व अपनी अनन्त गरिमा, 
रहस्य तथा अपरिमेय सौन्दर्य के साथ प्रेमास्पद के शरीर में ही घनीभूत होकर 
स्फूटित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह प्रेमास्पद ही परम सत्य, परम शिव 
और परम सुन्दर का प्रतीक हो जाता हैं। प्रेम के ऐसे दिव्य आवेश में 
चण्डीदास ने 'राम' को सम्बोधित करते हुए गाया है 
तुमि हउ पितृ सात, तुमि वेदसाता गायत्री । 
का तुसि से मंत्र तुमि से तंत्र. 
.... .॑. तुमे से उपासना रस। 
शर्थात्‌, 'तम्हीं हो मेरी माता, पिता, तुम्हीं हो वेदमाता गायत्री । तम्हीं 
से हैं सारे तंत्र-मंत्र और तम्हीं हो उपासना रस का मूल उत्स । 
प्रेम-साघना में यही है आनन्द की वह सिद्धि, जिसे तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ने 
बहा से अभिन्‍न कहा है तथा यह माना है कि इसी से सबकी उत्पत्ति हुई 
इसी से सबका पोषण होता है तथा इसी में सबका अभिसंवेश होता है । 

















मागवत धमम में श्रीकृष्रा 





... पथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्र आकाश से निमित इस पंच महाभूतात्मक 
_ स्थूल मानव-शरीर में कोई ऐसी सूक्ष्म वस्तु है जो हमारे जीवन को विश्व के... 

. चिरन्तन जीवन-प्रवाह में मिलाने के लिए व्याकुल रहती है; विश्व के सार्वभौम 

.._ जीवन में मिले बिना वह स्वतः अपूर्ण भ्रथच अर्थहीन है । जब तक हमारा _ पा, 

. स्वर विश्व-संगीत में लीन नहीं हो जाता तब तक हमारे स्वर में कोई लय... 


.. नहीं, कोई ताल नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई श्रथ नहीं । व्यष्टि के समष्टि में... रा. 










_ मिलने की परम उत्कण्ठा को भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्यक्त रे 


किया है। 'एक' में अनेक और अनेक में एक के सामरस्य को ही सभी धर्म 
सम्पादित करते हैं, कम-से-कम करना चाहते तो हैं मवश्य | सभी धर्मों ने... 
स्वीकार किया है कि मनुष्य, या सभी चेतन पदार्थ में, अचेतन जड़ तक में 
. भी, ब्रह्म की परम ज्योति बिखरी पड़ी है और इस अ्रनित्य नह्वर जगत्‌ में 
.. वही 'एक' अनन्त एवं शाइवत है। धर्म तथा जीवन की तह में प्रवेश कर 
_ हमारे ऋषियों ने यह श्रनभव किया हैं कि समस्त अ्नित्यता की तरंग तथा 
. बुदबुद के नीचे नित्य, अकल, श्रनीह, निरंजन ज्योति का अविच्छित्न श्रवाह _ 
.._ चल रहा है। यह निखिल ब्रह्माण्ड उस 'एक' का न परिणाम है और न विवृति । 
... ही । यह उसकी लीला है, 'लीला एवं प्रयोजनमस्ति । 














...._ ब्रह्म की 'एको्हं बहुस्यां' की श्रमूर्त वासना से निखिल ब्रह्माण्ड का विराट... पा 
.. अभिनय आरम्भ हुआ, क्योंकि वह एकाकी' आनन्द का उपभोग कर नहीं. 
.. पाता था। आनन्द की उपलब्धि तो दो से ही होती है। उसी एक से ही. 

: अनेक की सृष्टि हुई, इसीलिए मूल रूप से अनेक के हृदय में उस एक को ० 


हर लिए ही भख-प्यास है। और उस 'एक' में लय हुए बिना, उसे पाए बिता ः 8 
पर श्रनेक को शास्ति नहीं, झानन्द की उपलब्धि नहीं । हाँ वह एकाकी ऊब रहा 










'स एकाकी न रमते इसलिए 'बहुस्यां -- बहुत हो जाए ऐसी वासना ५ 5 पा, 


. उसके हृदय में उगी और फिर क्या था, विश्व का रंगमंच नाच उठा। वह. 






.._ स्वयं उसी में व्याप्त हो रहा है, भीतर भी, बाहर भी। सूत्र में जिस प्रकार 
..._ मणियों का हार पिटोया होता है उसी प्रकार 'वह' भ्रखिल चराचर में दवा 
.. हुआा, उसे बेघता हुआ, झोतप्रोत करता हुआ चला गया है। सभी कुछ 
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शक सीरा की प्रेम-साधना 


.. उसी में तत्लीत है, ओतप्रोत है; दूध में घी भ्रथवा मबु में मिठास की भाँति। 
बीज में सारा वृक्ष मूल-रूप में सारभूत होकर सन्निहित है। “वह हममें 
. घला-मिला, ओतप्रोत है, फिर भी हमारा-उसका साक्षात्कार नहीं होता। 
. 'पिऊ हिरदय महँ भेंट न होई, को रे मिलाव कहां केहि रोई--ही हमारी 


सारी उत्सुकता, अभिलाषा तथा जिज्ञासा का मूल प्रेरक है। हम सतत्‌ उसके 


... स्पर्श में आने, उसमें लय होने के लिए व्याकुल हैं। हम अ्रुणांशुक-वसना उषा... 
.._ की मधुर रूप-श्री देखते हैं, हमारा हृदय आनन्द से नाच उठता है, विभोर 
_ हो जाता है। मधुमास में मंजरी के भार से भूकी हुई अमराइयों, गदराई. 
.. हुई लता-वल्लरियों के भीतर छिपकर कोकिला कल्याण का राग छेड़ जाती 
. है, श्रपने दर्द-भरे घायल दिल को उंड्ेल जाती हैं। हमारा हृदय किसी 

 अन्नात वेदना में कुहुक उठता है। शरद ऋूत्‌ के किसी ज्योत्स्ता-स्नात निश्ीथ 
में अ्रनन्‍्त सागर एवं दूर तक फैले हुए विशाल सैकत-खण्ड पर छिठकी हुई 
चाँदनी, उढ्ेलित लहरों की हलचल किसके हृदय में एक अतप्त लालसा का. 
उदबोधन नहीं करती ? सजल सावन के संघन रिमक्निम में पक्षियों को _ 
प्रफूल्ल क्रीड़ा करते और चहचहाते देख किसका हृदय आनन्द से आप्लावित 
नहीं हो जाता ? यह सब कुछ हम देखते हैं भ्ौर विस्मय से भर जाते हैं । हम... 
इन चित्रों के पीछे छिपे हुए चित्रकार को देखना चाहते हैं, इस विराट श्रभिनय _ 
_ के सूत्रधार को देखना चाहते हैं और चाहते हैं. उस गायक को देखना जिसके 
इस दिव्य संगीत में अखिल विश्व डूबा जा रहा है। रमणीय दृश्यों को देखकर... 
और मधर शब्दों को सुनकर हमारे भअन्तस्‌ में जो आ्राकुल उत्कण्ठा जग जाती... 











है-- हमारी इस जागृत अभिलाषा, चिर-अतृप्त आकांक्षा की पुनीत -्रेरणा द्वारा - ः 5 १४ 


.. ही हमारे भीतर ईदइवर की खोज का आरम्भ होता है । 


..... प्रकृति के निरवगुणष्ठित, श्रावरणहीन सौन्दर्य के अविच्छित्त साहचये में. 
.... आकर हमारे आत्मदर्शी ऋषियों ने अपने अन्तस्‌ में उसके अश्रतल स्पशेका 
...... अनुभव किया और आतनन्‍्दविभोर हो यत्किज्चित्‌ु अपनी अनुभूति को 
.... अभिव्यक्त किया है। वैदिक युग में प्रकृति के इन्हीं व्यक्त प्रतीकों की. 
.... उपासना भी होती थी। वरुण, इन्द्र, यम, अग्नि, विष्णु आदि की पूजा... “हे 
...... प्रचलित थी। उषष्‌ छन्दों के भ्रतिरिक्‍त इन मंत्रों में देवता की शक्ति का... 
.... “ही विशेष वर्णन है। सौन्दय की ओर ध्यान गया भी है वह भी लौठकर 
... शक्ति में मिल गया है। ऋग्वेद में वरुण सबसे श्रेष्ठ देवता माने गये हैं। 
..... वरुण जल के देवता हैं और उनकी शक्ति भी अपरिमेय है। विष्णु छन्दों 
....  मेंबार-बार विष्णु के 'तीन मधुपूर्ण पदों से अखिल ब्रह्माण्ड को नांपनेी! की 
...... कथा दुहराई गई है। परन्तु वहीं छठे छंद की एक पंक्ति है-भूरि शद्भा: . 

















भागवत धर्म में क्षण... हए० 


.._ अ्रयासः गावः'? अर्थात्‌ विष्णु का वह पावन-लोक जिसमें अनेक सींगवाली 
गायें चरती-फिरती हैं । विष्णु के साथ गोचारण, गोपालन तथा विष्ण-लोक 


.. में गौशओ्ं का घुमना-चरना देख अवश्य कृतृहल होता है क्योंकि यही विष्णु _ । 


आगे चलकर हमारे गोपाल कृष्ण बन जाते हैं । 
वेदिक थुग में गोलोक-विहारी विष्ण की एक भलक लेकर हम आगे. 


- बढ़ते हैं और ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ काल में प्रवेश करते हैं। आरम्भ मेंही... 
. यह कह देना उचित होगा कि उपनिषदों में ज्ञान का ही विषय प्रधान है।... 
.. उन्होंने ब्रह्मात्मैक्य का ही प्रतिपादन किया है । हमारे क्रान्तदर्शी महषियों ने द 
.. स्पष्ट कह दिया है कि ब्रह्म हमारी वाणी और मन की पहुंच से परे है; वह... 
द परबह्य पंचमहाभतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन पाँच गणों से रहित । | । गा 
.. अनादि, अनन्त और भ्रव्यय है ।* परन्तु ज्ञानाअयी उपनिषदों में भी अव्यक्त 
. की व्यक्त उपासना की भलक कहीं-कहीं मिलती है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
भृगृुवल्ली में वरुण ने भूग को यही उपदेश किया है कि अन्न ही ब्रह्म है, फिर. 


क़म से प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द इन ब्रह्म रूपों का ज्ञान उसे करा 
दिया है । परन्तु अन्त में आते-आते उत्तरकालीन उपनिषदों में सच्चिदानन्द 
की भावना श्रीकृष्ण के रूप में की गई है। “गोपाल-तापनी उपनिषद्‌' में 


.._सच्चिदानन्द रूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिणे' तथा श्रथर्व शीर्ष में गोविन्द - 
.... सच्चिदानन्दविग्रहँ पद आते ब्रह्मसंहिता के पंचम अध्याय का प्रथम 


ईश्वर: परमः कृष्ण: सब्चिदानन्दबिश्नहः । _ का 
अनादिरादि गोविन्द: सर्वकारणकारणम 0. 


.. सारांश यह कि वैदिक काल में धर्म का अत्यत्त प्राचीन स्वरूप यज्ञमय कर्म 
प्रधान होते हुए भी ब्रह्म की प्रतीक उपासना की आवश्यकता समझी जाने 


... लगी थी और उपनिषद्-काल में उस ब्रह्म सच्चिदानन्द की मधुर कल्पना. हट 

.. श्रीकृष्ण वासुदेव के ही रूप में होने लगी थी। वेद-संहिता तथा ब्राह्मणों में... 
... भी, विशेषतः इसी की आगे चलकर तीन झाखाएँ हो गईं। उनमें पहली यज्ञ- 
..याग आदि कर्म को प्रतिषादित करती रही, दूसरी ज्ञात तथा वैराग्य द्वारा कर्म, 


ऋग्वेद, मंडल १, सूक्‍त १५४, छुंद ६ 


'यतो बायो लिवर्त॑न्ते अ्रप्राप्य मनसा सह' । (चैत्ति० २, ९) ' क्‍ .' पा, 


पा .' अहब्यं अग्राह्म (मूंग १. १. ६)... 





...... १. तवां वास्तृन्युदलसि गमेध्यै यत्र गावो भूरि खूड्धा अयास:। .' । 
... अ्रत्राह तबु गायस्य वृष्णः परम॑ पदमेब भाति भुरि॥... 


न चक्षुष्रा गछाते सापि वाचा' (सुं० ३. १. ८) ; ०. हे ९ « हा 














0 जर रे ) ..._ भीरा की प्रेस-साधना 


.. संन्यास अथवा सांख्य मांग॑ और तीसरी शाखा ज्ञान-समुच्चय मार्ग की ओर 
 अवृत्त हुई। इसमें से ज्ञान-मार्ग से ही आगे चलकर योग और भक्ति के प्रवाह |... 
निकले । ज्ञान-प्रधान उपनिषदों में ब्रह्म-चित्तन के लिए प्रणव का पुष्ठट साधन 


स्वीकृत था । आगे चलकर रुद्र, विष्ण आदि वैदिक देवताओं की उपासना का 


... प्रारम्भ हुआ आर अन्त में ब्रह्म-प्राप्ति के लिए राम, तृसिह, श्रीकृष्ण, वासुदेव . 
ः की उपासना का प्रादुर्भाव हुआ । छातन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल पर स्पष्टतः: 
_ अंकित है कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है और यह यज्ञ-विद्या 


. आंगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्ण को बतलाई। मैत््युपनिषद्‌ में... हा 
यह कई स्थलों पर प्रकट किया यया है कि विष्ण्‌, अच्युत, नारायण, वासुदेव, 


श्रीकृष्ण आदि की भवित की जाती है और ये भी परमात्मा एवं ब्रह्म के... 
स्वरूप हैं। परनत यह भक्ति साधन-मात्र मानी गई--साध्य ब्रह्मात्मक्य-ज्ञान 


. ही निरूपित किया गया । इसी हेतु वैष्णव उपनिषदों में भी भक्ति का निखरा.. ४ 


हुआ रूप प्रकट न हो सका । 


द उपनिषत्काल से लेकर बौद्ध-जैन धर्म के जन्म तक के हमारे घामिक विकास... 
का कुछ व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप नहीं मिलता । वैष्णव धर्म प्रवृत्ति-मूलक, 


साधना-मूलक है श्ौर बौद्ध तथा जैन धर्म निवृत्ति-मूलक ज्ञान-वैराग्य-प्रधान 
. हैं। इसी हेतु वैष्णव घर्म का वह स्रोत, जो उपनिषत्काल के उत्तर भाग में 
प्रवाहित हो चला था, बौद्ध तथा जैन धर्मों के संन्‍्यास-मूलक वातावरण में 


_ लुप्तप्राय हो गया । काल-चक़् की गति बड़ी ही विचित्र है। महाभारत के... 
'नारायणीयोपाख्यान' में भक्ति की एक भिलमिल आभा विकीणं हुई जो हा । हा 
श्रीमद्भागवत्‌ में विरादू रूप में प्रकट हुई। नारद सूत्र और शांडिल्य सूच 





में तो भक्ति की बहुत ही सुक्ष्म मीमांसा हुई है। भक्ति की जो सुव्यवस्थित 


.... निष्पत्ति श्रीमद्भागवत्‌ में हुई वह नारद तथा बांडिल्य सूत्रों द्वारा प्रवतित 
... पावन भक्तिमय वायुमंडल में पूर्णतः पल्‍लवित-पुष्पित हुई। श्रीमज्भागवत्‌ मा 
.. के दसवें स्कंध में श्रीकृष्ण की रास तथा चीरहरण की जिन लीलाओों का. 
...... वर्णन हुआ उनमें प्रेम एवं श्रानल्द की इतनी अधिक मात्रा थी कि जनता का... 
..... हृदय सहसा श्राकृष्ट हुए बिना न रहा । : पा 
...... शगीता' का ज्ञान कर्ममूलक, भव्ति-प्रधान हैं। उसमें तीनों का समन्वय 
....  है। कर्म को ज्ञान की आग में शुद्ध कर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ के चरणों में... 
....... सर्वात्मभाव से श्रीकृष्णापपण कर देना है। गीता का भक्त भी 'स्थितप्रज्ञ है... 
.... तथा ;नित्य सनातन ब्राह्मी स्थिति में विचरने वाला है। गीता समर्पण में. 
....._ समाप्त होती है, भागवत समर्पण से शुरू होती है। 'मामेकं शरणं न्नज॒ गीता... 
...... के अन्तिम श्रध्याय का पद है, परन्तु भागवत के परीक्षित सब प्रकार से शुददेव 
हा ा के चरणों में श्रात्मापण करके प्रवृत्त हुए हैं। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि । 











भायवत धर्म में भकृष्ण ०७ 


.. गीता जहाँ समाप्त होती है, भागवत का वहाँ से श्रीगणेश होता है। गीता में... 


. कहीं-कहीं 'परम भाव” की जो भलक मिलती है वह श्रीमद्भागवत्‌ के दशम 
.._ स्कंध से सर्वथा भिन्‍न नहीं है । अ्रठारहवें अ्रध्याय में भगवान्‌ के भ्रन्तिम उपदेश... 
.. बचन को ही लीजिए, जिसे कहकर भगवान्‌ ने श्रजून के अन्तरचक्षुओं को खोल... 


दिया है-- 
सब धर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ दहरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेम्यों सोक्षयिष्यामि सा शुच्तः ॥ 


... श्यारहवें अध्याय का वह इलोक, जिसमें भ्र्जुन भगवान्‌ के विरादटू विश्व-.... 
रूप को देखकर काँप रहे हैं और 'सखा', यादव', 'क्ृष्ण' श्रादि कहकर विहार, 

..._ जैया, आसन, भोजन में अपने किये हुए सख्य-व्यवहार पर ब्रहआत्मक्षोभ में . 

मा डब रहे हैं; क्षमा के लिए भगवान्‌ के चरणों में प्रणत होकर भय से काँपते हुए. मम 
»..._ करुणा से गीले शब्दों में कहते हैं-- द ० 


तस्मात्प्रणमस्य. प्रणिधाय कायस 
द प्रसायये. त्वामहमीशमीड यस्‌ । 
पितेव . पृत्रस्य, सखेव सख्य क्‍ 
प्रियः प्रियायाहेंसि देव ! सोढ्स ॥ 4 
समर्पण का यह कोमल मधुर भाव पति-पत्नी के सम्बन्ध में ही पूर्णतः .. 


.... चरिता् होता है। इसी हेतु भगवान्‌ को पिता और सखा मानकर ही अर्जुन... 





हे . को सन्तोष नहीं हुआ, “प्रिय: प्रियाया:' ही बनाकर छोड़ा । ० 
... साधना का वह परम पावन खत्रोत, जो पहाड़ की कन्दराश्रों, खोहों, गद्दरों 


.. भें बह रहा था, उपनिषत्काल में हमारी आँखों के सम्मुख कल-कल वेग से बहता... ०. 


.... चला जा रहा था, पूर्ण रूप से श्रीमद्भागवत में ही प्रकट हुआ । हृदय की _ 











.._ सम्पूर्ण भावनाओं एवं प्रवृत्तियों को पूर्णतः रमने का पहला अवसर यही था।..- रा 
. प्रेम, आनन्द एवं सौन्दर्य की जो त्रिवेणी श्रीमद्भागवत के दशम स्कनन्‍्ध में बही 


.. है, उसमें बार-बार मज्जन भर पान करके भी हमारा हृदय अघाता नहीं, तुप्त..... 
.. नहीं होता, भ्रभी भर की श्राकांक्षा बनी ही रहती है।... रा 
......._ इस परम मंगलंमय भागवत धर्म के सार-तत्त्व को स्वयं श्रीकृष्ण ने उद्धव से हम 
.. से कहा है--निरन्तर मुझमें ही मत और चित्त को लगाये रहने वाला तथा... 


......_ जिसके आ॥रात्मा और मन का मेरे धर्मों में ही अनुराग हो गया है, वह पुरुष मेरा ._ ४ ः 
....._ स्मरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मों को धीरे-धीरे मेरे ही लिए करता रहे ।..... 
....._ जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों वहाँ रहे । पर्व-दिनों पर श्रकेला ही अथवा... 


... सबके साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य के द्वारा ठाठ से मेरीयात्रा आदि का... 


..... महोत्सव कराए। निर्मल चित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियों में और झपने-आपमें 
हा हा. मे मबंत आत्मा को ही श्राकाह के समान निरावरण रूप से बाहर-भीतर व्याप्त कर 2.2 












. उण्त........ भौर को प्रेम-साधता 


... देखे। इस प्रकार वह समस्त प्राणियों को मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता 






.._ है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा इृपालु _ 


. और क़र में समान दृष्टि रखता है, लोभ, लज्जा छोड़कर कत्ते, चाण्डाल, गौ. 






और गधे को भी पथ्वी पर गिरकर स्ाष्टांग प्रभास करता है और प्रकार 


 भन, वाणी और दरीर की समस्त व त्तियों से सम्प्॒यों प्राणियों में मेरी ही भावना 








. करता है हे हर 
..... भागवत धर्म के मूल तत्त्व-ज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकषण, 
कप मन को प्रद्य म्न तथा अ्रहुकार को अनिरुद्ध कहा गया है। भगवान्‌ ने गीता में _ 


2 -वासुदेवः सर्वभिति' ऐसी भावना करने वाले महात्मा को . 'सुदुर्लेभ, कहा है 














इसका विशेष कारण यही है कि श्रेम का परम व्यापक स्वरूप 'रति' में ही _ 
सन्निहित है। हमारी समस्त रसप्यासी व॒त्तियों के आालम्बन-उद्दीपन, आ्राकषेण, 
अ्श्रय एवं प्रसार के लिए, प्रेम के श्रानन्दमूलक, सौन्दर्य-सत्तात्मक एक ऐसी 

.. मधुर मूर्ति की उदभावना होनी चाहिए थी जिसमें हमारा हृदय पूर्णतः डूब 
. जाए । ऐसी छविश्ञाली मूर्ति श्रीकृष्ण की ही है | 

... हृदय नारी है, मस्तिव्क पुरुष । हृदय का धर्म है संवेदन, मस्तिष्क का धर्म _ 
है चिन्तन । हृदय सुन्दर की शोर श्राकृष्ट होता है, मस्तिष्क सत्य की शोर । _ 
हृदय भक्ति-विह्लुल, भावना-प्रवण होता हैं, मस्तिष्क ज्ञान-चिन्तक एवं आत्म- 
. दर्शी । भवित प्रधानतः नारी-हृदय का धर्म है, ज्ञान पुरुष-हृदय का । भक्ति त्वदीय॑ 


रा ः | वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये” लेकर चलेगी, परन्तु ज्ञान “उत्तिष्ठत, जाग्रत 
5 प्राप्प वरान्तिबोधत' लेकर | भक्ति का पंथ राज-मार्ग के समान सरल, 









सुगम एवं प्रशस्त है, परन्तु ज्ञान की ऊँची गैल राह रपटीली' को 'क्षुरस्थ घारा _ 
_निशिता द्रत्यया' कहा गया है। वैष्णव धर्म भावना, प्रधान प्रवृत्ति-मूलक तथा 
 आनन्द-विधायक है । भगवान्‌ की शील, शक्ति एवं सौर 








.... २ में राम में तीनों का समंन्‍्वय होते हुए भी शील एवं शक्ति का चरम विन्यास 
.... हुआ है। कुंष्ण में, इसके विपरीत, सौन्दर्य की प्रधानता है। राम में लोक-.. 
...... मर्यादा, कतेंव्य और आत्मसंयम का ही भाव प्रमुख है, कृष्ण में प्रेम एवं - 
.... आनन्द का। राम में दास्य भाव की ही परितुष्टि होती है, परन्तु कृष्ण में सर्य, _ 
... वात्सल्य तथा मधुर भाव की। यही कारण है कि भक्ति की सम्पूर्ण रति- 
-... भावना की पुष्टि श्रीकृष्ण में ही हुई। इसी हेतु राम-भक्ति-शाखा की अ्रपेक्षा _ 
.._ कृष्ण-भक्ति-शाखा अधिक पल्‍्लवित-पुष्पित हुईं । रामानुज और रामानन्द ही राम- 















.. भक्‍्ति-शाखा के प्रधान आचार्य हुए, परन्तु कृष्ण-भक्ति-शाखा में वलल्‍लभाचार्य, 


हा रे .. भध्वाचार्य, निम्बाकक, विष्णुस्वाभी, हितहरिवंश, चैतन्य महाग्रभु आदि कई 
/... हुए। राम-भक्ति की परम पुनीत गाथा “रामायण तक में ही केन्द्रीभूत हुईं, 







..._ परल्तु कृष्ण-भक्ति 





की जो ख्रोतस्विनी उमड़ी, उसमें श्री, चैतन्य, जयदेव, 

















|. अशंसा करती हुई कहती--“अभु, में 








भागवत घर्म में श्रीकृष्ण. जी आह, 


_विद्यापति, मीरा, सूर, नन्‍्ददास, हितहरिवंश, घनानन्द, रसखान आदि कवियों गा. रा. 


ने एक घारा-सी छूट पड़ी आम आम 
राधा का अभाव श्रीमदभागवत में अवश्य खटकता है, परन्तु रास में सहसा 


 भगवात्‌ के अल्तर्धान हो जाने पर गोपिकाएँ राबारानी के भाग्य की सराहता.... 


. करती हुई कह रही क्‍ 
द अनयाराधितों नून॑ भगवाब्‌ हश्रीश्वरः । 
यन्‍तो विहाय गोविन्द: प्रीतो यामनयंद्रहः ॥ 


निदचय ही इन्हीं राधारानी ने भगवान्‌ श्रीहरि का एकान्त आराधन किया हल रा. 
हे क्यों के देवेंद्र ही प्रेम के पीछे भगवात्त्‌ हम सबको पघज़सा परित्याग करके हा दा 


उनके साथ एकान्त में चले गये । 
यह विषय अत्यन्त ही गोप्य है। भगवान्‌ व्यासदेव ने भी इसे परम गुप्त 
_ समभकर अप्रकट ही रखा हैं। केंवल संकेत से बहुत ही थोड़ा-सा लक्ष्य 
किया है।- द 
.... भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति आनन्द-विधायिनी राधारानी तथा _ 
. सहस्र-सहस्त गोपियों की केलिक़ीड़ा में क्षष्णस्त्‌ भगवान्त्वयम््‌' का भाव हमारे . 
_. हृदय पर सदा के लिए अ्रमिट रूप में जम जाता है। -पूतना और कंस के. 


.. तारने वाले, सुदामा के तन्दल और विद्र के साग पर रीभनेवाले; प्रेम, आनरद 


..._ एवं सौन्दर्य की अपार राशि, सहख-सहस्र गोपियों के प्राणवल्लभ और यशोदा 


.. के लाइ़ले, नन्द के दुलारे श्रीकृष्ण हमारे हृदय के हृदय में सदा के लिए बस _ 
“जाते हैं।। क्‍ 


_निर्वेदित कर चुकी हैं । देवदासियों का रूप पीछे जाकर चाहे जितना भी विकृंत |. 


... हो गया हो; परन्त आरम्भ में तो उनका देवता के चरणों में सर्वात्मसमर्पण प्रेम + . 


.. की प्रेरणा द्वारा हुआ करता था । इन देवदासियों का कोई सुव्यंवस्थित इतिहास. 
.. नहीं मिलता, परन्तु यह तो हम जानते हैं कि आंडाल, कान्‍्होपात्रा जेसी सहख- - 


.... सहस्र कुमारियों ने अपना पवित्र एवं अ्रक्षत यौवन श्रीकृष्ण के चरणों में चढ़ाया ._ मम 


... है, और उन्हें भगवान्‌ का अंग-संग प्राप्त हुआ, उनके सारे मनोरथ पूरे हुए, . हे कप 
... इसे कौन अस्वीकार करेगा ? 5 मा ३ . रा. 
आंडाल का जन्म विक्रम संवत्‌ ७७० के लगभग हुआ था। वह दक्षिण 7 


... के आलवार संतों में प्रमुख मानी जाती है। वह एक दिन प्रातकाल तुलसी 
.. के एक बन में पायी गई। सयानी होने पर जब वह भगवा के लिए माला 


५ 


.. गँथती तो प्रेम में इतना पागल हो जाती कि उस गूँथे हुए हार को स्वयं पहन- 


_््न्न 











आईने के सामने खड़ी हो जाती और अपने सौन्दर्य की अपने-आप .ः 
इस शज्भार को स्वीकार कर लोगे 7... - 
























मम 








| .. मीरा को प्रेम-साधना.._ 8 

 श्रीक्षष्ण सदा ही उसकी जूठी माला पहना करते और इसी में उन्हें विशेष 

बा मिलता 2 हज 3 की मच व 
आंडाल वस्तुत: दक्षिण भारत की मीरा थी। बह मधुर भाव को चरम 





_गोपियों के साथ मिलकर अपने प्राणवललभ हरि के साथ केलि-क्रीड़ा किया 


में आंडाल सबके देखते-ही-देखते बिजली-सी चमंककर विलीन हो गई। प्रेभी 
श्रौर प्रेमास्पद एक हो गए । श्रांडाल के जीवन का कार्य आज पूरा हो गया-- 


बह अपने प्रियतम में जाकर मिल गईं । लो, 
दक्षिण के वैष्णव मन्दिरों में आज भी आंडाल के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष 


अपने को भगवान्‌ के चरणों में निवेदित किया और अन्त में वह उसी मूर्ति 
लीन हो गई). 





























सीमा पर पहुँच गई थी । वह चित्त से सदेव वृन्दावन में वास करती थी और 


करती थी। आ्रांडाल का विवाह एवं पाणिग्रहण बड़ी धूमधास से भगवान्‌ 
श्रीरंगनाथ के साथ हुआ । आ्रांडाल ने प्रेम में मतवाली होकर रंगनाथजी के 
मन्दिर में प्रवेश किया श्र तुरन्त वह भगवान्‌ की शेषशैया पर चढ़ गई। - 
इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश 


बड़ी घमधाम से मनाया जाता है। पण्डरपुर में भगवान्‌ श्री विट्ठल के चरणों 
में आत्मार्पण करने वाली कान्होपात्रा एक वेश्या की लड़की थी। उसने भी 






































कला को साधना 
. रसो वै सः रस हांवायं लब्ध्वाउप्नन्दी भवति 
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द जिसे कवि ने 'यतो वाचो निवरत्तन्ते भ्रप्राप्पय मससा सह' कहकर मन और |. 
. अबचन द्वारा अप्राप्य विराट निराकार की धारणा की थी, उसे चित्रकार ने... 
तेजोमय प्रणव का रूप दिया, और इस साकार साधना में मानव-हृदय को एक 
राहत मिली, आधार मिला, शान्ति मिली । जिसकी अ्रलौकिक छवि ब्रह्माण्ड के 
.. कण-कण में उल्लास एवं आनन्द की किलकारियाँ ले रही है, उस अपरूप रूप 
... को हम आँखों से पीना चाहते हैं, उसमें भ्रपने सुख की छाया और दुःख की... 
.. सहानुभूति देखना चाहते हैं। 'कोई है जो हमसे झोट रहकर भी, हमारी. 
.. इन स्थूल आँखों से ओभाल रहकर भी हमारा “अपना है, हमारा प्रियतम .. 
. है, हमारे जीवन का जीवन और प्राणों का प्राण है। श्रुति कहती है 
.. ज् प्राणस्य प्राण: श्रर्थात्‌ 'वह प्राणों का प्राण है। उसे अ्रप्राप्य यथा अहृदय 
कहकर हमारे हृदय को तृप्ति नहीं होती, शान्ति नहीं मिलती । हमें तो उस . |... 
. “न मिलनेवाले' से मिलना है, 'न दीखनेवाले' को देखना है और उस “ना-ता' 
. की मधुर मूरत से एक बार 'हाँ' कहा लेना है। इस जगत्‌ में सभी उसी प्रिय... 
. के अन्वेषण में लगे हैं, सभी आनन्द के भिखारी हैं। इसी से समस्त जगत्‌ 
.. कऋन्‍्दन और हाहाकार की ध्वनि से भर रहा है। सभी के प्राण व्याकुलता,से 
. रो-रोकर यही चिल्ला रहे हैं--'कहाँ है वह सुन्दर ? वह आनन्द-सिंघु, हमारा... 
 जीवनसवबंस्व, हमारा प्राण-सखा ? प्यारे ! कहाँ हो तुम ? हमें विश्व के 
. विविध रसों में इसी 'एक रस” रसराज रसिकशेखर की चाहना बनी रहती है, 
_ जिसे पाए बिना विश्व के सारे रस नीरस हैं, फीके हैं। हमें अपने परम प्रिय... 
. की छवि देखने की उत्सुकता आ्राजीवन बनी रहती है। हम श्रपने हृदय के . 
.. समस्त आनन्द, सौन्दर्य एवं माघुये की विभूतियों को समेटकर उस निराकार हि . 
... की मंजुल प्रतिमा का निर्माण करते हैं, और उस मूर्ति को हृदयमन्दिर में 
-... स्थापित करते हैं। कला की मूल प्रेरणा यही है । 














| श्र २5 के हा ला .... और की प्रेम-साथना 














































सबमें भ्रानन्द बिखेरकर, सभी वस्तुओं को अपनी शोभा से पूर्ण कर 


.._ सारे जगत को शोभा से भरकर, कौन हो तुम जो हृदय के भीदर छिपे बैठे... 


हो और मस्द-मन्द मुसकरा रहे हो ? समस्त शोभाओं में, सारे सोन्दय में अपने 





.. को विखेरकर भी तुम कैसे छिपकर 'भीतर' जा बैठे हो ? छिपे-छिपे कौतुक 
_. कर रहे हो ? सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, मानव, मानवी, 
: जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, संयोग,--वियोग सभी-कुछ क्या सुन्दर ताल के साथ... 

तम्हारे इशारे पर नाच रहे हैं! सबकी ओट में यहु चिक डालकर तुम खूब 
. जा छिपे हो! पढें में छिषकर भी अपनी भलमल-भलमल रूपश्नी की स्निग्ध 
. किरणों से चर-अचर को अपने प्रेम-पाश में बाँधे हुए हो और फिर भी तुम्हारा... 
- पता, तुम्हारा निशान कुछ भी नहीं मिलता ! यह कैसी तुम्हारी मायामयी लीला 


.. है? श्रुति कहती है--भानन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानत्देन 


 जातानि जीवन्ति, आनच्दं प्रयन्त्याभिसंविद्वन्ति, ते० ३-६ । 


एषास्य परमा गतिरेषास्थ परमा सम्पगणो5स्थो परमोलोक एयोउस्थ परस 


- आनन्द, के० ४-३-३२॥। 


.... इस आनन्‍्द-भोग के लिए ही संसार की रचना हुई है। इसी आनन्द की 
... हिलोरों से संसार नाच रहा है। मिलन और विरह दोनों में ही प्रिय का प्रेम, 
.. प्रिय का आनन्द उमड़ रहा है। मिलन की ज्वाला ही कला का प्राण है। 


. पृथ्वी किससे मिलने के लिए रात-दिन, प्रतिपल चक्कर काटती फिरती है? 
.. आकाश अनादि काल से किसके लिए चन्द्र-सूयं का दीपक जलाकर विश्व के 
एक छोर से दूसरे छोर को नापा करता है ! जल की इन लहरों में व्याकुलता 





क्यों है ? वे तठ से क्‍यों टकराया करती हैं ? हवा किसकी खोज में सौरभ का । 


...._ उपहार समेटे, स्वयं रूपहीन होकर, किस 'रूप' की आराधना के लिए नदी-नद, 
-.... गिरि-ह्वरों तथा जंगलों को छानती फिरती है ? अग्नि के प्राणों में इतती ज्वाला. है 
8 ह हे क्यों है १ क्यों यह भीतर-ही- तर सलगती और धधकती रहती है? किसको ह ० " 
मा [ - चरणों को चूमने के लिए इसकी लपटे ऊपर उठकर आकाश में विल्लीन हो जाती है रा 
.... हैं: यही ज्वाला, यही मिलन की “उत्सुकता हमारे जीवन का मूल ज्लोत है पा, 
का रा आदि तत्व है, जो जन्म के प्रथम निःश्वास से लेकर मृत्यु की भन्तिम साँस तक " .. 
...._.. अविच्छिन्न बनी रहती है। उसकी चेष्टाएँ, उसका अभिसार-उद्यम भले ही... 

.... बारम्बार निष्फल होता रहे, परच्तु एक दिन अवश्य ही ऐसा आएगा जिस दिन हा, 
..... वह अपने जीवन के इस चरम लक्ष्य की सन्तिधि सें पहुँचकर अपनी जीवन- 

.... यात्रा पूरी करेगी। उस परम प्रियतप को ढूँढे बिना इच्धियों की यह -. 
22, । . झानन्द-स्पृहा कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि उस आनन्द के लिए ही तो 
-... जीव-जीव का हृदय व्याकुल है भर जिसे ही पाने के लिए उससे जीवन-यात्रा.... 


; ही विश्व-चराचर के प्राणों का एकमात्र अवलस्ब ब । 








5 है। यह आनन्द नहीं होता तो यह जगत पल-भर के लिए भी जीवित नहीं 


.._ रह सकता । 


2 नि 


'एयोउस्यथ परम आनन्द एतस्येवानन्दस्थान्यानि शरृतानि सात्रामुपजीवन्ति । 








कला की साधना का का का 


. इतना ही नहीं, वह शआनन्‍्दोत्सुकता, यह जलन तो यृत्यु का द्वारा लाँचकदर..._ 

. पुनः नवीन जन्म प्राप्त कर नये जोश के साथ बढ़ती जाती है। हमारे अनन्त... 

जीवन की भाँति यह जलन भी, मिलन की यह उत्सुकता भी अमर है, अनन्त | 

. है। जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे कई गत जन्मों से पार होकर इस रूप में ५ हे 
.. दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार यह जलन भी हमारे साथ भ्रनादि काल से... 

.. लगी चली आ रही है, और हमारे साथ ही श्रनन्त में विलीन हो जाएगी । 

.... इसी ज्वालामय जीवन की एक-एक चिनगारी से विश्व की निखिल कलाशों की बह 

. “सृष्टि हुआ करती है । हे 


हृदय का यह स्वाभाविक गुण है कि वह सुन्दर! की उपासना करता है 
आर इस साधना में वह स्वयं अपनी उपासना की भाँति सुन्दर बन जाता है । 
इस साधना के पथ में आगे बढ़कर अपने उपास्य देव की मधुर छवि का _ 
. विदव के चर-अचर यावत्‌ पदार्थों में अवलोकन कर आनन्द-विभोर हो जाता 
. है। आनन्द के श्रतिरेक में वह गा उठता है, नाचने लगता है और उस 
- आराध्य देव की रूपरेखा को व्यक्त करने के लिए तुलिका में रंग भरकर 


... चित्रपट पर कुछ ठेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियाँ खींचने लगता है। इसी मिलन की अनुभूति 


मा और उस अनुभति से उद्भूत आनन्द की अ्रतिरेकावस्था में हमारे हृदय से कला 2 


रु की कलित धारा फंट बहती है, जिसका अवलोकन कर विश्व की तृषित आँखें - 


. .. जुड़ा जाती हैं। सौन्दर्य, आनन्द और माधुये के ये बाह्य प्रतीक वस्तुतः उस 


. आनन्‍्तरिक आनन्दसिन्धु के एक उल्लास की लहर हैं, भीतर की छलकन हैं। 























. मदिरा, दीपक और प्रियतमा--ये संब मुख्यतः अन्तरंग वस्तुएँ हैं, जिनकी || 
_ अलक इन संभी सूरतों में दिखाई पड़ती है। ऐ देखने वाले! देख, मदिरा, 
दीपक और प्रियतमा में कौन-सा आनन्द छिपा हुआ है ! तू उस अमर मुख के पा, 

प्याले से शराब पी, जिसका साकी ईश्वर है और वह साकी ही संबं लोगों 


. को मदिरा पिलाया करता है। उसके बिना पिला ही कौन सकता हैं 









 साकी' की चितवन ऐसी है जिससे हमारे प्राण निकलने लगते हैं और उसका... ० 


५ एक चुम्बन हमें प्राणदान देकर जीवित कर देता है । 






... कला और जीवन का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक दूसरे के बिना ः 
अधूरा है। कला की विशज्वेषता इसी में हैं किःवह जीवन की मूल ब्रॉभ्यन्तर.._ 


० ..._ ललित लालसाओं को अभिव्यक्त करती है, और जीवन की विशेषता इसी में हे 
.. है कि वह अपने 'दिवता' की छाया देखकर प्रफुल्लित हो जाता है । जीवच 
.. कला का आदि स्रोत है, अनादि निर्कर है, जहाँ से कला भ्रपनी सामग्री लेती. 












..._ है और कला स्वयं जीवन के आधार की छाया है । उस अगाघ ससुद्र की एक 
.._ हुँकार--0वव्यांणड ० ॥8॥ धिएं।० 0०८० है। सृष्टि के आदि काल से 


- जीवन और कला, दोनों लिपटी चली भाती हैं और झाज तो एक-दूसरे की ' 


 अविभेद्य सहेली बन गई है । एक के बिना दूसरी को शान्ति ही नहीं मिलती 


द क्‍ हे 2 तप्ति ही नहीं होती । आग्ल कवि लांगफेलो ने गायकों को कितना दिव्य रा 
.._ उद्देश्य बतलाया है-- द 


- छ0पे 8७ए लंड धाह008 घ00) ९६०४१ 

शाह 8088 ० 8807688 7 ए क्या?! 

पृफण 6 ६86ए फरांह06 $#0प७ 86 ॥७७७४४ 0 शाशा 

6ैशते फऐपाएु शत 0802 00 मसला 8800... वह न 

अर्थात्‌ परमात्मा ने इस प्रथ्वी पर गायकों और कवियों को आनन्द और 
विषाद के गीतों के साथ इसलिए भेजा है कि वे मानव-हृदय को संस्प्श कर 
उन्हें पुन: उसी आनन्दलोक में लोटा ले चलें । 

कला हमारी भावनाओ्रों की बाह्य अभिव्यक्ति है, हमारे सपनों की सजीव. 
.. तसवीर है। वह हृदय से एक आधार पकड़कर बाहर बह चलती है। इसकी 
.._ अभिव्यक्ति की रेशमी डोर को पकड़कर जो “'भीतर' पैठ सके, भीतर का. 


.._ अपार सौन्दर्य-राशि को पा और पी सके, उस “मधुक्षरन्ति सिन्ध॒व:” का रसपान 
_ कर सके--वही कला का सच्चा पारखी है, कला के वास्तविक आनन्द का _ ' . 


बही भोक्‍ता है। हा 
. यह निखिल विश्व वास्तव में एक अविच्छिन्न संगीत है, एक आर्ष 
कविता है, लीलामय की नृत्य-लीला है, एक सुन्दर सुमघुर आनन्द-प्रवाह है, 
जिसके रस में हमारे प्राण सराबोर हुआ करते हैं--“आनन्दरूपममुतं 


....._ यद्विभाति ।' ऊपरी सारी विषमताप्रों की तह में एक अविराम समता है, न्‍ 
..... एक अविच्छिन्न संगीत है । ये विषमताएँ तो केबल ऊपरी बर्फ की चद्ठाने 


.. हैं, जिनके भ्रन्तराल में अविराम गति से आनन्द का अमृत-प्रवाह अनन्तकाल से... 


2 हे प्रवाहित होता चला भ्रा रहा है। हमारा यह जीवन 'क्षण-भंगुर' होते हुए... 
.._ भी, एक विराट 'स्वप्त' होते हुए भी, अनन्त है, अमर है, शाश्वत है। जीवन 





रा एक है, जन्म कई बार होता है । जीवन की इस अ्रमर घारा को मृत्यु और हे 


.... भी उद्देलित-उल्लसित-पुलकित कर देती है। मृत्यु का द्वार लाचकर भी... 





.... हमारे जीवन का स्रोत बन्द नहीं होता । इसी अ्रमर अनन्त जीवन का स्पर्श 


पा हा समस्त कलाझं में मिलता है। इस विविधता में 'एकता' के अखण्ड सूत्र की... 
..... निकाल लेता, इस विषमता में 'सम' को ढूंढ लेना ही कला की आत्मा है; 
... और, जो कलाविद्‌ बनने-मिटने वाली काया के भीतर अखण्ड एकरस चिर- 


कम सा शाश्वत, चिर नवीन 3 तीर ॥ 








आत्मा की एकता पर अपनी कला का निर्माण करता 
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है वही अमर है और उसी की कला कला' है। आत्मदर्शी कवि ब्राउनिंग 


ने कहा है ||. मा की  आ 
0४ शठ्लेत छ8 ७00 ॥88 ए्राछते० 0 + ७ 78 0९७प५५, 
अयते दि0जांप्ए्ट फंड 8 क्‍0ए78, 800 40४9 8 पपराफ: 


._ यह समस्त सृष्टि प्रभु की रची हुई है, इसलिए यहाँ सववेत्र आनन्द-ही- रा... 
आनन्द है, सौन्दर्य-ही-सौन्दर्य है। यह आनन्द ही सचमुच प्रेम है और ४ रे हि 
: यह प्रेम ही मानव-जीवन का चरम कतंव्य है। चाहे जिस रूप में हो, अनादि 


काल से ही हमारे भीतर कला की उपासना चली आईं है। जीवन का _ 


मूल रस सौन्दर्य है, और सौन्दर्य ही से कला की धारा बहती है, इसी हेतु 2 
द जीवन और कला का अविभेद्य सम्बन्ध है।.. हट 


भारतीय आदशं में संदा ही काव्य और चित्रादि कला जीवन को उन्नत 


एवं प्रभभय करने में साथंक समझी गई है और इसके द्वारा जीवन-प्रवाह 
_असत्‌ से सत्‌ु की ओर, तमस्‌ से ज्योति की शोर, मृत्यु से अमृत की ओर मुड़ 


जाता है । रॉबर्ट ब्रीजेज़ ने भी कला के इस आदशे को स्वीकार किया है--- 

गए अरण५ छाती >0क्ाफज ९ए००जछएछ, हज व जाप ॥078. 
पर खांपद जाति फरण प्रता0 80 छ0०0 80098 5 
आठ तराणा शो 8, हि०ए छत #ी चछड सटहुपएत॥ 
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... का में सौन्दर्य भर दो, जीवन में प्रेम । अन्तस्तल को सत्य के द्वारा... 
. प्रभु के समक्ष उद्घाटित करो, क्‍योंकि उसी प्रभुसे ही सब-कुछ निकला है 
. जिसमें ही सब-कुछ लय होता जा रहा है और जिसमें समस्त सौन्दर्य, समस्त ः 
. सत्य, समस्त प्रेम एकाकार हो रहे हैं । । 





कला की सृष्टि का भी बहुत सुन्दर इतिहास हैं। नाचना हमने मोरों- । 
सीखा है और हँसना फूलों से । श्दज्भार करना ऊषा से सीखा है और 


 चहकना चिड़ियों से । जीवन की सुन्दरता को हमने ओोस की एक बूँद पर. 
. पड़ी हुई अरुणिमा की आभा से पाया है। चित्र बनाना हमने इखद्घघनुष 
. से सीखा, गुनगुनाना भौंरों से, उछलना विक्षुब्ध समुद्र से और बरसना 
. भेघों से | इस निखिल सृष्टि का भ्रनन्‍्त विलास तथा विकास एक अविच्छिल 
.. कविता में हो रहा है, एक लय में गूँज रहा है, कला की कमनीय कान्ति में. 
..._ किलक रहा है | विश्व कलामय है, कवितामय है, सुन्दर है, मोहक है, बहुत 
ही मधघर है | जा 





भारतवर्ष ने केवल बाह्य रूप को कभी स्वीकार नहीं किया है। उसने ० 


_.._ सतत आम्यन्तरिक सौन्दय्य का मधुपान किया है, आत्मा के ग्रमर सौन्दयय में 
.. अपने को नहलाया है । यथार्थवाद (०७॥870) इसीकारण भारतोय कल्ना 





कला की साधना न हि 











आह .._ भीरा की प्रेमनसाधना 
.. का कभी प्रेरक नहीं हुआ । इन्द्रियता में प्रतीछिय का दर्शन ही भारतीय 
. कला की स्फरति का कारण रहा ६ | भारतीय कला केवल प्रकृति को नहीं 


देखती, प्रकृति के भीतर के सजीव संकेत, भ्रमर इशारे को देखती हैं। सृष्टि “० 


. के प्राण-पिष्ड में जो गति है और उस गति के कारण ही बाहर जो चहल- 


.. पहल है, उसे ही भारतीय कला साक्षात्कार करना चाहती है--समस्त सौन्दर्य . हम 
..._. जिसकी अभिव्यकित मात्र है । परात्पर रूप जब अपने को व्यक्त करता हैंतों 
. उसे हम सुन्दर कह उठते हैं। भारतीय वेष्णव-साधना ने इस अमर सौन्दय 


. को ही सृष्टि का सनातन प्राण माना हैं । इसीलिए चिर सुन्दर के रूप में ही । 


.. झ्राणघन का दर्शन किया है--- 





जनम श्रवधि हम रूप निहारिनु 
.. नयन न तिरपित भेल 
लाख लाख युग हिया माझ राखनु 
तबु हिया जू ड़ न गेल । 5 कक 
इसी से पर्व और पद्म की कला को उपासना के सम्बध में बहुत मत- 
भेद रहा है। कला सुन्दर की प्रतिमा है। जिसे भारतवर्ष सुन्दर कहता है, .. 
उसे यूरोप नहीं कह सकता । इसका सुख्य कारण यही है कि दोनों देशों . 


के मानव-जीवन की मूल श्रनुभूति एवं संसक्षति में बड़ी विभिन्‍नता है। प्राच्य . 


... झ्याघना आत्मा की आाभ्यान्तरिक लालसाओों और सौन्दयं को लेकर चलती 
: है, इसीलिए हमारी कला में भी उसी का विन्यास हुआ है। इस नदवर 


.._ काया के भीतर जो अ्रखण्ड झ्रात्म-सत्ता है, उसका जो अमिट सौन्दर्य है; इस -. 
क्षण-क्षण में नाश की ओर जाते हुए संसार के अश्रनल-गभ में अविनाशी की 


. जो चिर-ललित लीला हो रही है, प्राच्य कला, प्राच्य साधना उसी का 


..._ आधार और आश्रय लेकर चली है। जहाँ पाइचात्य वाह और संस्कृति 
..... मानव और प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति में ही अपने को सीमित कर लेती _ 
हम है, जहाँ उसे इसके भीतर डूबने अथवा इससे ऊपर उठने के लिएन 
.. अवकाश है न प्रेरणा ही, वहाँ भारतवर्ष आत्मा की अमर ज्योति को जगाकर 
.... उसी के दिव्य प्रकाश में जयत्‌ को देखने का अनेक को एक में डुबाकर 
... देखने का, सम में विषम को मिटाकर देखने का अभ्यासी है। इसी कारण 
...._ भारतीय और पाइचात्य कला-दश्शन में एक महात्‌ भरत है जिसे संक्षेप में. 
०.४० पेन्द्रिय और इन्द्रियातीत का अन्तर समझा जाना चाहिए। राधा और हेलन 
......._ तथा सीता और डायना के चित्र आज भी हमें आ्राकर्षित करते हैं, परन्तु राधा 
..... और सीता कौ जिस शोभा का वर्णन कवि ने किया है, उसकी छाया को _ 
..._ भी हेलन और डायना छू नहीं सकतीं। नटनागर राधा को छोड़कर चले 








गए और राधा जीवन तड़पती रही । उस तड़पती हुई चिर-विरहिणी _ 
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कला की साधना रे कम आम, हे 


_राघा के मनोभावों का चित्रण ही प्राच्य कला का मत्त झ्राधार है। राधा कौ. # 

इस अमर वेदना में विश्वात्मा की अमर वेदना व्यंजित है जो उस 'न मिलने 

बाले देवता' के लिए हमारे हृदय में सदा जागती रहती है। रास और चीर- 
हरण की मघुर लीलाएँ हमारे हृदय को संयोग श्र॒द्भार की पराकाष्ठा के 


कारण ही नहीं खींचती । इनमें तो हिन्दू हृदय का, झायों की रहस्यमयी पा 
. मधुर साधना का चित्र अ्रंकित है। राधा सभी गोपियों के साथ माधव... 
_ से मिलती है, और उनके साथ हमारा हृदय भी देवता को अनन्त विराट... 
सत्ता में अपना तुच्छ व्यक्तित्व गँवा देता है। उसमें हमारे हृदय की 


_अन्तर्ज्वाला का चित्र है। चीरहरण-लीला हमें क्‍यों मोहे हुई है ? उसमें तो 


हमारे और हमारे झ्राराष्य के बीच का परदा हटाकर, दुई! का भेदभाव हटा-.._ 


. कर एकता कभी न बिछुड़ने वाली एकता की ओर संकेत है । जम 
... कला की सुष्ठटि केवल आनन्द के लिए होती है, वह मानव-हृदय की 
 “उत्कंठाओं को तीब्र कर परम आनन्द में डुबा देती है, विलीन कर देती है। 
 आारों वेदों में साम वेद को इसी हेतु सबसे सुन्दर माना जाता है कि उसमें 
. मानव-हृदय की आस्यन्तर लालसाश्ों का सुन्दर संगीत है। इसी से भगवान्‌ 
.. श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है बेदानां सामवेदोस्मि'। इसलिए सबसे 
.. महान्‌ कला तो वह है जिसमें कलाकार कला की उपासना में (ूर्णमदः 
. चूर्णमिद का साक्षात्कार करके उसी में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ का दशन करता 
. है, 'रसो वै सः' का रसास्वादन करता है---और उसका आस्वादन कर 'समोदते 
 मोदनीयं हि लब्ध्बा' उस आनन्दमय को पाकर स्वयं श्रानन्दमय हो जाता है। 
यह संसार माया है, मिथ्या है, स्वप्न है, इसका अर्थ इतना ही है कि 
- यह उस अव्यक्त को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पा रहा हैं। जिस प्रकार अभिनय 
में अभिनेता, गीत में गायक, काव्य में कवि और क्रीड़ा में बालक आनन्द लेता 


| हे उसी प्रकार इस व्यक्त सत्ता मे अव्यक्त ब्रह्म की अविराम' लीला चल रही हे 2 8 


 है। यह लीला चिरन्तन है, इसलिए चिरनवीन है। “वह' स्वयं लीला करने 
वाला और स्वयं लीला और स्वयं लीला-भूमि है। इस लीला में एक ताल 


है, गति है, स्वर है, झ्नालाप है, आरोह और अवरोहं हैं; परन्तु है यह चिरन्‍्तन ः 
आर चिरनवीन, चिरसुन्दर, चिरमधुर। हमारा अ्रहं, समस्त समष्टि के 


.. प्थक-पृथक्‌ अ्रह उस लीलामय के अपार लीलार्सिधु में लघुकण हैं, बुदबुद 


: हैं--उसी में से निकलकर उसी में लय हो जाने वाले स्फूलिंग हैं। इसीलिए _ ै पा 
..._ यदि हम अपनी गहराई में डूब सकें तो हम उस सत्‌, चित, आनन्द की राशि... पा 
.. में अपने को एक कर उस अखण्ड प्रकाश-पुंज में अपने नन्‍हे-से स्फुलिंग 


... को खोकर अपने वास्तविक विराट्‌ रूप का दक्षैतर कर सकेंगे । सतह पर सत्य रा 


.. का साक्षात्कार नहीं हो सकता, उसका दर्शब तो अपने-आप में डूबने पर ही... 








हम हा ० ५ .._भीरा की प्रेम-साधना 





: होता है और कला की उपासना इसी में हमें प्रेरणा भरती है, हमारे अन्तस्तल 


. को उल्लसित एवं आनन्दित कर अपने-आरपमें, अपने अच्त: के अथाहू सागर 
में डूबना सिखलाती है। ऐन्द्रियता से ऊपर उठाकर आत्मतत्त्व में एकाकार 
करने में कला सर्वेसुन्दर साधना है। सुख-दुःख, हर्ष-विषाद तो सतह की _ 


.. लहरें हैं। इनके प्रहार को चीरकर हमें इतके अन्दर डूबनां है और यह अनुभव... 


. करना है कि जो कुछ है, सत्‌ चित्‌ आनन्द की लीला है--ईशावास्यमिदं 
सर्व--सब-कुछ ईश्वरमय है, परमात्मा से ओतप्रोत है । नेह नावास्ति किचन 


३४ यहाँ 'नानात्व' है ही नहीं, एक ही एक है। अनेकता के पद में वही एक 


अपनी लीला से चर-अचर सबको मुग्ध किये हुए द 
... इस “विश्व रूप दर्शन' के साथ ही हमारी सीमा जो हमें चारों ओर से 
जकड़े हुए है, छिन्‍न-भिन्‍न हो जाती है; हम उसी विराट पुरुष के एक अविभेद्य 
अंग बन जाते हैं, हमारे मनोराज्य में समस्त ब्रह्माण्ड आसानी से समा 
जाता है, एक-अनेक का भेद मिट जाता है, तभी जाकर हम वस्तुतः सत्यं, शिव, 
- सुन्दरम्‌ का दशन कर पाते हैं और हमारी इस काया को भीतर और बाहर 


वही सत्य, शिव और-सुन्दर अपने अखण्ड लीला-अभिनय में डुबा लेता है । कला. 

.. की चरम साधना यही है। का. 

... मानव-जीवन अपूर्यो है और वह “पूर्णता की श्लोर बड़े वेग से दौड़ता है, । 
. जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हैं । वह अपने नन्हे बिन्दु में निखिल... 

सृष्टि को छिपा लेना चाहता है, सब-कुछ अपनाना चाहता है । इसी उत्सुकता... 
में, इसी अन्तर्जलन में कला का बीज उगता और पनपता है | हम विशाल समुद्र, 

. अनन्त आकाशमण्डल, सुन्दर छविश्ञाली चन्द्र, सूर्य तथा असंख्य तारे, निफेर, 


. सर, सरिता, उषा और संध्या को देखते और विस्मय से अभिभत हो जाते 


..../ ढहैं।ये क्या हैं ? किसकी ज्योति हैं? किसकी लीला हैं--इस विद्ञाल सुन्दरता 
..... की तह में कौन मुसकरा रहा है ? कौन संकेत दे रहा है ? यह सारा किका... 
..... मौन "निशा निमंत्रण' है ? हमारे हृदय में उसी छिपे हुए प्रेमी में लय होने... 
... की लालसा जगती है और हम उसे भर-आँख देखते, अपनी भुजाओं में बाँधने. 
... और अपनाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सजल श्यामल मेघमाला देखकर मोर. _ 





नाच उठता है । मलयानिल के तनिक-से झोंके से कोकिला का कंठ खुल जाता... 


......_ है--आ॥ाम की बौरों के भीतर छिपकर वह गा उठती है । दिनकर की किरणें... 


..... कमल का हृदय गुदंगुदा देती हैं--चन्द्रमा के स्निग्ध अमृत-चुम्बन का रसा- 





...... स्वादन करने के लिए समुद्र श्रपना विशाल वक्षस्थल खोल देता है। वीणा की... 
....._ अघुर लय पर कुरंग मचल पड़ता है, मृत्यु की गोद में सहर्ष छलाँग मारता है।.._ 
...._वालभ दीपक को अपनी करुण कहानी न सुना सकने के कारण स्वयं उसकी लौ... 

.. में लीन हो जाता है । सांरा संसार प्रेम के सूत्र में बचा हुआ है । सभी किसी-व-. 
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. कलाकीसाधना...... श्ह€ 
किसी के चरणों में अपने-श्रापको निछावर कर देना चाहते हैं, किसी 'एक' का 
 ह्वोकर अपने प्राणों की अभ्रमर ज्वाला शान्‍्त करना चाहते हैं। यह ज्वाला ही 
मनुष्य के हृदय को बेचेन किये हुए है, जिसके कारण न वह कहीं रुक सकता है, 
न कहीं विरम सकता है। चलता ही चला जा रहा है--किसी अनदेखें की 
स्नोज में, किसी अपने को पाने की चाह में | इसी “चाह में, इसी आजीवन 
जलन में आनन्द है । इंसी श्रानन्द की व्याख्या और अभिव्यक्ति कला में होती 
है । इसी कारण सभी को अपने हृदय की प्यास बुझाने का उपकरण किसी-त- . 
किसी प्रकार की कला में मिलता है। कोई कविता लिखकर, कोई चित्र द्वारा, 
कोई संगीत, नृत्य-वाद्य द्वारा अपनी ज्वाला को बुकाना चाहता है; उस अनन्त 
में अपने सान्‍त को मिला देना चाहता है। अपने भीतर एक शीतल स्पशें का 
अनुभव करता और किसी अद्द्य सत्ता को विद्यमान देखता है, परन्तु समझ 
नहीं पाता कि यह क्या है। इसी स्पर्श की अभिव्यक्ति वर्डसवर्थ ने यों की है--- 
“ु छर० लि 8 ए708९७00७ ह&0 तेंडईपाएड 6 जञांति फ्रै०]०7 रण 
छे०ए४४०१ ४00६४(8, 
बस, इसी चिरन्तन शीतल स्पर्श की मधुर अनुभूति के लिए कला की सृष्टि 

था उपासना होती है, और इस उपासना में साधक की आम्यन्तरिक अथच 
अन्तरतम लालसाओों को एक सहारा और आधार मिलता है जहाँ साधना की 
सुन्दर निधियाँ सजाकर मीरा 'मिलन-मन्दिर में प्रवेश करती है और अपने हृदय 
के हृदय में श्रपने प्राणाराम सखा और जन्म-मररणा के साथी 'गिरिधर गोपाल' को 
पाकर उसमें सदा के लिए अपने को खो देती है, जैसे कभी 'हुई' थी ही नहीं । 
समस्त कला-कृतियाँ सान्‍्त को श्रनन्त में डुबाकर अनन्त बना देती हैं--आत्मा- 
परमात्मा का अ्रथवा यों कहिये 'प्रिया-प्रीतम' का अभ्रन्तमिलन कराकर स्वर्य॑ 
तदाकार हो जाती हैं । 


















परम माव का स्वरूप 


देवधि नारद ने अपने “भक्ति-सूत्र' में भगवदासकिति के ग्यारह भेद किये हैं। ० 


.. उन ग्यारह के नाम हैं-- द पा, 
१. गण माहात्म्यासक्ति--देवषि नारद, महषि वेदव्यास, शुकदेव, 




























..... मिले। फिर “कृष्ण 


याज्नवल्क्य, काकभूषुण्डि, शेष, सूत, शौनक, शांडिल्य, भीष्म, अर्जुन, परीक्षित, 
पृथु, जनमेजया । द हक द 
... २ ख्पासक्ति--मिथिला के नर-नारी, राजा जनक, दण्डकारण्य के ऋषि, 
ब्रजनारियाँ, मीरा । 
। ३० पूजासक्ति--लक्ष्मी, राजा पृथु, अम्बरीष, श्री भरतजी । 
... ४, स्मरणासक्ति--प्रल्लाद, भ्र्‌ व, सनकादि । 
.. ५. दास्यासक्ति---हनुमान, अ्रक्रर, विदर । 
. ६० संख्या सक्ति--अर्जून, उद्धव, संजय, श्रीदाम, सुदामा । 
७ कान्तासक्ति--श्रष्ट पटरानियाँ। पा) 
..._ 5. वात्सल्यासक्ति--कश्यप-अदिति, सुतपा-पृश्नि, मनु-शतरूपा, दशरथ- 
 कौसल्या, नन्द-यशोदा, वसुद्रेव-देवकी । 
९. आत्मनिवेदनासक्ति--हनुमान, अम्बरीष, बलि, विभीषण, शिवि । 
१०. तन्‍्मयतासक्ति--याज्ञवल्वय, शुक, सनकादि, प्रतीक्षण । 
११. परमविरहा सक्ति--उद्धव, अर्जन, ब्रज की नारी-। 





प्रेमहूपा भक्ति की पूर्णाता में ये सभी आरासक्तियाँ रहती ही हैं-जैसे श्री... 


। ५ ब्रजगोपियों में थी । इन आ्रासक्तियों के द्वारा भगवान्‌ प्रेमरसना में बँघ जाते 
..॑. हैं। इनमें उत्तरोत्तर सम्बन्ध की ज्यों-ज्यों प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
... भक्त और भगवान्‌ का सम्बन्ध भी प्रगाढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि यह 


..._ आसक्त 'तन्‍्मयता' का रूप धारण कर लेती है--भगवान्‌ और भक्त 'एक' हो. का 
.._ जाते हैं। इसके बाद 'परम विरह' की अवस्था प्राप्त होती है। इस परम विरह॒. 


में चिरमिलन और चिरविरह का अपर्णा रसायन तैयार होता है--नित्य मिलन. 


. होते हुए भी चिरन्तन विरह का रसास्वादन होता रहता है। राघा रानी. 


.... श्रीकृष्ण की गोद में सिर रखे लेटी हैं, फिर भी उन्हें भान हो रहा है कि कृष्ण नहीं. 
-कृष्ण' का आवाहन करती हुई स्वयं कृष्णमय हो जाती हैं औ्रौर॒ 
|! कहकर राधा का आावाहन करने लगती हैं । इसे ही प्रेम हा हा 




















परस का स्वरूप |. कह का १२१ रा 


बचित्य' की स्थिति कहते हैं। यह परम मधुर एवं स्वयंसंवेद्य स्थिति है--इसका 
शब्दों में आकलन नहीं किया जा सकता । अस्तु। । 
... ऋग्वेद की एक ऋच का अंश है---'योषा जारमिव प्रियम्‌', जिसका भावार्थ रे ४ 
यह है कि ईश्वर के प्रति मनुष्य के प्रेम का आवेग परकीया नारी के उपपति 









के प्रति आवेग के समान होता चाहिए। परम भाव की तास्विक सूक्ष्म मीमांसा.... 


होता है । स्वकीया में तो वह नियंत्रित होकर आत्म-बोघ का सहायक बन जाता... 
है । सहजिया सम्प्रदाय के विचार में राघा (ऊढ़ा) का प्रेम ही आदर्श प्रेम है। 








प्रकृति में जो मिथुन-भाव चल रहा है, स्त्री-पुरुष में श्राकर्षण है, उसे ही साहित्य... 


.. में 'रति भाव” और साहित्य के अनन्तर साधना-ज्षेत्र में मधुर भाव' कहते हैं। 






ईसाई ईसा-मरियम, सूफी लैला-मजन्‌ अथवा शीरी-फरहाद तथा हिन्दू राधा-....... 


कृष्ण के द्वारा अपनी इस परम भावना को व्यक्त करते हैं। परकीया अपने 
सारे गृह-कार्यों में फेंसी रहने पर भी अपने प्राणवल्‍्लभ प्रेमी का स्मरण किया. 
करती है और मिलन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो तड़पती रहती है--- 


परव्यसनिनि नारी व्यग्रापि गहकर्मसु । 
तमेव स्वादयत्यन्तनेंव सदड्भ-रसायनम्‌ ॥ 


..... हम जिन-जिन बातों से इस संसार में बँघे हुए हैं, ठीक उन्हीं नातों से 
.. भगवान्‌ में भी जुड़ सकते हैं । सच प्तो यह है कि इन सम्बन्धों के अतिरिक्त भी | 

._. कोई सम्बन्ध है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हीं सब 
.._ सम्बन्धों को लेकर भगवान से भी मिलना है । हम किसी के पुत्र हैं, किसी के 
पिता, किसी के मित्र, किसी के प्रेमी, किसी के प्रेमास्पद । परमार्थ के पथ में ये 
... सभी नाते वस्तुत: अपना आरास्पद पाकर दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने सभी 
















. नाते भगवान्‌ में स्थापित करना चाहते हैं । हमारे भीतर जो अपूर्णाता है, रिक्‍तता 
है, वह हमें चेन नहीं लेने देती | 'शान्त भाव' में हमारी रति-भावना का प्रस्फुए. 
नहीं होता । स्वान्तस्थ ईश्वर में लय होने वाले आ्रात्मदर्शी सिद्ध सन्‍्तों नेप्रभु 

की जो भझाँकी पाई उसे कभी-कभी अपने प्रेम-विह्नल गीले शब्दों में व्यक्त करने 

.. का प्रयास किया हैं। कबीर ने 'धुनि लागी नगरिया गगन घहराय' द्वारा उसी 

... भ्रव्यक्त आनन्द को व्यक्त करने की चेष्टा की है । सुन्दरदास ने भी इस मधुर. 


मिलन' का उल्लेख किया है-+-. हा 
: है दिल में दिलदार सही श्रेंखििया उल्ही करि ताहि चितये। 












.. श्राब में, खाक में, बाद में श्रातस, जान मेंसुन्दर जान जनैये 0. 
. ...  नमूर मेंनूर है, तेज में तेज ही, ज्योति में ज्योति मिले मिल जंये। 
... क्‍या कहिये कहते न बने, कुछ जो कहिए कहते ही लजबे॥ / 
















आय .. श्र /! हे < न सौरा को प्रेम-साधना 



































.... यह आनन्द योगिकों के अनहृद' से भी कुछ बढ़कर है। इस 'शान्त भाव 
में जो आनन्दानुभूति है वह भी दैतमूलक है । दो का एक में लय होने की क़म- 
. व्यवस्था ही प्रेम एवं आनन्द की मूल प्रेरणा है। 
.. हाँ, तो हमारे इन्हीं सम्बन्धों को, जिन्हें हम भगवान्‌ में स्थापित कर पूर्णतः 
उस सम्बन्ध-विशेष में लय होना चाहते हैं, पाँच सुख्य भावों में विभक्‍त किया 


गया हैं--- 
१. शान्त या प्रशान्त भाव ४. वात्सल्य भाव 
. २. दास्य भाव... . ५, रति या मघुर भाव 
३. सख्य भाव 


इनमें शान्त ओर दास्य तो भाव तक ही रह जाते हैं परन्तु सख्य 
धात्सलय और मधुर 'रति' कहे जाते हैं। इन भावों में हमारी रति-भावना 





क्रमश: तीव्र होती चलती है । समाधि की निविकल्प स्थिति में योगी लोग अपनी का 


हृदय-गफा में सहस्न-सहुस्न सूर्यों का तेज तथा सहस्न-सहल्न चन्द्रमा की शीतलता 


का एक साथ ही अनुभव किया करते हैं। इस दिव्य प्रकाश एवं सुस्निग्ध शीतलता.._ 


की प्रशान्त स्थिति में स्थित हो जाना ही प्रशान्त भाव है । दूसरे शब्दों में 


कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि जब संसार की ओर बढ़ने वाले समस्त 
भावप्रवाह भगवान्‌ की ओर मुड़ जाते हैं और अ्रन्तस्तल में निर्वात दीपक की लो... 
जगमगाने लगती है, तब इस प्रेमपथ में साधक पैर रखने का अधिकारी होता रा 
है। और-और भावों में साधक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता हुआ रसास्वादन करता... 


जाता है त्यों-त्यों परमात्मा उसके निकट आते जाते हैं और वह परमात्मा को ._ 





जम _अत्यक्षत खुली आँखों देखता है स्पश करता है उनसे संलाप करता है उनका द । हा दा 
...._ मधुर आलिंगन करता है और फिर क्या-क्या नहीं करता मा 
... यहाँ यह भूल न जाना चाहिए कि शान्‍्त भाव या उसके पूर्व की स्थिति 


। अर्थात्‌ परमात्मा के प्रति हृदय की साधारण रुझान को भी हमारे ऋषियों ने प्रभु पा 


... कौप्रेरणा ही का फल माना है? जिसे गोसाईंजी ने 'सो जानत जेहि देहु जनाई 







.. द्वारा प्रकट किया है। हमारे हृदय में भक्ति का जो पौधा उगता है उसका... 
. बीज परमात्मा की प्रेरणा में ही सन्निहित है। भक्त में प्रेम का पुट प्रारम्भ 


० से ही रहता है । बिना प्रेम के भक्ति हो नहीं सकती । '्रेमाभक्ति' तो पंचम हः 









लिन लिनन न वा किन सन किन +मलननत> 


१. नायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यों न सेघया न बहुना श्षुतेन । 
यमेवेष वणुते तेन लस्यस्तस्येष आत्मा ब॒णते तनुं स्वास ॥ 


[,60 00 009 धपएए०७९ इककफुड ६0७ 70600 त्याढघंत, धीढ0 
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कननकताणा लिन "एप न निभ तन; न न पत न 





- ऊ्वाथ मानी गई है जिसे भगवर्कृपा के बिना प्राप्त करना कठिन है । इसी हा हि 


हैतुकी परम प्रेमाभवितं द्वारा हमारा चिरन्तन सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित _ 


होता है। विश्व-मनमोहन ब्र॒जं-बललभ ही, जो पहले हमारा स्वामी है, 

_ चीरे-धीरे हमारा सखा हो जाता है। परन्तु इस समानता से हमारा जी नहीं. 
.. भरता । जो हमारा सखा है वह दूसरे का भी सखा हो सकता है; उसके प्रेम 
_ का भागी दूसरा हो सकता है। हम तो श्रपने प्रेम-पात्र के ऊपर अपना पूर्ण. 
.._ एकाधिकार या इज़ारा चाहते हैं। हमारी कामना तो यही होती है कि हम 
.  सर्वथा उसी के हो जाएँ और वह सवंथा हमारा ही, केवल हमारा ही, बस... 
_ एकमात्र हमारा ही हो जाए हा 
.... सख्य-भाव में प्रेम की अद्वैतता नहीं मिलती । हम अपने प्यारा स खा को. 
.. सवंथा एकान्ततः अपना” नहीं बना सकते । इसमें “ना मैं देखों और को, ना... 
तोहि देखन देऊ की अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती । प्रेम तो एकाधिपत्य ही 


चाहता है, इसमें तीसरे की गृंजाइश ही नहीं है। वात्सल्य-भाव में यह 
एकाधिपत्यता बहुत श्रंशों में प्रायः प्राप्त हो जाती है । वात्सल्य रति में भगवान्‌ 
को अपना प्रिय व॒त्स बना लिया जाए अथवा उस जगज्जननी का अबोध शिशु 


.... बन जाया जाए--दोनों ही तरह से इस रस का आस्वादन होता है। किसी भी 
...._ सम्बन्ध से अपनाना चाहिए--भगवान्‌ बाँहें फेलाये तैयार हैं। जो हमारा पुत्र 
.... है वह किसी और का नहीं हो सकता । उसे प्यार चाहे जितने कर, परन्तु... 
- हमारा-उसका सम्बन्ध तो अविच्छिन्न बना रहेगा। उसके भी मित्र, सखा 
... कितने ही हों, परन्तु माता तो एंक ही होगी, जिसके प्रेमपूर्ण अधिकार में 
.. कोई भी अन्य सम्बन्ध बाधा नहीं डाल सकता । पुत्र परभाता की एकमात्र 
.... अनन्यता होती है। कहावत है, 'डायन को भी अपना बेटा प्यारा होता है। | 
... भगवान्‌ कृण्ण के विराट रूप को देख, भ्र्जुन, जिनकी उपासना सखा-भावकी 
.. थी, भय से कॉँपने लगे, परन्तु वही रूप यशोदा के हृदय में भय का संचार. 
_ न कर सका। अर्जुन अपनी भूलों, त्रुटियों एवं अपराधों के लिए भगवान से 
..._ क्षसा माँगने लगे, परन्तु यशोदा अपनी प्यार-जन्य प्रताड़ना के लिए क्षमा माँगने 
5 बे गई तट जाता , 
....._. प्रेम की पराकाष्ठा कान्‍्ता-भाव में ही प्राप्त होती है। सर्वात्म समपंण 
.. की पूर्ण अभिव्यक्ति यहीं होती है। पत्नी पति के सम्पूर्ण प्रेम की अधिकारिणी.... 
.... है; उससे उसकी कोई लाज नहीं, कोई दुराव-छिपाव नहीं। पत्नी पतिके.... 
..॑. घ्यार-स्नेहादि की भी अश्रधिकारिणी है, सेवा की भी । पति पत्नी का सखा भी. 0) 
.. है, स्वामी भी, प्रेमी भी है, प्राणनाथ भी । अवसर पर पत्नी माता के अभाव का 
५... को भी पूरा करती है। इसी हेतु इस 'परम भाव' में सभी भावों का सायन 
। . तैयार हुआ है । द द का 





. परम भाव का स्वरूप _ रे पा की का 





2 ... १२४ पा ह द हा मीरा की प्रेम-सावना 





प्रभ के साथ दास, वत्स, सखा अथवा उसकी परम प्रणयिनी का सम्बन्ध... 


स्थापित हो जाने के बाद हमारे जीवन में एक विचित्र आनन्द का उन्मेष हो 


.. उठता है और अपने स्वजन, परिजन, वर्ग, समाज, आदि में हम उसी दिव्य 
... सम्बन्ध का दर्शन करते हुए सदा आनन्द-मुग्ध रहते हैं---जगत्‌ के साथ हमारे 





सभी सम्बन्धों में एक प्रकार का दिव्य रोमान्स भर जाता है और हमारे माता- 


पिता, भाई-बन्घु, स्त्री-पुत्र--सभी सम्बन्धों में एक अकथनीय आनन्द का... 


. संचार हो जाता है। सब सम्बन्ध धर्ममूलक हो जाते हैं।.. हा 
....._ परमभाव की साकार प्रतिमा राधा हैं। महाभाव में राधा और कृष्ण का 
. चिरन्तन विहार होता रहता है। कभी-कभी राघा ही कृष्ण तथा कृष्ण ही _ 
. राधा-रूप में आकर केलि-क्रीड़ा करते हैं। कृष्ण कभी-कभी कालिन्दी-कुल के. 


. करील-कुंजों की सघन छाया में राधा के पाँय पलोटते हुए तथा झूठी हुई... 
: प्रियाजू से देहि में पदपल्‍लवमुदारम्‌' की याचना करते हैं। राधा की भाँति. 
मीरा की उपासना भी परम भाव की थी । स्वप्त में मीरा ने अपने अधरों 


पर कृष्ण के चुम्बन का शीतल-मधुर, विद्युतू-स्पर्श का अनुभव किया, आलिंगन 


का अमत-पान किया--(|॥६७ 06. छ488078॥08 40एक 8 88708 एा ह | 
$08 6802 9208079 07 मांड ४९े०एढते ) आर यह स्वप्न ही उसके पा 
. लिए महान्‌ जागरण, चिर-जागरंण, का कारण बन गया | फिर क्या था, 
. गिरघारीलाल को ही मीरा ने अपना प्राणवल्लभ पति मानकर सर्वात्म-समर्पण. 


कर दिया । 


सन्‍्तों ने भी इसी परम-भाव में अपनी अनुभूति की उपलब्धि की है। 


ह कबी रदास ने भी अपने को हरि की बहुरिया' कहकर परिचय दिया है | सूफी हा 


..... .. 'फकीरों में तो यही भाव ओतप्रोत है । 'साजन के घर' का आह्वान सुनने वाले. 
.... सून्‍न महलः में सेज बिछाने वाले भावुक भक्तों ने 'प्रीतम' को ही सम्बोधित कर. 
.... अपनी अनुभूति-मूलक प्रेमोपासना की दिव्य संगीत-धारा में हृदय की लालसा 

... और आत्मा की भूख-प्यास को बुझाया है । दास्य-भाव के उपासक गोस्वामीजी 


तक ने भी 'कार्मिहि नारि पियारि जिमि' की भावना में ही हृदय को तुप्त 





..... होने का श्रादश्ष स्वीकार किया है। यहाँ 'वारि' में परकीया का ही बोध होता... 


हा है जिसमें 'रति' की चरम अभिव्यक्ति होती है । तात्पर्य यह कि निर्गृंण सन्‍्तों । 


; ः .. भाव के गहरे प्रेम के रूप में भगवत्पेम को ग्रहण किया है। 


महांप्रभ श्री चैतन्यदेव जब दक्षिण भारत में तीर्थाटन कर रहे थे, वहाँ... 


| 2 : उन्हें राय रामानन्द के दर्शन हुए थे और दोचों में साध्य तत्त्व के सम्बन्ध में ह “ 
... बहुत विस्तार के साथ बातें हुई थीं । श्री राय रामानन्द ने बहुत ही विस्तार के... 





.._ साथ साध्य-साधन के क्रम-विकास पर प्रकाश डाला है । 


कमी 

॥ 
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...._ छोग संयम के पीछे ही परेशान रहते हैं विषय 









प्रस भाव का स्वरूप .. रे 


प्रभु ने पूछा--मनुष्य का जो कतंव्य है उसका कथन कीजिये । 


.._ राय महाशय ने कहा--पश्रभो ! मैं समझता हूँ, अपने-अपने वर्णाश्रम घम गा, 
के अनुकूल कार्य करते रहने से मनुष्य पंरम सिद्धि को प्राप्त हो संकता है। 


प्रभ ने कहा--हाँ, यह तो ठीक ही है। कोई भर उपाय बताइये । 


आप अपने सब कर्मों को भगवान्‌ के चरणों में अ्रपित कर दिया जाए । सब॑- रे । 
... कुछ भगवदत्पीत्यथं किया जाए गा पा 


बात तो बड़ी सुन्दर है परन्तु इससे भी आगे कोई बात हो तो कहिये । 


..... सत-असत्‌ का विचार करते हुए भगवान्‌ की निरन्तर भक्ति करते रहना... 
. ही मनुष्य का मुख्य कत्तंव्य है। । 





._'कोई सरस-सा उपाय बताइये । गा 
भगवान्‌ की विशुद्ध भक्ति ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कतंव्य है । ला 
'यह तो मैं स्वीकार करता हूँ, किन्तु भक्ति किस प्रकार की जाए, यह... 


और बताइये । 


प्रेमपृवंक भक्ति करने से ही प्रेममय प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है ।। प्रेम ही । 
उनका स्वरूप है, वे रसराज रसिकशेखर हैं इसलिए जसे भी हो उस रससिन्धु 


में घ्सकर खूब गोते लगाना चाहिये । 


. परन्तु उस रस का आस्वादन कंसे हो ?' 

_ “भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ है । 
परन्तु इससे भी बढ़कर तो कोई सम्बन्ध होगा न 7. 
हाँ, सख्य-सम्बन्ध इससे भी बढ़कर है । यथार्थ रसास्वादन तो सख्य-प्रेम 


अं ही होता है। असल प्रा 
.. परल्तु प्रेम का कोई ऐसा रस बतलाइये जो हर हालत में एकरस बना... 


गा रे कं 


“वह है वात्सल्य-भाव । 
इससे आगे भी कोई भाव हो तो उसे मुभसे कहिए 


.. “वह है कान्‍्ता-भाव । बस, इसी में जाकर सभी रसों और सभी भावों है हु 
.. की परिसमाप्ति हो जाती है । द द । 


'परन्तु कान्‍्ता-स्नेह से भी बढ़कर जो कुछ हो, उसे कृपया बता दीजिये । 


हा 'बस-बस प्रभो ! इससे आगे अब कह नहीं सकता, वह अत्यन्त गोपनीय... 
... है। भत्रा श्री राधारानी के प्रेम की प्रशंसा कौन कर सकता है ? उनका ही... 
प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है । मा गा 4) 
भगवत्पेम की इस दिव्य मधुर सांधना में शरीर को कसना नहीं पड़ता; 
_यम-नियमादि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता | साधारणतः देखा जाता है कि... 
गों से मन को मोड़ने में और उससे... 

















































हे 'रात-दिन संघर्ष करने में ही जीवन को नष्ट कर देते हैं और इस विकट संघर्ष 
.. में ही उनकी सारी शक्ति लग जाती है, फिर भी वे मन को जीत नहीं पाते । 


.._ परन्तु भगवान्‌ के प्रेम का एक कण भी जिसे मिल गया उसकी सारी इच्छाएं, 
सारी वासनाएँ स्वयं नष्ट होकर निर्मल हो जाती हैं । जिन इन्द्रियों पर योगी 


2 . यती और तपस्वी लोग संयम करने की इच्छा रखते हैं फिर भी नहीं कर पाते, 
. उन इन्द्रियों और इन्द्रिया्थों को भक्त भगवान्‌ के चरणों में निवेदित कर देता... 
.. है। स्त्री, पुत्र, घर, शरीर, सब-का-सब #ऋष्णार्पण कर देता है और सच पूछा 


जाए तो वास्तविक पूजा है भी यही । 


प्रेम तो परस्पर हृदय का आदान-प्रदान है--भगवान्‌ को अपना हृदय 


देकर हमने भगवान्‌ का हृदय पाया, क्‍योंकि इस प्रेम-पथ में तो भगवान्‌ भी 


मनुष्य का प्रेम पाने के लिए उतना ही पागल है जितना मनुष्य भगवान्‌ का 
प्रेम पाने के लिए । भगवान्‌ को भी हमारी उतनी ही आवश्यकता है जितनी 
हमें उनकी है । इस प्रेम में दोनों ही एक-दूसरे के पीछे दीवाने हैं। भगवान्‌. 
अपनी सारी भगवत्ता भुलाकर भक्त के पीछे-पीछे प्रेम की भीख माँगते 


फिरते हैं । 


भावाथ यों है-- 


युग-युग से मेरा हुदय-कमल खिलता चला आ रहा है जिसमें हम-तुम बचे ._ 
. हुए हैं। इस कमल के दल एक-पर-एक खुलते जा रहे हैं, मानो कहीं इसका 
_ अन्त ही नहीं है और इस कमल-कोष का मधु इतना मीठा है कि तुम एक मुग्घध 
भ्रमर की तरह इसे एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाते--इसीलिए तो तुम... 


.. बंधे हुए हो, और मैं भी बँधा हुआ हूँ । इससे मुक्ति कहाँ 


..... यह स्थूल जगत्‌, जिसमें विषमता तथा विरोध के प्रवाह चल रहे हैं, 
.._.॑।/. वस्तुतः भगवान्‌ की लीलाओं का विलास मात्र है। तह में प्रवेश करनेवाले... 
.. भावुक भक्तों ने अणु-अणु में उसी एक” परम रूप की मोहक छवि को ही 
.. देखा है। इस विभिन्‍नता के भीतर से एकता को निकालना यथार्थ ज्ञान है। 

.. बफ़ की इस विज्ञाल चादर के नीचे मधुर प्रेम का अविच्छिन्न सोता बह रहा. 

.. है। चराचर के यावत्‌ पदार्थों में एक श्रृंखला है, एक सिद्धान्त है, एक नियम 
..__ है, एक व्यवस्था है । इसी विराद विद्व-प्रवाह में, इस श्रविच्छिन्न रस-स्रोत में... 
.. आ मिलना ही सच्ची साधना है, श्रणु-अणु में विकीर्ण उस परम रूपकी 
.... परछाई के सपझं में आ जाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यह तभी सम्भव है जब... 
.. शुतों के पर्द में छिपे हुए खुदा' को देखते हुए सब भूतों तक, विश्व के यावत॒ 
...._ चराचर तक हृदय को फैलाकर जगत्‌ में भाव-रूप में हम रम जाएँ। यही | 

..  परम-भाव का मा 











रवि बाबू का इस विषय पर एक बहुत ही सुन्दर गीत है जिसका संक्षेप... 











। 












































राव बापडंट कह ता) 2 उतार तु सरक (वा8हधश 
जंग शाप धीढ आर तीस #क्रडांगादार 255; 
067 ॥76 द्वार सर #867/ 0९6, ०६ #बुांदार #8 शादी 
-0/ बाद काब +/0/06, 0 4076 8 #श/ ६5: 


जा संद्का0हंक0 


भ्रध्यात्म ने शंगार को अस्वीकार नहीं किया है, प्रत्युत उसे पूर्णतः 
स्वीकार कर उसे पार्थिव स्तर से ऊँचा उठाया है, दिव्य बनाया है, 'सब्लिमेट' 
किया है । 'रति' शब्द, जिसका व्यवहार साधारणत: हल्के श्रर्थ में होने लगा है, 
अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत गम्भीर एवं रहस्यमय भाव का द्योतक है । 
आत्मरति' अध्यात्म की एक परम दिव्य स्थिति है, जिसमें आत्मा स्वयं आत्मा 
में ही 'रति' करता है । हम 
. आधुनिक मनोविज्ञान ने श्रृंगार को ही आध्यात्मिक साधनां का प्रमुख 
झ्वेतु माना है | स्टैनली हांल ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवत्मेम मानव-हुदय 
की श्रृंगार-वासना का ही दूसरा रूप है।" इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि श्रृंगार का कला और अध्यात्म के साथ गहरा सम्बन्ध है । श्रृंगार 
के आकर्षण से मनुष्य के हृदय में एक भाव-विश्वेष की सृष्टि होती है, सौन्दर्यो- 
पासना की व॒त्ति जागृत होती है और यही है धर्म की मधुर अ्रनुभूति का 
श्रीगणेश । सन्त ज्ञानदास ने गाया हैं-- द ह 
...... रूप लागि आँखि झूरे मते मन मोर 
... प्रति अंग लागि कांदे प्रति श्रंग शोर। ४.४ 
हियार परश लगि हिया मोर कांदे, “| 
परान पीरिति लागि स्थिर नाहि रॉबे॥ह./“||||| 


.. रूप-रस के लिए आँखें भुरा रही हैं; गुण श्रवण कर मन विंभोर हुआ... 
जा रहा है। मेरा प्रत्येक अंग तुम्हारे प्रत्येक अंग का संग प्राप्त करने के लिए 
].[.078 07 5009 छ7गते ६88 438)00 #&ए७ 6086 8876 77600873फ8 


शयते 7 गीश्राणप8 शत 8९७८ 720न्‍ए था &07079॥0ए7 &/8 एशफए रा 
ब्रठशेए ठ0फा००8ते, 7.098 एप ६96 08०9, - 8 00770 006 87076 
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:हशेक 2. 7 ००2: मीरा की मेम-साथना 
व्याकुल है । तुम्हारे हृदय का स्पश पाने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है और _ 
तम्हारी प्रीति के लिए प्राणों को एक क्षण भी शान्ति नहीं, चैन नहीं।. 
संसार के प्रायः सभी धर्मों ने मनुष्य की कोमल स्नेह-वृत्तियों को भगवान्‌ 
के पथ में मोड़कर भगवत्माप्ति के एक अचूक साधन हा मे स्वीकार किया 
है। शुंगार वत्ति में सभी वृत्तियों का समाहार होता है और जब यह वत्ति 
अ्रध्यात्म-पथ में मुड़ती है तो मनुष्य आध्यात्मिक प्रणव एवं तज्जन्य आनन्द ह 
की दिव्य मंगलमयी, मोदमयी रसानभ॒ति में अपनी समस्त चेतना को खो 
बैठता है। भगवान्‌ के साथ उसका एक निराला सम्बन्ध हो जाता है--वह . 
सर्वधा भगवान्‌ का और भगवान्‌ सवधथा उसके हो जाते हैं। और इसी | 
श्रनन्दातिरेक की अवस्था में वह गाता है-- ४०४३ 
. जनम जनम हम रूप निहारल 
... लैन न तिरपित भेल, 
लाख लाख यग हिया बिच राखल । 
..... तब हिया जूड़न भेल॥॥ ही हा 
कितनी विचित्र-सी बात है कि जो श्ूंगार-वृत्ति उच्छुद्धल दा में हमारे 
लिए घोर पतन एवं पापाचार का कारण थी, वहीं जब सयतत होकर पति-पत्नी... 
के सम्बन्ध में मर्यादित हो जाती है तो समाज के महात्‌ केल्यात का कारण 
बन जाती है और फिर वही जब अध्यात्म के पथ में प्रवाहित होती है तो... 
भगवत्साक्षात्कार का सुदृढ़ सेतु बन जाती है क्योंकि उस समय हमारी सारी 
इन्द्रियाँ प्रेमस्वरूप प्रभु के प्रेमास्वादन में छकी रंहती हैं, उसके रूप-रस का. 
पान करती रहती हैं । अध्यात्म का पथ हमारे लिए अत्यच्त सरत्र दे सरस 
हो जाता है, परम स्वाभाविक, परम मनोहर । । पा 
इन नेनन मेरा साजन बसता 
डरती पलक न लाऊं री । ले 
सफियों ने तो इश्क मजाजी को इश्क हकीकी का एक श्रबल कारण नाना 
है। जब हमारी सभी इन्द्रियाँ भगवान्‌ के रूप-रस का पान करने लग जाएँ, 
भगवान्‌ का आस्वादन करने लगे तब समझना चाहिये कि हमारा प्रेम मजाजी _ । 
से हकीकी की ओर मुड़ गया है। इस संसार में जो कुछ भी 'सुन्दर' है वह 
भगवान्‌ की सुन्दरता की ही भलक है ओर इस चुद्धर्ता का आस्वादन करने _ 
के लिए मनुष्य युग-युग से नाना नाम ओर नाना रूपों की चादर भोढ़े, नाना _ 
जन्मों के द्वार लाँचघता चला आया है । हा रा. हा 
... पृथ्वी के एक-एक कण में, ज़र-जर में भगवान्‌ की दिव्य रूपसुधा छलक 
रही है। गूलाब में, शमा में, सूर्य में, लैला की जुल्फों में, , छुरा में,साकी में 
_सुराही में--बस उसी प्यारे का सीन्‍्दर्य-मधु छलक रहा है। सत्र रूप का हाट _ 





































जगा हुआ है, सौन्दर्य का सागर उमड़ा आ रहा है। उसी का आकर्षण पाकर 
शलभ दीपक की लौ में अपने आपको दे डालता है। उसी का इशारा पाकर 
बालारुण की कोमल किरणों के शीतल मधुर स्निग्ध स्पर्श में कमल अपना 
हुदय-कोष खोल देता है। झ्राम की रसभरी मंजरी की मदमाती बयार कोयल' 
के हृदय में एक दर्द, एक मीठी व्यथा जगा देती है। लेला के श्रलकों में मजनू 
का हृदय बँधा हुआ बल खा रहा है । शीरीं के अ्रधरों पर फरहाद ने अपना 
जीवन-मध उँडेल दिया ! भरे, जहाँ भी 'पर्दा' है, उस पर्दे के भीतर वह (र्दा- 
_भशीं' है ही । हृदय जहाँ भी, जिस कारण भी प्रेम से आाकृष्ट हुआ है, यह 
निश्चय है आकर्षण का जाल बिछाते वाला वही रसिकों का सरदार है । उसके 
प्रेम का आस्वादन करके ही हम जीवित हैं, उसके प्रेम की भिक्षा के लिए हम 
दर-दर ठोकरें खाते फिरते हैं;--जिसने भी जब कभी किसी 'सुन्दर्रा को प्यार 
किया, सच मानो उसने 'उसे' ही प्यार किया । 
या मोहन के में रूप लुभानी 

सुन्दर बदन कमलदल लोचन बांकी चितवन मंद सुसकानी ॥ 

जमना के नीरे तोरे घेनू चरावे बंसी में गाबे मोठे बानी । 

तन-मन-धन गिरवर पर वारू चरण कंबल मोरा लपटानी ॥ 


रूप का प्यासा मानव अनन्त जन्मों से उस रूप-सुधा का पान करता 
अआाया है और इस अ्रमर अ्रनन्त यौवन-बसन्त में वह सदा ही अ्रपने प्राण-प्यारे 
के प्रगाढ़ आलिगन में श्रावद्ध है--कभी एक क्षण के लिए भी छुटकारा हुआ्ना 


ही नहीं, अलग हुआ ही नहीं---प्रेमी प्रियतम की गोद में, प्रियतम प्रेमी की 
गोद में--- 


३ कक 20 छा 4 07, 
446 50/07॥ _ (००6 $5 / 
॥78 हा6ह. /#०.  $75 
द है. (2छ8/(/6 #॥ 086 004) मई 
सहजिया सम्प्रदाय जिसका विशेष विकास उत्तरकालीन बौद्ध विहारों और 
अ्ंघों में हुआ था ख्ूंगार को अध्यात्म का सर्वोत्तम साधन स्वीकार करता है। 
बआासना-रहित प्रेम के द्वारा स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की उपासना करे-- 
इसी से उसे आश्रात्म-प्रकाश का दर्शन होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मार्ग 
में आनेवाली विध्न-बाधाश्रं और कठिनाइयों की ओर भी साधक का ध्यान बार- _ 
बार आक्ृष्ट किया गया है और उसे सावचेत रहने का आदेश किया गया है। 
. “सहज! का अर्थ ही है र्वभाव-सिद्ध | इन्द्रियजन्य झ्राकर्षष एवं वासना को _ 
 सहजिया स्वभाव का विकार मानते हैं और इस पर विजय प्राप्त करके ही 














० 5. सीरा की प्रेमनसाधना- 


कक, "अबस्था में भी वासनारहित न्‍ होकर ० जो ह इस प्रेम-साधना | के द मार्ग में शन्यवत्‌ । 


होकर प्रवृत्त होता है वही इस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकता है।इस 
सहजिया सम्प्रदाय में पीछे कई वैष्णव तथा तान्त्रिक भी सम्मिलित हो गये। /. 

. बैष्णवों ने इसके प्रेम अंश पर ही विशेष जोर दिया और तांत्रिकों ने नारी- 
चलने पर ॥50:/ 7० मम 
..._ सहजिया सम्प्रदाय के गुप्त हस्तलिखित ग्रन्‍्थों में इतकी पूजा-अर्चा का 
. विधि-विधान बहुत विस्तार से मिलता है। आरम्भ में साधक को किसी परम 





- सुन्दरी से परिचय बढ़ाकर उसका प्रेम प्राप्त करने की चेष्ठा करनी पड़ती है; 


: परन्तु इंस बात की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वह एक क्षण के लिये 
भी स्खलित न हो जाय । फिर चार महीने तक उस प्रियतभा के चरणों में पड़ा... 
रहना पड़ता है--परल्तु शर्ते यह है कि उसका शरीर-स्पश न करे। इसके 
उपरान्त चार महीने तक उसकी शैया में उसके पाइव में सोए परन्तु झंग-संग 
न होने पावे और इसके भ्रनन्तर उसके प्रगाढ़ आलिगन में बंघकर भी एक क्षण... 
के लिए भी अपनी स्थिति से विचलित न हो । सहज साधना में प्राणायाम 
आ्रादि योग की कुछ क्रियाएँ भी चलती हैं और ग्रात्मा का सनातन नारी! 
के रूप में ध्यान करने की विधि है और अपने शरीर के भीतर ही 'चार चाँद. 
. पर ध्यान जमाया जाता है । पीछे जाकर चाहे जो भी विकृति इस सम्प्रदाय ! 
: में आ गयी हो, झ्रारंम्भ में इसका उद्देश्य यह था कि पुरुष के भीतर नारी के 


प्रति और नारी के भीतर पुरुष के प्रति जो आकर्षण एवं उत्पुकता हैं उन्हें. 
साधना द्वारा जीत लिया जाय । हा । 


... बंगाल के परम वैष्णव कवि चण्डीदास माता वाशुली के उपासक थे परन्तु... 
उनका 'रामी' नाम की एक रजक-कन्या से श्रदूट प्रेम था । इस “अशिष्ट' प्रेम 


.... क्षेकारण समाज से वे वहिस्कृत भी हो गये थे परत उनके श्राध्यात्मक प्रेम की _ 


. प्रेरणा 'रामी' ही थी और उसे जगज्जननी, महामाया, महासरस्वती, महाकाली, 
गीता और राधा के रूप में देखते थि।..|्ः 


... अण्डीदास की उपासना-पद्धति एवं श्रनुभूति में प्यार और उपासना मे, 


.... कोई भ्न्तर नहीं है और स्त्री-पुरुष का जो प्रेम है वही प्रेम भक्त-भगवानर के ः 


... ब्वीच भी है । यह अनुभूति केवल चण्डीदास की ही नहीं है। भक्ति जब एकान्वतः 


... प्रेमाश्रयी हो जाती है तो वहाँ समस्त प्रेम का केच्र-बिन्दु भगवान्‌ ही बच जाते. 


हैं और भगवान्‌ से ही भक्त समस्त सुलों का उपभोग करता है। मैदम ब्रयर _ 


.. फ्रांस के एक बहुत सम्भ्रान्त कुल की ललना थीं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 








; अपार प्रेम का आस्वाद मिला है--0-७ एचचा0४६8 एड ०. 
५ 8त०६४००ए" उसके प्यार में मैंने अपना सतीत्व गेंवा दिया । उसने अपने. 















प्वालबोरपक्ार हक 


चुम्बनों से मेरे अन्तरतम के प्राण को पी लिया और मैं 'उस' में मिलकर डूब 

गयी ।' । ह 90 0 
भीरा ने गाया है--- 
श्राली रे मेरा नेनाँ बाण पड़ी । 

चित्त चढ़ी मेरे साधरी मरत उर बिच आ॥ान श्रड़ी ॥ 

.. कबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ अपने भवन खड़ी॥ 

...... कैसे प्राण पिया बिनु राखूँ जीवन मूर जड़ी । 

... मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी ॥ |... 

दुनिया ने ऐसों को 'बिगड़ी' कहा ही है, बराबर “बिगड़ी ही कहा है परन्तु 

इन 'बिगड़ी' को संसार की आलोचनाएँ सुनने का अ्रवकाश ही कहाँ है ? वे 








क्‍या जानें कि इससे भी “बनी” हुई कोई स्थिति होती है । 


हसीनाने जहाँ उजड़ी हुई महफिल में रहते हैं । 
जिन्हें बरबाद करते हैं उन्हीं के दिल में रहते हैं ॥ 
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रास और चौर-हर॒शा का रहस्य 
वैष्णव-सम्प्रदाय के क्ृष्ण-भकत कवियों में 'परम भाव के उपासकों को 
यमुनातट, वंशीवट, करील-कुंज, वृन्दावन की गलियाँ तथा उनमें होने वाली 
रास की क्रीड़ा ने बहुत अधिक आक्ृष्ट किया है। परम भाव की सम्यक 
उद्धभावना में रास का बहुत हाथ है। मीरा की प्रेम-भावता भी रास और 
चीर-हरण की इन लीलाओं से मूलतः ओ्ोत-प्रोत है। मीरा ने इन लीलाओं 
का कहीं वर्णान तो नहीं किया है परन्तु इसके मध्र-रस का आभास यत्र-तत्र 
उसके पदों की अन्तर्धारा में स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है । गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण के रास-रसोत्सव का वर्णन मीरा के पदों में मिलता नहीं। इसका 
. एक मनोवेज्ञानिक कारण यह है कि स्वयं मीरा श्रीकृष्ण की प्रणयिनी है। 
उसकी यह नित्य निरन्तर स्थिति है; किसी साधना के द्वारा नहीं अपितु स्वयं 
हृदय के भीतर उसने श्रीकृष्ण को पति-रूप में पाया है। एक सती-साध्वी पत्नी... 
अपने प्राणाधार पति का अन्य स्त्रियों के साथ रास-विलास का वर्रान करती... 
तो कैसे ? भारतीय ललना के हृदय में यह भाव आ ही कैसे सकता है कि. 
उसका पति किसी अन्य रमणी पर झ्रासक्त है ? 
.. शरद की शोभनीया यामिनी में यमुना के तट पर दूर तक फैली हुईं, 
_झहराती हुई, कुज-कुटीर में चल्द्-ज्योत्स्ता छिटकी-बिखरी है । यमुना के नीले- 
नीले जल-प्रवाह पर भगवान्‌ चन्धदेव अ्मृतवर्षा कर रहे हैं। वदावन की समस्त 
.. बन-भूमि मधुमयी हो गई है। निर्मल ज्योत्स्ता में स्तान कर कुसुमों से लदी 
.. हुई तरुलताएँ, ज्योत्स्नाप्लावित यमुना का पुलित आज किसी अपर आनन्द में 


... “किसी” के साथ क्रीड़ा करने की तैयारी में हैं । 





.... सैबड़ों कुृंज-कुटीर हैं। श्रीभमगवान्‌ की विहार-वासना ने भ्राज इसे पागल 
बना दिया है। वंशी बजती है और-- 
बंधी धुनि सुनि गोप-कुसारी । प्र 
...  भअ्ञति आत्र ह्वू चली इ्याम पे 
तन-मन की सब सरति बिसारोी ॥_॥. | र्र्य्ः 
.. गल को हार पहिर निज किट महँ,... 
कदि की किकिणि गल महू डारी | 7200 



























_ ज्गीं। 





... पग पायलने धारण कर में  । का 


. कर की पहुँचिया पगन मेँझारी ॥ । 
हे कान बुलाक, कपोलन बेदी, 
.. नाक में पहिरि कान की बारी 


.. एक नन में काजर सारी ॥ पक माल 
5. - कोड भोजन पति परसत दौरीं,  -  - 
.. कोउ भोजन तजि दौीनही थारी । माह 
... नारायण जो जैसी हुती घर, 
सो तैसेहि उठि विपिन पसिधारी ॥ 


.. भगवान्‌ के श्रकस्मात अन्तर्धान हो जाने पर उन्हें न देखकर गोपाड्भनाएँ ब्याकुल- क्‍ क्‍ | ० 
. होकर विलाप करने लगीं। उन्मत्त के समान एक वन में जा-जाकर श्रीहरि 


का पता वक्षों से पूछने लगीं । इधर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सब गोपियों को 
छोड़कर जिस एक गोपी को लेकर एकान्त में श्राये थे उस प्रेमगविता गोपाडुना 


ने श्रीकृष्ण से कहा--पप्यारे ! मुभसे अब अ्रधिक नहीं चला जाता; तुम्हारी 
जहाँ चलने की इच्छा हो मुझे कन्धे पर चढ़ा लो ।' ऐसा सुनकर भगवान्‌ ने उस 
.. प्रियतमा से कहा, “अच्छा, तुम मेरे कन्धे पर चढ़ लो ।” ऐसा सुन ज्योंही वह 
.. कन्धे पर चढ़ने के लिए तैयार हुई, भगवान्‌ तुरन्त अ्न्तर्धान हो गये । तदनन्तर 


क्ृष्णचन्ध के श्रागमन के लिये अत्यन्त उत्सक वे समस्त गोपियाँ फिर जमुना 
की रेती में लौट आयीं और परस्पर मिल-जुलकर उन्हीं का गुणगान करने 


गोपी-गीत' यही से आरम्भ होता है जिसमें गोपियों ने श्रधरामृत पिला- 


.. कर जीवनदान की प्रार्थना की है। 'गोपी-गीत' रास पंचाध्यायी का प्राय है। 
. शोषियाँ भाँति-भाँति से प्रलाप करती हुई कृष्णद्शन की लालसा से फूट-फूटकर 


रोने लगीं और फिर--- 
तासामाविरभंच्छौरिः स्मयमान मखाम्बज: 
पीताम्बरधरः स्न्नग्वी साक्षान्प्रन्मथमन्मथः ॥ 


.... कामदेव के भी मन को मथने वाले भगवान्‌ कृष्ण पीताम्बर और वनमाला.... 
..घारण किये मधुर-मधुर मुसकान की फुलभड़ियाँ छोड़ते हुए उनके आगे प्रकट हुए ।. 
. प्रियतम को आया देख समस्त ब्रजबालाओं के नेत्र आचन्द से खिल गये श्रीर... 
.. सब-की-सब इस प्रकार खड़ी हो गईं जैसे प्राणों के श्रा जाने से शरीर उठ... 
बैठता है। उनमें से किसी ने अति आनन्दित हो अपनी अंजलि से भगवान्‌ का. 
..._._कर-कमल पकड़ लिया, किसी ने उतकी चन्दन-चचित भुजा अपने कन्धे पर रख. 
..._ ली ओर किसी ने उनका चबाया हुआ पान अपने हाथ में ले लिया । एक बिरह- हा 
































है बल सीरा की प्रेम-सानना 


_संतप्ता बाला ने अपना चित्त शान्त करने के लिये अपने वक्षस्थल पर उनका ह 


.. कोमल चरणकमल रख लिया । किसी ब्रजबाला ने भगवान्‌ को नयनों के पथ 


रे से हृदय में ले जाकर आँखें मूंद लीं, फिर भीतर-ही-भीतर आलिगन करने 
से उसके शरीर में रोमांच हो आया और वह ॒परमानन्द में लीन हो गयी 

फिर गोपियों ने कृष्ण के बैठने के लिए अपने कुचक॒कुम-मण्डित दुकूल बिछा 
.._ यहीं महारास शुरू होता है। दो-दो गोपियों के बीच योगेश्वर श्रीक्षष्ण 
उनके गले में हाथ डालकर खड़े हुए । उस समय सब गोपियों ने उन्हें श्रपने ही _ 


_ निकट समझा । रासोत्सव देखने के लिये उत्सुक देवगण तथा देवाज्भनाओं के हा 


. सैकड़ों विमानों से सम्पूर्ण आकाश भर गया। इधर, रासमण्डल में अपने प्रियतम 
के साथ नृत्य करती हुईं गोपाड्भनाओं के कंगन, पाजेब और करघनी के _ 
घृघरुओ्ों का महान्‌ शब्द होने लगा । 
अ्रद्धनामद्भनाअन्तरे माधवों, माधवोमाघवो चान्तरेउनंगना । 
इत्थमाकल्पितं मंडल सुन्दरं संजगों वेणुता देवकीनन्दनः॥ 
बीच में राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी है, चारों ओर गोपियाँ और 
प्रत्येक गोपी के साथ क्ृष्ण । सारी प्रकृति रसमय, रासमय, श्रानन्‍्दमय, क्ृष्णमय, 
मधमय हो रही है। गोपियों के प्राण कृष्ण रसांमृत से ओोत-प्रोत हैं। नाचते- 
नाचते सारी सुध-बुध खो जाती है-- आह 
........... लोचन द्यामरु, बचर्नाहु द्याभरु 
..._ इयामर चार निचोल। 
इयारु हार हृदय सलि द्यामर 
. श्यामरु संखि कर कोल॥ |. 
.. श्रीमद्भागवत का 'रास पंचाध्यायी' इसी लीला-माधुयये से श्रोत-ग्रोत है । 
.. भगवान्‌ की यह लीला अपने साथ अभ्रपनी ही लीला है। रेमे रमेशो ब्रज-सुन्दरी- 
.._ भिरय॑थार्भकः स्वप्रतिबिम्बविश्रमः ।” जैसे ननन्‍्हा-सा शिक्ष दर्पण में पड़े हुए अपने 


... प्रतिबिम्ब के साथ खेलता है वैसे ही श्रीकृष्ण भर ब्रज-सुन्दरियों ने रमण 
... किया । निखिल ब्रह्माण्ड रास के फाँस में गूँथा हुआ है । राधा ओर कृष्ण का _ 


केन्द्र में होना प्रकृति तथा पुरुष की कौतुक-प्रियता तथा संयोग का ही व्यंजक 


.. है। चारों ओर गोपियाँ-रूपी झ्ात्माएँ अपने प्राणवल्लभ कृष्ण के साथ नाच हा 
.. रही हैं। कृष्ण सर्वत्र श्रोत-प्रोत हैं। सभी को वे” अपने-अपने भिन्‍न दिखाई 
.. पड़ते हैं। परन्तु सभी गोपियों के हृदय-प्रवाह में कृष्ण 'एक रस समान भाव से _ 


.. विद्यमान हैं । हमारा हृदय ही वृन्दावन का विहारस्थल है, जिसमें हमारे प्रेम 


.. प्रवाह के कालिन्दी तट पर श्रद्धा के कुँजों के वीचे हमारी राधा-रूपिणी आत्मा _ द 


गा | । रे ३ अपने प्राणवल्लभ क्ृष्ण के साथ झनन्‍्त रास में संलग्न है। भगवान श्रीकृष्ण 

















अप मोरिचीरहरण का खुला रे । 


हमारी श्रात्मा के आत्मा हैं। झात्माकार व्‌ ति श्रीराधा हैं ओर ढषष . हे 





श्रात्माभिमुखी वृत्तियाँ गोपियाँ हैं। उनका धाराग्रवाह है से निरन्तर आत्म, 


.._ रमण ही “रास' है हे 
चीर-हरण की लीला भी श्रीमद्भागवत्‌ के दशम स्कत्ध में वर्णित है। एक रो 







बार गोपियों ने कात्यायनी देवी का ब्रत किया और उसी ब्रतकाल में वे सब _ हा, 


वस्त्र उतारकर स्नान कर रही थीं । इसी बीच में श्रीकृष्ण भी वहाँ पहुंचे 






गोपियों के नग्त स्नान पर उन्हें कुतृहल हुआ । वे उनके वस्त्रों को लेकर कदम्ब 
के ऊपर चड़ गये और गोपियाँ जब अपना वस्त्र माँगते लगीं तब वे कहने .. 


लंगे--- 
भवत्यों यदि में दास्थो 
: मयोदत वा करिष्यथ । 
द झत्रागत्य. स्‍्व॒वासांसि 
प्रतीच्चन्त शुधिस्मिता: ॥ 27) 
हैं सुहासिनियों ! यदि तुम मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा मानने को तैयार 
हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र माँगो । 
हे परन्तु संकोच की मारी गोपियाँ आगे बढ़ नहीं पाती । अपना नग्न रूप वे 
.. प्पने प्राणवल्लभ के भी सम्मुख खोलने में हिचकती हैं। इसके उपरान्त का _ 
. श्लोक है|... यम 
यूथ विवस्त्रा यदपो धृतब्नतता 
. व्यगाहतैततदु देब-हेलनस्‌ । द 
वर्ांजलि समध्य्यपनत्तयेहसः 
कर कृत्वा नमो5धोवसन प्रगह्मताम ॥॥ 
तुमने ब्रवधारण करके भी वस ब्रहीन होकर जल में स्नान किया इसमें «7 




















. तुम्हारे द्वारा वरुणदेव का अपराध हुआा * । झतः उस दोष की शान्ति के लिए 


तुम मस्तक पर हाथ जोड़कर उन्हें भुककर प्रणाम करो । ओर फिर अपने 









बस्तर ले जाओ । भगवान्‌ के इस प्रकार कहने से उन ब्रजबालाओो ने समझा कि ० ध हु 
_ अस्त्रहीन होकर स्तान करने से हमारा बत खण्डित हो गया, अतः उसकी नि्विध्त ० 


.. परत्षि के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान्‌ #एग को प्रणाम किया ॥ ४ 


कृष्ण ने गोपियों से छल की बातें कीं, उनकी लज्जा छुड़ाई, उनसे हँसी की 




















.. उन्हें कठ्पुतलियों के समान तचाया भर उनके वस्त्र हः लिए तो भी वे उनसे... 
.. रुृष्ट नहीं हुईं बल्कि झपने प्रियतम के संग से परम प्रसन्‍न हुई । उन्होंने अपने. | 


वस्त्र पहन तो लिए 














कल्त प्रियतम के समागम में श्रासकत होकर उनका चित्त या । 











..._ शोर निहारती रहीं 














कह, शक आओ जा .._ भीरा की प्रेम-साधना 


....  सामीप्य और साहचर्य के रहते हुए भी हम अपने प्राणवाथ और शअ्रपने बीच... 
. पर्दा बनाये रखना चाहते हैं। हम पृर्णतः अपना नग्न हृदय अपने हृदय-सर्वेस्व 
. के सम्मुख रखने में संकोच करते हैं। हमें श्रपणा आवरण ही प्रिय है। जो 
हमारे हृदय का स्वामी है उससे लाज किस बात की ? 


.. अनावृत हृदय को ही देखना चाहता है। गोपियाँ नग्न होकर, प्रेम-विभोर होकर, 
सब-कुछ छोड़कर, सव्वे-शून्य होकर, लोकलाज को तिलांजलि देकर परम प्रियतम 
.. को प्राप्त करने के लिये 'उन' के चरणों में दौड़ी त्राई हैं। इसी को ॥॥्पह ०. 
.. 8७ हज्श!' कहते हैं। 
श्रीकृष्णोपनिषद में वर्णन आया है कि रामावतार में भगवान्‌ के सुन्दर रूप _ 
को देखकर दण्डकारण्य के मुनिजन मुग्ध हो गये । भगवान्‌ के रूप-रस का पान _ 
तो उन्होंने किया ही पर वे भगवान्‌ का अ्रंग-संग चाहते थे भगवान्‌ का 
आालिगन करना चाहते थे और उनके श्रधरामृत से अपने प्राणों को तप्त करनां 
. चाहते थे। उनकी इस भ्रान्तरिक लालसा को देखकर भगवान्‌ राम ने उन्हें वर... 
दिया और वे ही गोपियों के रूप में प्रकट हुए ।* कुछ गोपियाँ चित्‌-शक्ति की _ 


महामाये, हे महायोगिनी, हे कात्यायिनि ! आप नन्‍्दगोप के पुत्र कृष्ण को . 
हमारा पति बनाइये ! हे देवि ! हम झ्रापको नमस्कार करती हैं । “तन्दनन्दना 


.... कर देने के लिए, उनकी साधना, उनके समर्पण को पूर्ण कर देने के लिए. 
बा रा भगवान्‌ ने उनका आवरण भंग कर दिया, उनका आवरण रूप चीर हर लिया 





पर १. श्रीमहाविष्णू सच्चिदानन्दलक्षणं रामचल्र' हष्दवा सर्वागसुन्दर मुनयो 
..... विस्मिता बभृवु:। त॑ होचुनोध्वय मबतारान्व गण्यन्ते आलिगामो सवन्तमिति । _ 
...॑. भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भृत्वा मामालिगथ श्रन्ये येड्वतारास्ते हि: 
......._ शोपाः नः स्त्रीइव नो कुरु। श्रन्योन्यविग्रह धाय॑ तबांगस्पशेनादिह । दाइवत्स्पकई व । 
|... पितास्माक गह्लौयोज्वतारान्वयस । 





..... निरावरण हो जाना ही साधन है। मन की गति विचित्र है। भगवान्‌ को... 
.. पाए बिना भी नहीं रहा जाता, पर्दा भी हटाते नहीं बनता । भगवान्‌ भी मिलें... 

... और आवरण भी रहे, यही जीव की इच्छा है। दुनिया के हँसने श्ौर अवावृत.._ 
हो जाने का भय ही हमें भगवान्‌ से मिलने नहीं देता। परन्तु 'बह' तो हमारे... 


.._ और कुछ साक्षात्‌ श्रुतियों की श्रवतार हैं । उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म,.... 
.._ संकोच और व्यवितित्व भगवान्‌ के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था-वे.... 
. यही जपती रहती थीं कि--“नन्दगोपसुतं देवि पति में कुरुते नम/“हे 


हे हमारे पति हों--यही उनके हृदय की निगढतम लालसा' है ।फिर भी निरावरण ही । द द 
रूप से वे श्रीकृष्ण के पास नहीं हैं। थोड़ी-सी झिफक थी। यही भिकक दूर... 


प्रेमी और प्रियतम के बीच एक हार का व्यवधान भी खलता है। इसी... 


४.४. 








रास और चीर-हरण का रहस्य रे ०७ का 


लिये श्रीकृष्ण ने कहा--मुझसे अनन्य प्रेम करते वाली गोपियो | एक बार, बस... 
_ एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ्रो तो सही। 
बोपियों ने कहा--श्रीकृष्ण ! हम अपने को कैसे भूलें ? हमारे जन्म-जन्म की. 
धारणाएँ भूलने दें तब न? हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है।हम 
_मुम्हारी दासी हैं । परन्तु हमें निरावरण करके भ्रपने सामने मत बुलाओ |. 
परन्तु श्रीकृष्ण इस पर्द को कैसे रहने देते ? उन्होंने प्रणय का जादू डाल- रा रा हा ० 
कर इस आवरण को हटा ही दिया | आरात्मा के झात्मा श्रीकृष्ण का निरावरण. 
.... मिलन का मघुर आमंत्रण पाकर गोपियाँ प्रेम में निमग्त होकर प्रियतम के चरणों 
बम में दौड़ आयीं । फिर न उन्हें वस्त्रों की सुध रही, न लोगों का ध्यान रहा-- ० 
. अन्होंने न जगत्‌ की शोर देखा, न भ्रपती ओर ! पा 
हा वैष्णव भक्तों में चीरहरण और रास की लीलाएं बहुत ही व्याप्त हैं। उनकी... 
_ प्रेम-साधना का सम्बल ही यही है। इसी भावना के मधुर रस में वे डबे। ः 
प्ीरा का सरल, निरछल भावुक रमणी-हृदय इसके लिए सर्वथा उपयुक्त था। . 


बह गाती है-- 
आाज अनारी ले गयी सारी, बेठी कदम की डारी, 
म्हारे गेल पडयो गिरघारी । 
में जल जमुना भरन गई थी श्रा गया क्षष्ण मुरारी। 
ले गयो सारी अ्रनारी म्हारी, जल में ऊभी उधारी; 
सखी साइनि मोरी हँसत है, हँसि हँसि दे मोहि तारी॥ 
सास बुरी अरु नणव हुठीली, लार लार दे मोहि गारी। _ 
 मोरा के प्रभ गिरधर नागर चरण कमल की बारोत । 
इस पद में मीरा बार-बार कृष्ण को अनारी' कह रही है। इस 'खीक 


की मिठास पर बरबस मन खिच जाता है। मीरा के पदों में बस इस एक ही... 
स्थान पर दीर-हरण का संकेत आ्राया है । लज्जामयी कुल-ललना' का हृदय... 
उक्त 'रस' में डूबकर भी अभिव्यक्ति से बचता रहा, भर, रस की गोपनीय... 
आघना में अभ्रभिव्यक्ति होती भी कैसे |! बाइबिल की भाषा में कहना चाहें तो... 
अगवान्‌ के लिए उसकी साथ ही उसे खा गयी--ाए 2९७ ई07 फ्र७ ].कावत. |. 

- कै&&8 ७७४शा 76 घए है 


इस ऐकान्तिक मसाधुये-भावपूर्ण भक्ति की साधन मीरा के लिये सहज 4 


... स्वाभाविक थी। उसमें स्वाभाविक भोलापन झौर उस रस के ग्रहण के लिये... हा जे 
.. ह्दय की पूरी रसमग्नता थी । मीरा के लिये कुछ बनता नहीं था--वहू तो... 
.. 'नित्यसिद्ध गोपी थी, स्वयं श्री राधारानी की प्रिय सखी ललिता की झवताद द का | 


रा _ची। 

















बेदना 


पिछ हिरदय मेँहु भेंट न होई 
को रे सिलाव कहाँ केहि रोई ? 
-- जायसी 


.. मजन को लेला के वियोग के कष्ट से सहसा एक शारीरिक बीमारी 
उत्पन्न हो गयी। शोक की तीत्र जलन से उसके खून में उबाल झा गया 


जिसके कारण मजन के शरीर पर दाने पड़ गये । वेद्य इसका इलाज करने 

को आया और कहा कि रग से खून निकालने के अ्रतिरिक्त इसका अन्य कोई 

इलाज नहीं। खन को निकालने के लिए इसकी रग फाड़ देती चाहिए | 

इसको सुनने के पश्चात्‌ एक चतुर फसद खोलनेवाला झ्राया । फसद खोलनेवाले 

ने मजन के हाथ बाँध दिये और अपना नश्तर निकाला। मजने ने 

उसको डाँटकर पूछा--यह क्या है ? तू अपना वेतन ले ले और मेरी फल न 
खोल । फस्द खोलते वाले ने कहा--भला तुम इस फरद से क्‍यों डरते हो? 
तुम तो वन के शेर, भेड़िये, रीछ, चीते जैसे फाड़ खाने वाले जानवरों से नहीं... 


डरते । मजन्‌ ने कहा--मैं नश्तर से नहीं डरता । मैं तो पहाड़ से भी अधिक 


बैये में अटल हूँ। मैं तो वह तीर खानेवाला हूँ कि बिना तीर लगे मेरे 


_ शरीर को चैन नहीं मिलता | मैं तो प्रेमी हुँ और जरूम खा-खाकर अकड़ा 
.. करता हूँ। परन्तु मेरे सम्पूण शरीर में तो लैला ही व्याप्त है और इस शरीर- 
. रूपी शोषी में उठे मोती को झलक भरी है । इसलिए ऐ उस्ताद ! मुझे डर है 


.. कि यदि तू मेरी फरद खोलेगा तो यह नश्तर कहीं लैला के न लग जाय | _ 
.... मुभमें और लला में कुछ अन्तर नहीं । मैं लैला हूँ और लेला मैं हैं। प्रत्यक्ष में 

.. दो शरीर दृष्टिगोचर हैं परन्तु वास्तव में दोनों में एक ही प्राण है। । 
.. कहीं सुन्दर रूप देखकर, कहीं मधुर शब्द सुनकर सुखी प्राणी भी उत्सुक 


. हो उठता है। उसके हृदय में किसी बिछ ड़े हुए अपने से मिलने के लिये 


. कातर लालसा जग उठती है, श्रपने इष्टजन के विरह में प्राण रो उठते हैं-- 


... कुछ समझ में नहीं आता कि 'वह' कौन है, पर इतना तो समझ में आता 


ः ही है कि 'कोई है जो हमारे प्राण को प्रणय की डोर से खींच रहा है-- है 


र्पाणि दीक्ष्य भधरांइच सिश्वस्य दब्बान 7 
पयुत्तुको भवति यत्‌ सुलितो5पि जच्तु:। 








पस+क+-+< 





५ 
+ आप 











: बेदना का सौन्दये 2 न हब 


.. सच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्व रे है 
भावस्थिराणि जननान्तरसौह॒ृदानि---जाकुन्तल 


उत्सुकता, यह प्रणयोत्कण्ठा जीव-जीव की हृदय-कन्दरा के भीतर... 

निर्मल मणि की तरह जगमग-जगमग कर रही है। कविता सदा इस हृदयमणि.... 
को उद्घाटित करती आई है ।। मा 
.... अध्याहक्न का समय था। मह॒षि वाल्मीकि माध्याह्विक सन्ध्या करने के लिये... 
 तमसा के तठ पर आये । उन्होंने पाइवे में ही व्याधा के बाणों से क्रॉंच के जोड़े... 

. में एक को आहत देखा और दूसरे को उसके विरह में छठपटाते | ऋषि इस 
.._करुण दृश्य को देखकर अपने को संभाल नहीं सके । उनका हृदय रोउठठा।. || 
.. ऋषि के हृदय में करुणा का जल हलचल मचाने लगा | हृदय उमड़ झआाया। 
झश्राँखों से श्रश्नूधार बहने लगी । इसी हृदयावेग में श्रनायास श्रन्तः का शोक... 


इलोक बन गया--- 
“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती समा: । 
धत्कोंचमिथुनादेकमवधी: ._ कासमोहितस ॥ 
.. ऋषि का शोक इलोक के रूप में छलक पड़ा । छुन्द, लय, ताल तो स्वयं... 
आरा गये । पीछे जाकर इस छन्द का अनुष्टुप' नाम पड़ा। करुणा की गहरी _ 


. ठेस से ऋषि में सोया हुआ 'कवि' जाग गया । फिर तो छन्दों का वह भ्रबाब 
प्रखर प्रवाह चला कि सारा संसार उसमें बह गया | श्रांदि कवि की यह व्यथा 


उनके 'महाकाव्य' का कारण बन गयी और काव्य की दृष्टि से अब भी वह 


.. गहाकाव्य संसार का शिरोमणि है। दांते ने वियेट्रिस की बस एक ही बार 
... देखा था --नदी-तट पर; उस अनिद्य सुन्दरी की रूप-श्री में कवि का विह्वल 

.. हृदय सदा के लिए डूब गया और उसका समस्त काव्य उस प्रणयस्मृति से. 
.. ओोत-प्रोत है। प्रणय तथा तज्जन्य वेदना की बांसुरी समस्त हुंदयों में एक-सा 
. श्राघात करती है, क्योंकि हृदय हृदय एक है:-सब हृदयों में एक ही सुर 

- बजता रहता है । मा 
...... प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी अंश में दार्शनिक, सन्त एवं कवि होता है।. 
..._ ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी अंश में पुरुष एवं नारी दोनों 
... होता है; किसी में पुरुषत्व की विशेषता रहती है, किसी में स्त्रीत्व की । एक... 
.... व्यक्त में दाशेनिक का चिन्तन जिस अंश में है उतने अंश में वह पुरुष है 
.. और जितने अंश में कवि का संवेदन है उतने शअ्रंश में स्त्री है। लगता है कि 
..... कविता प्रधानतः नारी-हृदय का धर्म है। परन्तु बिना पुरुष झौर नारी के ,. 
... एक हुए जीवन का कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता । इसी को प्रेमियों की... 
... भाषा में प्रिया और प्रियतम का मधुर आलिगन में "एक हो जाता" 



































. हैडए० पक .... हीरा की प्रेम-साधना 


. जिेशाधीकातंणा जांधि था #ीफांहाए गै.0ए० 8 एकहरशैणा&ा0 
_ -श्र09०8 कहते हैं । 
... दाशनिक के चिस्तन में कवि की संवेदनशील अनुभूति तथा कवि के. 
संवेदन में दाशेनिक का गृढ़ चिन्तन जब पूर्णतः अलक्ष्य रूप से श्रोत-प्रोत 
_ होकर मिल जाता है तभी दर्शन एवं कविता दोनों अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त 
करते हैं। ग्रतएव दार्शनिक में अनुभूति एवं कवि में चिन्तन का होना अपरिहाय्ये 
है। प्रेम और ज्ञान का जब सम्मिलन होता है तभी जीवन का अ्रन्तः- 
पैन्दर्य खिल उठता है| प्रेम ही ज्ञान का रस है--ज्ञान ही प्रेम का प्रकाश 
है । प्रेम गहरे में उतरकर ज्ञान बन जाता है भौर ज्ञान हृदय के रस में डूबने 
पर प्रेम का रूप धारण कर लेता है। इस सम्बंन्ध में मेटरलिक की ये पंक्तियाँ 
रण हो जाती हैं---'ए]800% ३8 06 8799 ० ]076 #7पे ]0ए78 ३8 ॥7॥० 
णी 07 008 ]899, 4,0ए७ शांगदां02 0००७06ए ह.700ए8 जशा8७७; छापे जांडवेठाव 
- श6 80ए788 प 0० ०0068 07थ' 006 76७०७' 00 7,07७. हंदय झौर रा 
मस्तिष्क का पूर्णा सामंजस्य ही तो जीवन की चरम अभिव्यक्ति है।._.... 
... खिले हुए फूलों, गदराई हुई अमराइयों, फूलों से लदी हुई लतावहलरियों, 
भरनों के चिर अ्रभिनव संगीत, तारों की अलौकिक भिलमिल भेदभरी छठा, 
पीयूष-वर्षी चन्द्रमा को देख विशाल समुद्र के हृदय-देश में श्रपूर्व उद्देलल, ऊषा 
और संध्या की मनोहारिता, रमणी के निखरे हुए सौन्दर्य तथा शिशु की कोमल, 
- मधुर सुसकान आदि में एक अपूर्व आकर्षण है जो हमें अपनी ओर केवल - 
 झ्राकंषित ही नहीं करता अपितु हमारे हृदय को गुदगुदा देता है । इनमें हम 
उस परम छवि की विकीर्ण आाभा पाते हैं । देखें परमहंस परिछाईं। नैच 
. जोति सो बिछ रत नाहीं । हमारे अ्रन्तस में कोई शीतल अभ्रथच मधुर संस्पशे 
_ की अनुभूति होती है । कोई हमारा 'अपना' है जो इस शोभा का जाल 
.. बिछाकर हमें अपनी शोर खींच रहा है, बुला रहा है। प्रेम की बंसी लगाकर 
बह हमारे हृदय को आकर्षित कर रहा है । बंसी की डोरी इतनी लम्बी है कि 


.._ हम उस अलक्ष्य 'शिकारी' को देख नहीं पाते, फिर भी हमारा हृदय उसी बंसी.._ 


गा की गाँस में बेतरह उलभ गया है। हम अनुभव करने लगते हैं कि उस महा- 











हा तेजस्‌ के हम भी एक अंश हैं जिसके चारों शोर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड अपने . 





: ग्रह-नक्षत्रों के साथ चक्कर काट रहे हैं। हम अनुभव करते हैं और हमारे हृदय हो । 


. में एक हुक उठती है-- ; है 
; ...... ये सब स्फुलिंग हैं मेरी-- 
.... उस ज्वालामयी जलन के 
. परे उस महा मिलन के-भाँत,. आ 





... प्यार की चोट खायी हुई मीरा ने स्थान-स्थान पर 'पूरव जनम की... 
ब्याही, जनम-जनम की कँवारी', मेरी उनकी प्रीत पुराणी', पूरर जनम को... 
कौल', 'जनम-जनम की दासी', झादि पदों में अपना-उनका अनन्त सम्बन्ध 
माता है और इस सम्बन्ध के कारण ही उसे उस पर अधिकार“-सा प्रतीत... 
: होता है। मीरा के काव्य में जितना भी भाव-सौन्दर्य है उसके मूल में यह... 6 
. प्ात्मीयता की भावना ही है | मीरा का सारा काव्य परम प्रियवम के पथमें. 
. आत्मा के अभिसार तथा अ्रभिसारपथ की अनुभूतियों से भरा पड़ा है। इसलिए ० 
उसमें जीवमात्र की व्यथा प्रतिबिम्बित हो रही है। कवि का अपना श्रनुभव जब 


: जीव-जीव के अनुभव के रूप में प्रकट होता है, जब उसके निजी अनुभव का 


... साधारणीकरण' हो जाता है तभी उसका काव्य काव्य है। मीरा का दुःख 
.._ सर्वथा अपना होते हुए भी मानवमात्र का है। हम सभी उस दुःख में घुलते 


रहते हैं, उसकी तीबत्रता का गहरा अनुभव हम मीरा की तरह भले ही न 
कर । मीरा के काव्य की प्रभविष्णुता का सबसे प्रबल कारण है उसका सरल- 
_निएछल भावाभिव्यंजन । मीरा की वेदना जीवमात्र की वेदना है, भगवान्‌ से 
 बिछूड़े हुए और उसके प्यार में तड़पते हुए जीवमात्र की अन्तर्व्यंथा है । 
...._ शेक्सपियर के दु:खान्त नाठक सुखान्त नाटकों की अपेक्षा हमारे हृदय को 
. क्यों अधिक प्रभावित करते हैं ? हैमलेट, मैकबेथ और झ्राथेलो तथा लियर को 
पढ़ते समय हमें अनुभव होता है कि जीवन की यही सही तसवीर है । उनकी 


.._ समस्या हमारी अपनी समस्या हो जाती है, उनका दुःख हमारा दुःख हो जाता 





हैं और इसीलिए इन नाठकों में 'मानस-प्रक्षालन” (80088) की पूर्व 
. क्षमता है। यही बात 'अभिज्ञान शाकुन्तल' के साथ भी है। यदि दुष्यन्त चुपचाप 

_ शकुन्तला को स्वीकार करके अपने अन्तःप्र में रख लेता तो फिर हम 'शाकुन्तल 

को क्यों पड़ते ? 'शाकुन्तल” का सौन्दर्य तो इसी में है कि निर्दोष शकुत्तला 


का प्रत्याख्यान हुआ, वह मरीचि के आश्रम में प्राणघत की प्रणय-प्राप्ति के. 
लिये साधना में लीन हो गयी । श्वज्भार जब करुणा में तपता है तभी उसका 


वास्तविक सौन्दय निखर उठता है | हमारी वेदना को उभारते वाले हश्यों एवं... 
उपकरणों का हमारे हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके झ्राधात-अत्याधात से. 
स्वयं हमारे 'भीतर' संगीत छिड़ता है और वही संगीत 'कविता' है । 


.._कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग में रूप-रस की मदिरा छलक रही है, परत्तु.... 
. बह पाँचवें सर्ग में तपस्या की आँच में पवित्र हो जाने के बाद ही पेय' होती हा 
है। शाकुन्तल के तीसरे अंक में जिस संभोग-शूद्भार का वर्णन है वह इतना 


8 . मादक है कि उसे स्थिर और स्थायी बनाने के लिये कवि ने उसे तपश्चर्या की रा 
27 ४ झाँच में तपाया है । उत्तर रामचरित' का तीसरा अ्रंक पढ़कर “अ्रपि प्रावारो* दम हा 











































डर... मोरा की प्रेस-साथना " 

: दल्यपि दलित वजस्य हृदयम्‌--वज् का हृदय भी कुट-छट कर रो पड़ता है।. 

छाया सीता का समावेश कराकर भवभूति ते 'उत्तर रामचरित' को बिश्व के 
करुणरस-काव्य में सर्वेश्रेष्ठ बना दिया है । 


.. कवि के हृदय की व्यथा जब पाठक के हृदय में हलकर अपना नशा लाती _ 
है तभी काव्य का. सच्चा श्रौर पूर्ण रसास्वादन हो पाता है । इसे सभी जानते 
. हैं कि संगीत में वेदना भर उल्लास के दो तार हैं; वेदना का गम्भीर एवं 
. + ... पभावशाली तथा उल्लास का हलका प्रौर क्षणिक | वेदना के गीतों का 
हा प्रभाव सभी आचारयों ने स्वीकार किया है। महाकवि भवभूति ने 
077. ५-. एकोरसः करुणं एवं, शैली ने. 007 8जछ९९४९४ 8०783 . 870. 58086 90 
कथा ्॑ 88१0०७४ ध/००४४४४” तथा पंत ने /बियोगी होगा पहला कवि, आह 
से उपजा होगा गान' द्वारा इसी सार्वभौम सत्य को व्यक्त किया है । करुणा 
. ही हमारे जीवन के अन्‍्तर्जंगत्‌ की मूल एवं सच्ची अभिव्यकित है। इसी में द 
बह शक्ति है जो हमारे हृदय के तार-तार को भंकूत कर हा 
.._ पर संसार के प्रत्येक रूप में 'उसी' का सौन्दर्य छलक रहा है, मानों पद 
की ओोट में, जहाँ भी पर्दा है, श्रावरण है, उसके भीतर वही 'जल्वागरः बही 
र्दानशीं' छिपा हुआ है। हृदय जहाँ भी, जिसके द्वारा भी मुग्ध होता है, यह. 
निश्चय है वह मृग्ध करनेवाला और कोई नहीं है, वही 'छलिया' है। उसके... 
प्यार में हृदय रम रहा है, उसकी खोज में हृदय का स्पन्दन है। इस संसार. 
के जिस किसी भी सुन्दर पदार्थ को हम प्यार करते हैं-हमारा प्यार उसी 
'एक' को ही पहुँचता है, हम उसी 'एक' को ही वस्तुतः प्यार करते हैं। 
._ बिरह और मिलत्र, वेदना और उल्लास, दुःख और सुख मानव-जीवत के 
.._ दो तार हैं। अद्दैत रूप में तो निखिल ब्रह्माण्ड तेजोमय, प्रणवमय, प्रकाशमय 
. बरमात्म स्वरूप है। सब कुछ 'एक' है। यह विश्व उस एक की छाया या 
... कृति ही नहीं है अपितु वही वह है । जायसी ने 'रूख समाना बीज मेँह' तथा 
.... दूध माँक जस घीउ। है--दवारा उस परम रस से ओत-प्रोत इस ब्ह्माण्डकी 
... भावना प्रकट की है। मीरा ने कहा है, 'तुम बिच हम बिच अल्तर नाहीं, 
. जैसे सूरज घामा' । मिश्री में मिठास वाली उपमा भी दी जाती है॥ वह क्‍ 
. भीतर-बाहर, ऊपरूनीचे ओत-ओओत हो रहा है, स्वयं अपने को बिश्वेरकर _ 
.. श्रणु-अ्रणु में रम रहा है। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। विश्व _ 
.. ब्रह्ममय है, सच्चिदानन्द-स्वरूप है; जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वह मायाकृत, 
.. अज्ञानजन्य है। सोने के अलंकार रूप में बदल जाने पर भी उसका स्वर्णत्व _ 
.._ नहीं मिटता । कलाकार अपनी कला रूप में स्वयं विद्यमान है--उसके भीतर 
. भी और बाहर भी । उ8 चरम सौन्दये को उपनिषद्‌ के कवि नै पा 











बेदवा का सौन्दर्य... है४३ 


ने तत्र सूर्यो भाति, न चद्ध तारक 
नेमा विद्युतों भाति कुतोउ्यसग्ति: 

.... तमेव भान्तमनुभाति, तस्वेव भासा सर्वर्भिदं विभाति।.. 
द्वारा उसी एक परम ज्योति की ओर लक्ष्य किया है जिसकी ज्योति से सूर्य, . 
चन्द्र एवं नक्षत्र भासमान हैं । पुनः साधना के सेकरीले पथ की फिसलन का _ 
्यान रखते हुए उन्होंने साधक को पैर टिकाने के लिये कहा--- 
कप प्रणवों धन: शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यम्रुच्यते । 

अप्रमलेन वेधव्यं. शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥॥ 
.. अर्थात्‌ जिस प्रकार बाण अपने लक्ष्य में एकाकार हो जाता है उसी प्रकार 
साधक सावधानी से प्रणव के घनुष पर आत्मा का वाण चढ़ाकर ब्रह्म में 
तन्मय हो जाय । द 
वही सच्चिदानन्दघन ब्रह्म भक्तों का परम प्रियतम प्राणाधार प्राणसखा 
है जो भक्तों के प्रेम के लिये उनके पीछे-पीछे घूमा करता है, भक्तों की चरण- 
धूलि से अपने को पवित्र करने के लिये--“अनुब्रजा म्यहं नित्यं पूययेद॑प्रि- 
रेणुभिः ।” वही परब्रह्म परमात्मा भक्त के प्रेम-परवश होकर भक्‍त का सखा, 
स्‍्नेही, मित्र, पुत्र, पत्नी बनकर भक्त के प्रेम का रसास्वादन करता और 
अपनी प्रीति का आस्वादन कराता है । प्रेमलीला की स्फुत्ति के लिये ही यह 
आरा दैत है जो अद्वैत का ही चिह्विलास है। श्रीमद्भागवत में इसी का संकेत 
है. £ कम 
पे बदन्ति यत्ततत्वविदस्तत्व॑ यदुज्ञानमव्ययमस्‌ । 
ब्रहा ति परमात्मेति भगवानिति दब्दयते ॥ ौ१९- २० ११ 
हमारी आत्मा ही उस परम प्रियतम की प्रणयिनी है और जब तक दोनों 
का मिलन नहीं होतां, जब तक दोनों मिलकर 'एक' नहीं हो जाते तब तक 
_ हमारा एकमात्र यही कर्तव्य है कि असीम धैयें के साथ उस प्रियतम के आगमन 
की प्रतीक्षा करें, हृदय का द्वार खोलकर, श्रन्तर में प्रेम की बाती बालकर। 
यह प्रतीक्षा ही जीवन की परम मधुर अनुभूति है-- एक 
... -गुपह फरणंत6 ० (6 80णें क्र 59 ए४क्‍४०ाहए ऋथांपंपहु छश०७ 
8 तए76 >एंत९8700ण ०क्कत शांडं४ है०--०पफ धा० आंहाह 0 किती . ही 
हा]/006 09७ ९ए७७ 9प्रणांगड 0 67 ६0 'जछ00076 06 तांजशं&७ 0०006: 
जा गण ॥6876 0 ॥0६768 7 60 9७ प्रशं66 ज्ञांकि माई 0ा8०ंणह 
खाते शो-छा80फांप्रड्ट धणा806६ ० 2 पा 
.. मोह से आक्रांत अर्जुन को भगवान्‌ ने जब अपना विराट विद्वरूप - 
दिखाया तब श्र्जुन के श्रन्तश्चक्षु खुले । आँखें खुलीं तो देखा कि सब-कुछ 
_ क्रुष्णमय है। अणु-अ्रणु में केवल वही “एक' हैं। सर्वत्र उसी एक जलवे को 


































































































































































२६ 2 भीरा की प्रम-साधना 


_ इखकर अर्जन कॉप उठे भर भगवान्‌ के चरणों में गिरकर साष्टग दण्डवक् हा 
करते हुए, भय से काँपते हुए स्वर में कहने लगे-- अप 
....  तस्मात्यणस्य प्रणिषत्य काय 
.. प्रसादये स्वामहमीदासीडयस । 
पितेव पुत्रस्य, संखेब सख्य 
आओ प्रिय: प्रियायाह सि देव सोदुस ॥ द 
. श्रभों ! तुम्हारे चरणों में झ्रा्त होकर गिरा हूँ | तुम विश्ववरेण्य हो हे. 
. जिस प्रकार पिता पत्र के, मित्र मिन्न के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करू 
देता है उसी प्रकार तुम भी मेरे श्रपराध को क्षमा कर दो ।' अर्जुन ने भगवानू 
श्रीकृष्ण को पिता कहा, फिर सखा कहा परन्तु दे प्ति नहीं हुई; अन्त में 
पर्मप्रियतम प्राणेश्वर रूप में पाकर ही उसके प्राण जुड़ा गये। उसे हम 
सर्वन्न देखते हैं परन्तु पहचान नहीं पाते । पता नहीं 'वह' किन-किन रूपों मे 
हमारे पास भ्राता है भ्ौर हमसे तिरस्कृत होकर लौट जाता है। फिर भी 
उसका आना और हमारा भूलना चलता रहता है। हमारी खोज हमारे 
निजी जीवन के वास्तविक व्यापार से श्रलग होकर चलती रहती है परन्तु वह... 
: तो हमारे जीवन के अन्तस में, सूक्ष्म रूप में, प्रतिपल, प्रतिक्षण बोल रहा है... 
. सम्मख आ रहा है। हम इसे जीवन का साधारण व्यावार समझ आँखें फेर... 
: जेते हैं और 'उसे' पा नहीं पाते । 'वह' हमारे जीवन की चलती धारा में हीं. 
. हमारी आसक्ित के पर्दे को हटाने झाता है। पर उप के चम्बन कारस 
हमारे अधर अनुभव नहीं कर पाते, उसके आलिंगन का आनन्द हमारे हृदय - हा 
_ को पूरी तरह नहीं मिल पाता, उसकी श्राँखों का नशा हमारी आँखों में नहीं | 
उतर पाता । वस्तुतः हम कुछ ऐसे व्यस्त से हैं कि हमें इस महामिलन की सुध 
. तक भी नहीं भाती, इसके स्पश की सिहरन को अनुभव करना तो दूर रहा ॥ 
. परन्‍्त एक बार ठेस लगती है भौर हमारी श्राँखें खुलती हैं। हम देखते हैं. 
जीवन की प्रत्येक घड़कन में 'वही' तो बोल रहा था। लज्जा से हमारा सिर. 
._ भुक जाता है। हम उसके चरणों में अपना सिर टेककर कहते हैं+प्रभो 
. क्षमा करो! मेरी इस चिर विस्मृति को क्षमा कर दो ! तुम मेरे भाई हो... 
.. माता हो, पिता हो, मित्र हो, सखा हो-“'नहीं-नहीं पति हो, सर्वेस्व हो, 
_ आ्राणाधार हो। मेरी भूल क्षमा कर दो, प्यारे! उस समय जब हम उसके साथ 


.. अपने इस सम्बन्ध का अनुभव करने लगते हैं तब हमारा पहाडुनता भी 










. झ्रपराध कितना नन्‍्हा दीखता है । प्रणयी अपनी प्रियतमा के भ्रपराध की ओर ः 
. ध्यान नहीं देता । वह संवेथा सब काल उसी की है अ्रतः वह उसके अपराधों 


00775 का ध्योनःन कर उसे सदा हृदय में बसाये रहता है । उस समय अपराध स्वयं... 
.. प्रणय का रूप धारण कर लेते हैं । इस प्रकार परमात्मा को परम प्रियतम के 

















बेदना का सौन्दर्य रा हे 






. श्ड४ रा 





* रूप में पाकर आ्रात्मा की चिरन्तन भूख-प्यास श्ञान्त होती है, क्योंकि उस _ 

. * पग्रवस्था में हम अपने “प्यारे! को शरीर-मन-प्राण से, सब प्रकार से, शरीर से 
.. शरीर को, मन॑ से मन को, प्राण से प्राण को पाकर अपने-आपको पूर्णतः जुड़ा... 
पाते हैं। मिलन के इसी झानन्दोल्लास में मीरा ने कहा-- 


... म्हॉरी ओलगिया घर श्राया जी ॥ मा 
.. तन की ताप सिटी सूख पाया, हिलमिल संगल गाया जी।._ 
घन की धृनि सूनि सोर मगन भया, यूँ श्राणंद श्राया जी।॥....||| 
. मगन भई मिली प्रभु अ्रपणासूँ, भौ का दरद मिदाया जी॥ 
.  चेंद को देखि कमोदणि फूले, हरखि भया मेरी काया जी। 
.._. रग रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे सहत सिधाया जी ॥ 
... सब मगतन का कारज कीन्‍्हा, सोई ,प्रभु में पाया जी । 
'सीरा विरहणि सीतल होई, दुख दुन्द दूर नसाया जी॥ 
| ५० किन अल 
जोसीड़ा ने लाख बधाई रे, श्रब॒ घर आलायो स्याम ॥ 
थ्राजि आतन्‍्द उमंगि भयो है, जीव लहै सुखधाम । 
पाँच सखी मिली पीव परसि के, शआानेंद ठाँस ठाँस ॥ 
बिसरि गई दुख निरखि पिया कूँ, सुफल मनोरथ कास । 
...._भीरा के सुखसागर स्वामी, भवन गबन कियो राम॥ 
यहाँ 'पाँच सखी का श्रर्थ है--शरीर, मन, प्राण, हृदय और आझात्मा। 
.. इन सभी के द्वारा उस परम प्रियतम के मिलन की भ्रानन्दोपलब्धि हुई । ये _ 
० धन्य हुए ।* हे ४ आन ह । का 
परमात्मा को पति के रूप में अनुभव करते हुए झपने को उसके चरणों 
. में सम्पूर्ण भाव से आत्म-समरपित करने की भावना को ही परम भाव या 
. मधुर भाव कहा गया है। उस समय जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख, मिलन 
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० हद ५ । प्रीश की प्रेम-साधना 


.. और विरह का द्ैत नष्ट हो जाता है। अपना भला-बुरा सब-कुछ प्राणधन के. 

._ अरणों में निछावर हो जाता है। बस एक ही राग, एक ही झालाप, एक हा 
.. ही ताल और एक ही स्वर रह जाता है--मेरे तो गिरघधर गोपाल, दूसरो व. 

_ कोई ।' हम अनुभव करने लगते हैं कि संसार की जो कुछ छवि है उस की _ 

.. है, जो कुछ रूप-माधुरी है उसी की है। यहाँ ढत रहते हुए भी श्रद्नेत है; 
.. ग्रद्गैत होते हुए भी द्वैत है । स्पष्टतः कुछ द्वैत भर अह्वत को भाषा में इस रस 
. को नापा नहीं जा सकता । इसी से यह अचिस्त्य भेदाभेद की अनिर्वेचनीय पा 
स्थिति है | लहर समुद्र से उठती और समुद्र में ही लीन हो जाती है और बह 
जल ही जल है। फिर भी लहर और समुद्र का परस्पर विलास प्रेम का 

. आधार लेकर ही तो है। बस यही स्थिति प्रेम की चरम स्थिति है । हर 


सदा लीन आनन्द में सहज रूप सब ठोर 
. दादू देखे एक को ढूजा नाहीं श्रौर॥ 
हेरत हेरत हे सखी. रह्मा कबीर हिराई 
बंद समानो समंद में सो कत हेरया जाई ॥। 
हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराई। 
ससंद समानता बंद में सो कत हेश्या जाई ॥. 


उस विराट मिलन में सारी प्रकृति सराबोर है। बूंद में सारा समुद्र _ 
.._ डूब रहा है। नक्षत्र और ग्रह उसी मिलन की तैयारी में चक्कर काट रहे हैं । 8 
उसी से मिलने के लिए समुद्र भ्रपना हृदय-सिंहासन बिछाए हुए है। उसी के. 
लिए प्रथ्वी श्रनवरत गति से गतिशील है--रात-दिन, प्रति पल, प्रति क्षण । 
.. व्यक्तिगत सांघना की चरम अनुभूति में जब हम अपने उपास्य में एकाकार हो 
.. जाते हैं, 'तन्मय' हो जाते हैं, तब हमारे लिए दूसरा कुछ रह नहीं जाता-- 
लगी मोहि राम खुमारी हो कक | 
'रम झम बरसे मेहड़ा भीजे तन सारीहो॥ 
: अहुँ दिस चमके दामणी गरजे घन भारी हो॥... 
. सत गुरु भेद बताइया खोलि मरम किवारी हो ॥ 
..... झीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो॥ .. 
पा । .._ ऐसा भान होता है कि एक क्षण के लिए मिलकर हम उससे बिछुड़े बह 
.. हैं, उससे जिसके बिना हमारा जीवन ही असंभव है, जो हमारे प्राणों का प्राण. 
.... एवं जीवन का स्ेस्व है। क्षणिक मिलन में पाये हुए उस अमर चुम्बन के दाद... 
को हम अपने अघरों पर देखकर वेदना से विह्ल हो उठते हैं। हृदय की... 
..  घड़कन में भी वही 'परदानशीं' अ्रपना राग आलाप रहा है, हमारी साँसों में _ रा 











. - - चन्द्रमा ने हमारे-तुम्हारे झालिगन को देखा है। इस संसार के सभी प्राणी... । 
। यह उपहास, उस प्रेम की यह उपेक्षा ? शरे, श्राज तुम मुझे लज्जित क्यों कर का 


... कौन-सा मुख लेकर आराऊँ ? एक क्षण के लिए अपने भुजपाश में बाँधकर । हि 


.. लिया, परन्तु फिर उसी छट्मप्रणयी ने अनाथ, गर्भवती शकुन्तला का भरी 
.._ सभा में प्रत्याख्यान किया। स्वत्री-सुलभ कौतूृहल-प्रियता में पावंती ने शिव से 


ा “इन्हीं श्रल्हड़ परित्यक्त गोपियों, राधा, पावेती, सीता और शकुच्तला की 


। बशएपॉडछ8 बाते 78089803, 079 06007768 ॥॥6 €6छाा& ९:507९8४807 - 
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कम. आय वेदना का सौर्दर्य . ध हा पे १४७ 
. वैसी पहेली है ! हमारी 'स्मृति' को जगाकर 'वह' छिप जाता है। हम कराहू. 

... उठते हैं--हाय ! यह क्‍या हुआ ? हमारा-तुम्हारा भिलन इन असंख्य नक्षत्रों ने. 
देखा है, इस वसुन्धरा ने तुम्हें हमारे अ्रधरों का चुम्बन लेते देखा है।इस... 


हमारे-तुम्हारे इस मधुर गोपनीय सम्बन्ध को जानते हैं, और आ्राज उसका 
_ रहे हो ? इन नक्षत्रों, चन्द्रमा, सूर्य, वसुन्धरा के विविध उपकरणों के सामने 230 


- अनन्त काल के लिए तुमने विरह की आ्राग में जलने के लिए छोड़ दिया है।. “|: 
..... इस प्रकार प्रेम और सौन्दये के रूप में प्रभु को पाकर उसके मघुर मिलन... 
... और रसमय विरह में मनुष्य की सारी वासनाएँ और लालसाएँ अपने-आपकों.. 
लय कर देती हैं । प्रानन्द और विषाद, ज्ञान शौर भ्रबोधता सब-कुछ उसी 

एक' में लोप कर मनुष्य अमर जीवन के आनन्द का उपभोग करने लगता 

है । एक बार प्रेम के मधुर आकर्षण में मुग्धा रावा को बाँधकर आजीवन 

.. तड़पने के लिए छोड़कर नटनागर चले गये। कण्व के आश्रम में श्रल्हड़ 
: शकुन्तला को प्रेम-बाण से घायल कर दृष्यन्त ने उसे अपनी भुजाओं में बाँध 


.. राम के विषय में पूछा । जरा-सा अपराध परन्तु युग-युग के लिए परित्याग | 
आग में अपनी परीक्षा दे चुकने पर भी गर्भवती सीता का अवधिहीन निर्वासन ! 


.. भूरतियाँ जो हमारे काव्य की चिर-निधि हैं, हमारे अन्तस्तल से बोल रही हैं 
और हमें हमारे उस 'महामिलन' की स्मृति दिला रही हैं।।_.. 
... उस रूप-सुषमा का कभी भी अन्त नहीं होता । वह नित्य-नृतत और . 
.. अनन्त-यौवन है। इसलिए वहाँ सदा ही अनन्त उपभोग है--वहाँ इस उपभोग... 
.। में मन-प्राण को किसी प्रकार की क्लान्ति या थकान का बोध नहीं होता ।॥ 
.... जिस वस्तु को हम पा लेते हैं श्रथवा इच्छा करते ही पा सकते हैं, उसके... 
. प्रति हमारा वैसा कुछ “अनुराग' नहीं रहता । किन्तु उस को पाकर भी हम... 5 
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क्‍ 0 न 7 75 भीरा की प्रेमे्साधना: कह 
...._ पूरे तौर से नहीं पाते, 'उसे' लेकर भी पूरे तौर से लेना नहीं 
भय सुवेदेति नो न वेदेति वेद च---उसकी रूप-श्री और लावष्य की कहीं इंति 

... नहीं है, उसके सौन्दय-माघुयं की सीमा नहीं बाँधी जा सकती । उस रूपवान रा 
....... चिर-सुकुमार को सदा पाकर भी सदा पाते रहने की इच्छा बनी रहती है और 
2: हृदय बास्वार कुहंक उठता है ये रा 
जा मा भज सखे ! भवत्किडूरी:स्मनो.... .../||/ औयख_ 
का अलदहानन चाद दद्दय ४. 5 8 





भगवान्‌ शंकराचार्य के शुष्क ज्ञानवाद में जनता की वृत्तियों का पूरा-हररा मा 


. रमना सम्भव ने था। विशिष्टाह्वैत के प्रतिष्ठापक स्वामी रामावुत ते जन 
समदाय के हृदय को आकृष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा ढूँढठ निकाला। 


स्वामी रामानुज के विशिष्टाद्वैत में 'अ्रपत्ति' या शरणागति की साधना गुल्य 


.._ रही और महाविष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना चली । महालक्ष्मी ही इस... रा 


: अम्प्रदाय की आचार्या हैं, इसीलिए इसका ताम “अ्रीसम्प्रदाय हुआा। क्रमश: 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का लोकरक्षक, लोकरंजक रूप जनता के सामने आया, परन्तु 
श्रीमडद्भागवत के पीछे श्रीकृष्ण का लोकसंग्रही रूप क्रमशः हटता गया और वे. 
_ कार्यक्षेत्र से हटकर प्रेम के मधुर आलम्बन मात्र रह गए । श्रीमज्भागवत में 

: अनेक दुष्टों और राक्षसों को सुगति देने वाले, गोवर्धन धारण करने वाले श्री- 
.._ क्रृष्ण के रूप पर हमारा ध्यान उतना नहीं गया जितना गोपियों के साथ उनकी 
. मधुर-मघुर लीलाओों पर । महाभारत के वीराग्रगण्य श्रीकृष्ण का रूप हमारी 
.. आँखों के सामने उतना नहीं ठहर सका जिंतना भागवत के प्रेमी श्रीकृष्ण का। 
_ श्रीवल्लभाचारयजी ने तो लोक और वेद दोनों का श्रतिक्रमण करके भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण के लोकसंग्रही रूप को स्पष्ट शब्दों में हटाया | इस प्रकार कृष्ण-भव्ति 
व्यक्तिगत एकान्‍्त प्रेम-साधना के रूप में आ गई और इसी से इसमें रहस्य-भावना 
की गुंजाइश हुई । स्वामी वल्लभाचायें (सं० १५३२६-१५८७ वि०) ने जनता. 


. के सामने सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण की एकान्त भक्ति का एक बहुत ही... 5 
.. आुव्यवस्थित निखरा हुआ रूप उपस्थित किया । स्वामी श्रीनिम्बाकाचाये ने इसी... 


भक्तिधारा को और भी अधिक हृदयग्राहिणी और आकर्षक बनाया। 
राघा का स्पष्ट उल्लेख जो श्रीमद्भागवत में खटक रहा था वह इन देः ह व 


: आ्ाचार्यों द्वारा पूरा हुआ । भक्ति-प्रेम में लय हो जानेवाली कही गई और प्रेम ध 


के झालम्बन, भ्राश्रय, उद्दीपन, संचारी आदि की पूर्ण व्यवस्था द्वारा जंदेता " 

के सम्पर्ण हृदय को इन प्रेममार्गी श्राचार्यों ने प्रेम-भवित से अभिभूत कर दिया। 

: ढुदय में प्रेम की प्रेरणा द्वारा समस्त इच्छाएं एवं कामनाए भी कृष्णापंण हो _ 

. गईं। भक्तजन अपना और भगवान्‌ का सम्बन्ध लेकर चलने लगे। _ . 

.. व्यक्तिगत आात्मानुभूति के लिए 'सोहहमस्मि! की अखण्ड वृत्ति भले ही 
. अंस्मव हो, परन्तु जनता के हृदय में प्रवेश कर भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा एवं 































.. १४० .../_ भीरा क्ी प्रेम-साधना 


....... आचाय ही हुए। श्रद्वत को लेकर जीवन के सभी कर्म और व्यवहार में. 
थे ..... ब्रह्मात्मक्य की अक्षुण्ण भावना बनाए रखना असम्भव नहीं तो कठिन अश्रवश्य है। 


. पल्नोक झाज भक्तों के गले का हार हो गया है-+ 
/ वंशीविभुषित॒करान्तवनीरदामात 
पीताम्बरादरुणबिम्व॒फलाधरोष्ठातू । 
पृणन्दु सुन्दर सुखादरबविन्दनेन्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहूं न जाने ॥ 


नूतन जलधर के समान साँवली है, तथा जिनके पीले वस्त्र, बिम्ब-फल के समान 


... इस प्रकार स्पष्ट है कि कट्टर-से-कट्टर मायावादियों ने भी भक्ति का आश्रय 
लिया है और श्रीकृष्ण को सच्चिदानन्द ब्रह्म का साक्षात्‌ स्वरूप माना है। 


.. लेना भ्रावश्यक होगा । 


. विश्वास का भाव हढ़ करने वाले तो ये भावक, भक्तिवादी, द्वैत-सम्प्रदाय के... 


. स्वामी शंकराचार्य ने भी इस कठिनाई का अनुमान पहले ही कर लिया था और. 

.... इसी हेतु गीता-भाष्य के श्रारम्भ में श्रीकृष्ण को परमेश्वर, माया के अ्रधीश्वर, 
... नियंता तथा साक्षात्‌ नारायण माना है। उनके प्रसिद्ध अनुयायी 'अ्रद्वैतसिद्धि के... 
. रचयिता, श्रद्ेत में परम निष्णात और तत्त्वविद्‌ ब्रह्मज्ञ श्रीस्वामी मधुसूदन 
 भरस्वती ने तो “कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने! ही कहा था । उनका प्रिय... 


जिनके कोमल हाथ मुरली से सुशोभित हो रहे हैं, दिव्य श्रंगों की श्राभा._ | 


साल-लालइहोंठ, पूर्णो चद्धमा के समान सुन्दर मुख झौर कमल-जैसे खिले हुए... 
बड़े-बड़े नेत्र हैं--उन श्रीकृष्ण से बढ़कर मैं दूसरे किसी तत्त्व को नहीं जानता |... 






मीरा का जन्म लगभग सं० १५५५ विक्रम माना जाता है। इस समय देश... 
.. में भवित और ज्ञान की अनेक घाराएँ चल रही थीं । इनकी गतिविधि को जान... 


सबसे पहली घारा निर्गुण सन्‍्तों की है। मीरा के ठीक सौ वर्ष पूवे कबीर 
कक का जन्म हुआ था । उनका पंथ अभी भी बड़े वेग से चल रहा था, यद्यपि उसमें भी. 


जप, माला, छापा, तिलक का प्रवेश हो चुका था। फिर भी मूतिपूजा, छुआछूत, 













.. का प्रखर तेज ही । हाँ, 'निर्गुन' चिन्तन का लग्गा लगा रहा। 





_ हठ-योग द्वारा “ये 








. तीर्थाटन, संस्कार, जाति-पाँति श्रादि का विरोध करने वाली रमते फक्कड़ 
... साधुओं की टोली देश में 'निर्गुन! के पद गरा-गाकर तथा अपने मन से भी रचे 
...._ हुए पदों को 'कहत कबीर सुनो भाई साधो' का भोग लगाकर प्रचार-कार्य में... 
.. व्यस्त थी। उनमें न कबीर की तरह बआरात्मानुभूति ही थी और न आत्म-विव्वास 





इन्हीं “निर्गुनिये' फकीरों की भाँति गोरखपंथी दल भी तनन्‍्त्र, रसायन श्रौर 
द योग का प्रचार कर रहा था । “निकुटी महल' में 'प्रीतम की... 
.. सेज' सजाने वाले इड़ा, पिगला और सुषुम्ता को साधकर ब्रह्मानत्द में लय... 
. हो जाते थे। मेरूदण्ड जहाँ पायु और उपस्थ के बीच में लगता है वहीं एक .... 











द रा पक रही थी । 






... अपने प्रेम-परायण भावमरन हृदय में पूर्णतः अ्रनुभव कर व्यक्तिगत साधना का... 


... मिला । पथश्नान्त मानवता को नाम और लीला का झ्राधार मिला 








मीरा के श्राविभाव-काल में सक्ति की घाराएं श्ह  - रा 





.. त्रिकोण चक्र में स्थित स्वयंभू लिंग है जो सांढ़े तीन वलय में लिपटकर सर्प की... 
. भाँति अवस्थित है | इसे ही 'कुण्डलिनी' कहते हैं । मेरुवण्ड की बायीं ओर इड़ा. 
और दाहिनी ओर पिगला है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना है। उसी के 

.. भीतर 'ब्रह्मनाड़ी' है जो कुण्डलिनी के ऊपर चढ़ने का भ्रसली मार्ग है। इसे ही... 

.. शगाकर सुरंग सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्म-रंध्र तक पहुँचने वाले इन तांत्रिक हठ-...... 

... योगियों का भी दौर-दौरा राजस्थान में विशेष रूप से था। उन दिंतों, सच... 
..बूछा जाए तो राजस्थान में निर्गुनियों और इन गोरखपंथियों की श्रजीब खिचड़ी... 











| भीरा के जीवन-काल में ही उत्तर की ओर पंजाब में गुद नानकदेव (संझ 
... १५२६-१५६६ वि०) ने भ्रपने मत का प्रचार किया, जिसमें निर्गुण निराकार 
.._ की साधना के साथ-साथ नाम-प्रेम का श्रटूट सम्बन्ध था । गम 0 
.... जायसी का पद्मावत' वि० सं० १५६७ में लिखा गया था । 'प्मावत' के... 
पूर्व 'मगावती', 'मधुमालती” आदि प्रेम-गाथा की पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं। 
. इससे स्पष्ट है कि सूफी फकीरों का प्रभाव उस समय देश में कम न था । प्रेम 
की पीर लेकर हिन्दू-जीवन के भीतर अपनी भ्रेम-साधना को जाग्रत करने वाले _ 
.._ इंइक-हकीकी' के इन प्रेम-प्रवण भावुक कवियों ने. देश में एक अ्रपूर्व लहर चला 
..._ दी थी। अ्रवधी भाषा में, सीधे-सादे दोहे-चौपाइयों में अपूर्व सहदयता से श्पने...||| 
.. हिय की पीर' को व्यक्त करने वाले इन प्रेममार्गी सूफ़ो कवियों के गीत का... 
.. देश ने बड़े उत्साह, चाह श्रौर उल्लास के साथ स्वागत किया कप कम 
... महाप्रभु श्री चैतन्यदेव (सं० १५४२-१५६०) श्री वल्लभाचायें के सम- 
.._ कालीन थे । इधर ब्रजमण्डल, गुजरात-काठियांवाड़ में वल्लभाचार्य क्ृष्ण-भक्ति 
.. में लीला-विहार का प्रचार कर रहे थे, उधर बंगाल में महाप्रभु श्री चंतन्यदेव 
. नाम-प्रचार में लीन थे। श्री चेतन्यदेव ने भाव-प्रवाह में रमकर कीत्तवन की... 
... प्रथा चलाई और “महाभाव' का मूर्तिमान्‌ आविर्भाव हुआ | प्रेम, आनन्द तथा... 
. सौन्दय्य ही भगवान्‌ की प्रधान विभूति मानी गई, जिसका गौरांग महाप्रभु ने... 


























.. बह स्रोत बहाया जिसमें लोक-हृदय को रम जाते का पूर्ण भ्रवकाश एवं क्षेत्र... * 







..... इसी प्रकार गुजरात में भक्तप्रवर श्री नरसी मेहता की भक्तिधारा में. 
का, ज लनमानस को दिव्य भ्रानन्द मिल रहा था । नरसी ने शिव की कृपा से महारास... 
... के रस का पान किया था और वही दिव्य शज्जार इनके पदों में प्रोतप्रोत है । 7 
.. भ्रस्तू भहाप्रभु चैतन्यदेव, श्री नरसी मेहता झौर जयदेव का काव्य-प्रवाह उन . 
...बितों इस देश को विश्येष रूप में प्रभावित कर रहा था । हा 

.. #प एवं लीला में विह्ार करने वाले नवद्वीप के इस परम भावुक प्रेमी भक्त 












































हैशर ४ मीरा की प्रेम-साथता 





ने झ्रानन्द का जो स्रोत बहाया वह जयदेव के 'धीर समीरे यमुना तीरे बसति 
बने वनमाली' में पूर्णत: व्याप्त था। शृद्धार की, मिलन-माधुरी की जो 


पराकाष्ठा गीत-गोविन्द' में मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसी प्रकार मैथिल- 


कोकिल विद्यापति के "जनम भ्रवधि हम रूप निहारल नैन न तिरिपित भेल' 
में भी प्रेम की अनन्त अतृप्त आकांक्षा की बड़े ही भावपूर्ण, मधुर छन्दों में 
_ उद्भावना हुई है। जयदेव तथा विद्यापति सम्भोग-श्रृंगार के श्रपूर्व कवि हैं। नंव- 
द्वीप की यही पुनीत प्रेमधारा जो गीतों में बहु रही थी, मि 
मैं विरमती हुई ब्नजभूमि में अपने प्रणवल्लभ की चरणरज को लेकर नवीन 


चेतना एवं प्राण से श्रनुप्राणित होती हुई राजस्थान की प्रेम की उस पयली 
पुजारिन के श्राँगन में उतरी । द 











'थिला की अमराइयों 

























































गा हे .. हइष्टे स्वारसिकों रागः परमाविष्टता भवेत्‌। रा 
..._ तन्‍्मयी या भवेद्भक्तिः सात्र रागात्मिकोच्यते ॥ _ .' 
हा कह “ञमेक्तिरसामतसियु 
इष्ट विषय में गाढ़ तृष्णा--यह है रागानुगा भवित का स्वरूप लक्षग 
झौर इष्ट में आ्रविष्टता--यह है तटस्थ लक्षण । श्री जीव गोस्वामी शअपने 
'क्ति-सन्दर्भ' में इसकी यों व्याख्या करते हैं". गम, 
तत्र विषयिणः स्वाभाविको विषयसंसगेंच्छामय: प्रेमरागः यथा चक्षुरादीनां 
सौन्दर्यादी तादशा एवात्र भक्तस्य श्री भगवत्यपि राग इत्युच्यते । द रा 
. अर्थात्‌ जैसे विषयी पुरुषों को स्वभावत ही विषय-संसर्ग की इच्छा होती 
.... है-जजैसे आँखों से सौन्दर्य के प्रति आकर्षण, कानों से मधुर राग के प्रति 
.... खिंचाव, उसी भ्रकार भक्त को जब श्री भगवान्‌ में आ्राकषंण या तृष्णा उत्पत्व' 
. हो जाती है तो उसे “रागानुगा' कहते हैं । धर जा यम 3 
... श्री कृष्णदास कविराज ने “श्री चेतन्‍्य चरितामृत में इसी विषय की व्याख्या 
की है जो श्री जीव गोस्वामी कृत “भक्ति रसामृतर्सिधु की व्याख्या से बहुत 
मिलती-जलती है-- / की 
०77 हदें: गाढ़ तृष्णा: दागस्वटप लक्षण । 
7 7.7. 57. .इंष्ठे- आविष्टता  त्दस्थ लक्षण कथन । 
०7४5 रागमधी भक्तिर हय रागात्मिका नाम । 
है ...._ ताहा सुनि लुब्ध हय कोन भाग्यवान 0 बा 
ब्रज के भक्तों की प्रेमसेवा की चर्चा सुनकर किसी भाग्यवान्‌ के चित्त में. 
जो लोभ होता है वह लोभ ही इस रागानुगा का मूल कार है। श्री जीव 
गोस्वामी कहते हैं-- ५: हम लक । 28 
यस्य पूर्वोक्त रागविशेषे रुचिरेव जातास्ति न तू, राग विशेष एवं स्वयं... 
तस्य तादश रागसुधाकरकराभास समुल्लसित हृदयस्फटिकमणे: श्ास्त्रादिं- 
रे द ह श्रतासु तादृश्या रागात्मिकाया भक्ते परिपादीष्वपि रुंचिजायिते।._.. 
इसी रागानुगां भवित को पुष्टि मार्य में 'अविहिता भक्ति” कहते हैं-- 
...  भाहात्म्यज्ञानयुतेरवरत्वेन प्रभी भक्तिविहिता, भन्‍्यतः प्राप्तत्वात्‌ कामायु ् 























































...... भरी जीव गोस्वामी भ्रविहिता का निर्णय यों करते हैं"... 
रा 'अविहिता रुचिसात्रप्रव॒त्या विषिप्रयुक्तत्वेनाप्रवृत्तत्वातु'.... है 
.... रुचिमात्र ध्रवृत्ति के कारण ही इस प्रकार की भक्ति को अविहिता' कहते हैं ॥ 

.._ श्री गोविन्दभाष्य में श्री बलदेव विद्याभूषण इसी को 'रुचि भक्ति' कहते हैं--..- 

... तदनुगता भक्ति रचिभकितिः रचिरभक्ति: । अथवा रुचिपूर्ण भक्ति: । इयमेव.._ 
..._रागरातुगा' इति गदिता। श्री निम्बारक सम्प्रदाय में श्री हरिव्यासजी ने अपनी हे 
.._ सिद्धान्त रत्वांजलि' टीका में अविहिता भक्ति का उल्लेख किया है। 'महा- 


. का उल्लेख नहीं है। गौड़ीय वैष्णवों की रागानुगा भक्ति के साथ श्री हरिव्यासं-... 


_ जीकी साधना का भेद सुस्पष्ट है। महाप्रभु के सम्प्रदाय में किसी भी भाव का... 


.. श्रीक्षष्ण की देवलीला-परायणता है, परन्तु गौड़ीय वैष्णब केवल नरलीला में... 
.. आाधूयोपासक हैं। <2 कम ज 


.. सैवा और संकल्प ही मुख्य हैं । रघुनाथदास गोस्वामी के 'विलाप कुसुमांजलि” 
... झोर श्री जीव गोस्वामी के 'संकल्प कल्पदुम' में रागानुगा भक्ति के अनुकूल _ 
.. संकल्प और मानसी सेवा के क्रम का बहुत सुन्दर वर्णन मिलता है--+ 
52777 752 “7 सेवा साधकरूपेण सिद्धिर्पेण चात्रहि। हा 

 तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानूसारतः॥ 





... सिद्ध देह से ही ब्रजभाव प्राप्त होता है। सिद्ध देह की भावना के सम्बन्ध में... 
हि ० 'सनत्कुमा रतस्त्र' में कहा गयो हैं 8 2 








....._ रूपयौवनसंपन्‍्नां किशोरी प्रमदाकृतिमु॥ | 









... अपने लिए गुस्देव के उपदेशानुसार सदी की संगिनी के भाव से मनोहर 









..._ रचिमक्तिर्माधुयंज्ञानप्रवत्ता, विधिभकितरेश्वर्यज्ञानप्रवृत्ता । रुचिरत्रराग: ॥ 


.. वाणी में उन्होंने सखी भाव से नित्य वृन्दावन में श्री राधा-गोविन्द की युगल... 
: सेवा-आप्ति की साधना बतलाई है । महावाणी में दास, सखा या पिता-माता 


परस्कार नहीं है--कुन्रापि तब्रहिता न कल्पनोया'। श्री हरिव्यासजी में 


..रागानुगा भक्ति में स्मरण की ही प्रधानता है। श्री सनातन गोस्वामी ने... 
वहद्धागवनामृत' में इसका विस्तार से वर्णन किया है। इस साधन में मानसिक. 





...._ गोविन्द की साक्षात्‌ सेवा करने के लिये जो उपयोगी देह है वह सिद्ध देह है।... 
..._ भ्रात्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मंध्ये मनोहरासंब 7 ० 
...._ अर्थात्‌ गोपीभाव या ब्रजभाव में अपने को रूपयौवन-सम्पन्त परम मनोहर. 
... किशोरी के रूप में सिद्ध देह से भावना करनी चाहिये। रागानुगा साधन में 
._ जो अजात रति' साधक हैं-शर्थाव्‌ जिन्हें रति की प्राप्ति नहीं हुई है उतको... 









की मंगला आरती से लेकर रात के विश्राम-काल तक भिल्न-भिन्‍न समयों.. 


.. निवास का एक सप्ताह का पूरा समय हो गया । साधक देह निस्पन्‍्द झासत 





रागानुगा भवित और गोपीमाव  इ। रा 





. स्वरूप अलंकारों से विभूषित साधनों के सिद्ध रूप इस मंजरी देह की भाववगा . 
निरन्तर करनी चाहिये। मंजरी स्वरूप में तनिक भी सम्भोग को वासना आम, 
. ब्ह्दीं है। इसमें केवल सेवा-वासना है । जो 'जात रति' हैं--अर्थात्‌ जिनको... , 
... रवि प्राप्त हो गई है, उनमें इस सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति अपने-आप हो जाती _ पा 
..है। प्राचीन भ्लवार भक्‍त शठारि मुनि की साधक देह में ही सिद्ध देह का भाव. . 
. उतर झाया था । उन्होंने अनुभव किया कि श्रीभगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं श्रोर ला 
... अखिल जगत स्त्री-स्वभाव है । अन्त में घठारि में कामिनी भाव का आविर्भावि 
....... पुंस्त्व॑नियम्य पुदषोत्तमताविशिष्टे 
हा स्त्रीप्राय भावकथनोज्जगतो5छिलस्य । 
. पंसां च रघ्जकवपुर्गुणवत्तयापि 
हौरे: शठारि यमिनो5जनि कामिनीत्वस्‌ | 






































शक, ---वैष्णव घमें 
. मौड़ीय वैष्णव साधकगण “गोविन्दलीलामृत झौर 'क्ृष्ण भावनामृत' आदि 
.._झन्‍्थों के क़मानुसार गुरु गौराड्भुदेव के भ्नुगत भावों से श्री राधागोविन्द कौ 
.._ श्ष्टकालीन लीला का स्मरण करते हैं । इस लीला के ध्यान में ही माननोपचार 
.. प्ले इच्छित सेवा होती रहती है। श्री वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में भी 
.. शृष्टयाम की लीलाझों का स्मरण तथा पदकीत्तेन मुख्य साधना है। प्रातःकाल 























. की भिन्‍्न-भिन्‍न लीलाओों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न राग-रागिनियों में श्रनेकानेक _ 
.. पद याये जाते हैं जिसमें सहज ही भगवान्‌ की विविध लीलाओोों का स्मरण, 

..._ चिन्तन एवं ध्यान होता है। और भक्त शरीर से चाहें जहाँ हो, भाव-देह से _ 250 
._ निरन्तर भगवान्‌ की सन्निधि में रहते हुए उनके अ्रंग-संग का अ्रम्तोपम सुख 
.._ लूटता है। वल्लभकुल के मन्दिरों में पदगायन लीला-विहार का परम दिव्य 
2 . आसापन है | रा 4 | | रा 
...॑. बंगाल के साधक श्री निवास श्राचार्य किसी समय मंजरी देह से श्री राघा- .. 

.._ कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देख़ा श्री गोपीजनों के साथ श्रीक्षष्ण 
.. थमुनाजी में जल-क्रौड़ा कर रहे हैं। श्री राधा के कान का एक कुण्डल जल | 

में गिर गया। सखियाँ खोजने लगीं । भन्तरदेंह से इस कुण्डल की खोज में श्री _ पा 



































.._ भर विराजमान था। रामचन्द्र कविराज आये तो वे भी सिद्ध देह से श्री निवास _ 
... की भनुगता दासी के रूप में उनके साथ हो लिए श्ौर चतुर रामचन्द को एक 
..._.__ कैमलपत्र के नीचे राधाजी का कुण्डल' दिखलाई पडा । उसी क्षण उन्होंने तल कद: 


5] निवासजी के हाथ में दे दिया । सखी मंजरियों में भानन्द की तरंगें उ उछ्लने ै 




















... श१६ ....._ मीरा कौ प्रेम-साधनों 


. लगीं। श्री राधारानी ने प्रसन्‍न होकर अपना चवाया हुआ पान इन्हें पुरस्कार- 


... झूप में दिया । रामचन्द्र और श्रीनिवास दोनों ही सोकर उठने वालों की तरह. 


































... अझतः यह स्पष्ट है कि उसे वल्लभीय तथा गौड़ीय दोनों ही साधनाझ्रों का मधु 
.. . प्राप्त था और उसने सम्प्रदायों की सीमाओ्रों का अतिक्रमण कर परम प्रेममयी 
.._.  रसीली भक्ति का अमृत पिया 





..॑. अनुग्रह से जो भक्ति या भगवत्मेम होता है उसे पुष्टि भक्ति कहते हैं। 
.... यह भक्ति स्वरूप से रागमयी है । शांडिल्य ने इसकी परिभाषा--सा 
...... परानुरक्तिरीब्वरे' की है। नारद इसी को 'सात्वस्मिन्परमप्रेमरूपा' कहते हैं तथा 
...... पाँचरात्र में उसकी परिभाषा इस प्रकार है-- 


साधक देह में लौट झ्राए। देखा गया कि सचमुच श्री राधाजी का दिया हुआ. 
_ पान-पुरस्कार उनके मुख में था । के ० पक हक सा! 
.. स्थल, सूक्ष् और कारण शरीर की तरह एक भाव शरीर या सिद्ध देह... 
भी होता है और साधक इसी भावदेह से भगवान्‌ की लीलाओं का रसास्वादन 
.. करता है। मीरा तो नित्य इसी भावदेह में ही विचरती थी । उसे कुछ बनना... 
. तो था नहीं। वह तो महाप्रभ चैतन्यदेव की तरह जगत्‌ को प्रेम का पाठ पढ़ाने... 
. के लिए इस घराधाम पर झ्ाई थी और अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक 
.  अ्वास-प्रश्वास के द्वारा भाव-भकति का आचरणात्मक उपदेश देकर वह अपने 
_ प्राणधन प्रभु के श्री विग्रह में सशरीर समा गई | 


तेरो कोई नह राखणहार, मगन होई मीरा चली । 
लाज सरम कल की मरजादा सिर से दूरि करी। 
सान अपसान दोउ धर पटके, निकसी हूँ ज्ञान गली । 
ऊँची श्रटरिया लाल किबड़िया, निरगुण सेज बिछी । 
पचरंगी झालर सुभ सोहे सिल्दुर माँग भरी। 
सुमिरन थाल हाथ में लौन्हा सोभा श्रधिक खरी | 
सेज सुखमणा मीरा सोहै सभ है श्राज धरी। 


.. मीरा के पदों में भक्ति का पूर्ण विकसित रूप मिलता है, उसके प्रत्येक 
. स्तर के दर्शन होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि मीरा ने इस रागानुगा 

 भवित की दीक्षा पुष्टि-साधना से प्राप्त की या गौड़ीय-साधना से । जन्म से उसे 

. बल्लभकुल का संस्कार प्राप्त था पर आगे चलकर प्रेम की परवशता में वह 
. बन्दावन भी आई थी और यहाँ जीव गोस्वामी से उसका मिलना हुआ था। 








भगवान्‌ के 'अनुग्रह' को ही “पुष्टि” कहते हैं--'पोषणं तदनुग्रह”। उच्च... 








माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु. सुदृढ़... सर्वतोधिकः । 
स्नेहो भव्तिरिति प्रोक्‍्तस्तस्या सुक्तिन चान्यथा ॥ 












रागातृगा मवित और गोपीमाव का 





यह स्नेहमयी रागात्मिका भक्ति भगवान्‌ के श्रनुग्रह से प्राप्त होती है। हे 
भगवान्‌ का श्रनुग्रह साधन-साध्य नहीं, वह साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु 


नहीं है, वह किसी साधन के परतन्त्र नहीं है। भगवान्‌ भक्‍त के अधीन हैं, ' है 
भगवान्‌ भक्‍त के भक्त हैं । श्रतः यहाँ असाधना ही साधन है।...| 







जैसे स्वर्ग, विसर्ग आदि श्री पुरुषोत्तम की लीलाएँ हैं, यह भक्ति-अनुग्रह या... 
पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला ही है । वह “लीला' क्या है, 'सुबोधिनी' भा०्ईे, 
स्कंघ १ में वरणित है-- “लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेण कृतिमात्रमु॥ 
न तया कृत्या वहिः कार्य जन्यते । जनितमपि कार्य वाभिप्रेतम्‌ । नापि कततेरि 
प्रयासं जनयति । किन्त्वन्त:करणे पूर्णे झ्रानन्दे तदुल्लासेन कार्यजनन सदृशी 


क्रिया क्वाचिदृत्यद्यते । 










भगवान्‌ स्वतः परिपूर्ण हैं, तृप्त हैं, अतएव बिना प्रयोजत के ही--लीला हा रा द ५ क्‍ 
एवं प्रयोजनत्वात' लीला करते रहते हैं। भगवान्‌ स्वतः तृप्त होते हुए भी चिर_. 
श्रतृप्त हैं । निष्काम होते हुए भी विलासेच्छु हैं। अ्रद्वितीय होते हुए भी भक्त 


के प्रेम-पराधीन हैं । 
.. गुरु भवत के हृदय में भगवान्‌ की प्रीति का दान देकर उसका भगवान्‌ 
से सम्बन्ध करा देता है जिसे पृष्टि मार्ग में 'ब्रह्म-सम्बन्ध' कहते हैं और इसी 
ब्रह्म-सम्बन्ध के बाद शिष्य के हृदय में मिलन की लालसा होती है जिसे 'ताप' 
कहते हैं। यह ताप ही पुष्टि मार्ग की साधना का प्राण है। मीरा के पदों में यह... 
ताप व्याप्त है।.. का 
भवनपति तम घर आज्यो हो । 0200 0: 070 220 200 
..._ बिथा लगी तनमाँहिने (म्हारी) तपन बुझाज्यो हो ॥ 
.._ रोबत रोबत डोलताँ सब रेण बिहावे हो। 
... भूख गयी निदरा गयी, पापी जीव न जावे हो॥ 
.... दुखिया को सुखया करो सोहि दरसण दीजे हो। 
.._ भीरा व्याकुल विरहिणी श्रब विलंम न कीज हो॥ 
ा दर दरस बिन दूखण लागे नेन। 
























.. जब से तुम बिघुरे प्रमु मोरे कबहुँ न पायो चैन॥ 


... सबद सुणत मोरी छतिया काँपे मीठे-मीठें बेच॥।.... ः 
. बिरह व्यथा कासे कहें सजनी बह गयी करवत ऐन॥ 







... कल न परत पल हरि संग जोबत भई छमासी रेस । गा | 


] -भीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, हुस मेटण सुख देण ॥ हा रे पक ० 
यह 'ताप' या दुःख की ज्वाला ही प्रेम-साधना का प्राण है 
भरद्धारे सबके मूल आश्रय तत्त्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए. 


































रब 77 मीरा की प्रेम-साथता द 
पा युक्त अ्नुशीलन होता है उसी का नाम भक्ति है। इस रागानुगा भक्ति में... ० 


.._ अन्याभिलाषा में भोगकामना और मोक्षकामना दोनों ही सम्मिलित हैं। सच्चा' 

.. भक्त भुक्ति और मुक्ति दोनों को हेय समभकर छोड़ देता है | कर्मज्ञावयोगादि 
...... भी उपाधि हैं, परल्तु ज्ञान द्वारा यदि भगवान्‌ के स्वरूप और भजन का रहस्य 
..... जाना जाए योग से चित्त भगवान्‌ के गुण, लीला आदि में लगे, कर्म द्वारा... 
.. भगवान्‌ की सेवा बने, तो ये ज्ञान, योग, कर्म बाधक न होकर भक्ति के साधक 
. बन जाते हैं। कक 2 


.... ' भअभवित है; विषयोपभोग, यश, कौति झ्रादि की कामना से की- गई भक्ति राजसिक 

..... सकाम भवित है; और हिंसा, दंभ, मत्सर आ्रादि से की हुई तामसिक सकाम 

......  उत्तमा भवकिति--अ्रथवा निष्काम भक्ति के तीन भेद हैं->साधत भक्ति, 
.. भाव भक्त, प्रेम भक्ति । उत्तमा भक्ति के दो गुण होते हैं--(१) क्लेशघ्नी, 

. (२) शुभदायिती। क्लेश तीत प्रकार के--पाप, वासना, प्रारब्ध । पाप का 





......_ कारण है भगवद्विमुखता । भक्तों की संगति से भगवान्‌ की संमुखता प्राप्त होती... 

. भक्ति में सर्वे दु:ःख-नाशकत्व” गुण आ जाता है । 
रा ः .. शशर्भा शब्द का अर्थ है साधक के द्वारा समस्त ज॑ गत के प्रति प्रीतिविधाव . 
..._ और सारे जगतु का सावक के प्रति अनुराग, समस्त सदगुणों का विकास 






ः ः भवित से प्राप्त होते में । 
भाव भवित में दो गण ः 


बलेशध्नी शुभदा मोक्षलघृताकृत सुदुलेभा। 
साद्ानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णकषिणी च सा ॥ 











.... 'मोक्षलघुताइत'--यह भवित घ्मे, अर्थ, काम, मोक्ष (सालोक्य, सामीप्य,..._ 
५ _सारूप्य, साष्टि और सायुज्य--इन पाँच प्रकार की मुक्ति)--इन सबसमें तुच्छ 








हा दो उपाधियाँ हैं--(१) अन्याभिलाषिता, (२) कर्मज्ञानयोगादि का मिश्रण। ् 


..... सकाम भवित में भोग कामना होती है। यह कामना तीन प्रकार की... 
.. होती है--सात्विक, राजसिक और तामसिक । मोक्ष-कामना सात्विक सकाझ 


.._ बीज है वासना; वासना का कारण है अविद्या। इन सब क्लेशों का मूब 


8 है, फिर क्लेशों के सारे कारण अ्रपने-आप नष्ठ हो जाते हैं। इसी से साधच 


हा सुख्ध के तीन भेद--विषय-सुख, ब्राह्मसुख, पारमेश्वर सूख । ये सभी सुख साधव .. 
'मोक्षलघुताकृत' और 'सुद॒र्लभा'। इसमें साथब । 


मा के दो गण क्लेशध्नी और शभदायिनी अपने-आप झा जाते हैं | प्रेश ः * ;। 
..... भक्त में साद्धानन्दविशेषात्मा' एवं “श्रीकृष्णाकषिणी' ये दो गुण होते हैं... 





रागातुगा भक्ति श्र घोषोमाव. ४६ 


सुदुर्लभा--साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, जान श्रादि तो भगवान्‌ सहज दे देते 
हैं, पर अपनी भावभकित नहीं देते रा पा 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा--करोढ़ों ब्रह्मावन्द इस प्रेमामुतरूपी भक्ति सुखसागर 





_सुखसागर में निमग्त कर देती है । 


- रूपा, (२) सम्बन्धरूपा | जिसमें सब चेष्टा श्रीकृष्ण सुख के लिए, श्रर्थात्‌ 


भव्िति कहते हैं। यह भक्त श्री गोपीजनों में ही है । 

......  प्रेमैव गोपरामाणां काममित्यग्रमत्‌ प्रथाम्‌ । श्रीकृष्ण के साथ सम्बन्ध 
.. अनुभव करते हुए प्रेम का नाम सम्बन्धरूपा रागात्मिका भवित है । 

.......रागानगा भक्त में स्मरण का ही भंग प्रधान है। इसके भी दो भेद-- 
... कामानुगा और सम्बन्धानुगा । कामानुगा .के दो भेद--भोगेच्छामयी श्रौर 

 तत्तद्भावेच्छामयी । केलि-सम्बन्धी अभिलाषा से युक्‍ते भक्ति का नास 




















.. वासनामयी भवित का नाम तत्तद्भावेच्छात्मा है । 


.... भावभक्ति--भगवत-प्राप्ति की श्रभिलाषा, उनकी अनुकूलता की अभिलाषा ._ 
. और उनके सौहार्द की अ्रभिलाबा के द्वारा चित्त को स्तिग्ध करनेवाली 
जो एक मनोवत्ति होती है उसी का नाम 'भाव' है। भाव का ही दूसरा नाम 


.. प्रीति के नौ अंकुर बतलाये गए हैं-- 






नाव. मा हे पा 
..... (२) अव्यर्थकालत्व--क्षण मात्र का भी समय सांसारिक कार्यों में वृथा व 
.... बिताकर मन, वाणी, छरीर से निरन्तर भगवत्सेवा-स्रम्बन्धी कार्यों में बगे 



























ह के एक कण की भी तुलना में नहीं आ सकते । यह अपार और अचिन्त्य प्रेम है 





अओीक्षष्णाकषिणी--यह प्रेमभवित श्रीकृष्ण को भक्त के वश में कर देती | 
.... साधन भवित के दो भेद हैं--वैधी भर रागानुगा । शास्त्राज्ञा से भजन में... । 

. प्रवृत्ति को वैधी कहते हैं | भगवान्‌ में प्रेममयी तृष्णा का वाम है राग । ऐसी 
रागमयी भक्ति का नाम है रागात्मिका । रागात्मिका के दो भेद-- (१) काम- 


जिसमें काम ही प्रेमरूप में परिणत हो गया है उसी को कामरूपा रागात्मिका.. 


..._ संभोगेच्छामयी और यूथेइवरी ब्रजदेवी के भाव और माधघुर्य प्राप्ति विषयक _ । 


. रति है। रस की अवस्था में इसी का वर्शंन स्थायी भाव भौर संचारी भाव--.. 
मा क दो प्रकार से किया जाता है। इसमें स्थायी भाव भी दो प्रकार का होता है--- रा कप, 
. श्रेमांकुर या भाव और प्रेम । स्नेह, प्रणय, भ्रनुराग आ्रादि प्रेम के ही अन्तर्गत 


......_ (१) क्षान्ति--घन, पुत्र, मान आदि के नाश, असफलता, चिन्दा, ब्याधि _ हा 
. आदि क्षोभ के कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का ज़रा भी चंचल व. 





ला मा मीरा की प्रेम-साधना ._ 


52४» अझरुंचिं। 


(३) विरवित--इस लोक भौर परलोक के समस्त भोगों से स्वाभाविक ः 


(४) मानशुन्यता--स्वयं उत्तम आचरण, विचार और स्थिति से सम्पन्न 


..._ होने पर भी मान, सम्मान सवा त्याग करके अधम का भी सम्मान करना |. 
(५) भ्राशाबन्ध--भगवान्‌ के भर भगवत्ेम के प्राप्त होने की चित्त में 
...  दढ़ और बड्मूल आशा । पा 
..... (६) समुत्वाठा--अपने अभीष्ट भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए अत्यन्त प्रबल 
... और श्नन्‍्य लालसा । 


(७) नामगान्‌ में सदा रुचि--भगवान्‌ के मधुर और पवित्र नाम का गाते 


... करने की ऐसी स्वाभाविक कामना कि जिसके कारण नामगान कभी रुकता ही. 


.. नहीं और एक-एक नाम में भ्रपार आनन्द का बोध होता 


...._ (८) भगवान्‌ के गुणकथन में आसक्ति--दिन-रात भगवान्‌ के ग्रुणगान, 
भगवान्‌ की प्रेममयी लीलाओं का कथन करते रहना; और ऐसा न होने पर 


बेचैन हो जाना । हर द 
(६) भगवान्‌ के निवास-स्थान में प्रीति--भगवान्‌ ने जहाँ-जहाँ मधुर 


 लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्‌ के चरण-स्पर्श से पवित्र हो चुकी है, । 


वन्दावनादि--उन्हीं स्थानों में रहने को इच्छा । 


.._ भाव की परिपक्‍्वावस्था का नाम प्रेम” है। चित्त में सम्पूर्ण रूप से निर्मल... 
. और अपने प्रभीष्ट श्री भगवान्‌ में अतिशय ममता होने पर ही प्रेम का उदय 
होता है। किसी भी विष्न के द्वारा ज़रा भी न घटना या बदलना प्रेम का 
चिह्न है । यह प्रेम दो प्रकार का होता है--महिमा-ज्ञाययुक्त और केवल ॥ 

विधि मार्ग से चलनेवाले भवत का प्रेम महिमा-ज्ञानयुक्त है और रागमार्ग से... 


2 .ः के  चलनेवाले भक्त का प्रेम केवल श्र्थात्‌ शुद्ध माधुर्यमय है । ममता की उत्तरोत्तर एप 
.... जितनी ही वड़ि होती है, प्रेम की श्रवस्था भी उत्तरोत्तर वैसे ही बदलती जाती _ ह 


.... है। प्रेम की एक ऊँची स्थिति का नाम है स्नेह । स्नेह का चिह्न है चित्त को हा 


.... द्रवित हो जाता । प्रेम जब चित्त को द्रवित कर इष्टमय हो जाता है तोवह 
जप -. स्नेह कहलाता है । उससे भी ऊंची अवस्था का नाम है राग । राग का चिह्न... 
-.. ७ है गाढ़ स्नेह । उससे ऊँची अ्रवस्था का नाम प्रणय। प्रणय का चिह्न है गाढ़े 
2 , । ० विश्वास या विश्वृम्भ भक्त झोर भगवातू की प्राण, सन, बुद्धि, शरीर आर - | ४ 
..... श्वंगार में भेदाभेद --भेदमय अभेद या अभेदमय भेद होता है । इसके बाद की 
....._ अवस्था का नाम है मान | प्रणय में जहाँ प्रेमास्पद के प्रति अनन्यता भ्रा जाने | 


। ः . पर उसके समग्र मनचित्त को अ्रपनी श्रोर आाकृष्ट कर लेने की लालसा का. 
...... उदय होता है और उसमें कभी-कभी कोई अन्तराय देखकर मन में सात्विक 
.. ईर्ष्या या देष हो जाता है उसे प्रणय-मान कहते हैं। इसके बाद की स्थिति 














रागानुगा भक्ति श्रौर सक्तिताव न ४ 


का नाम है अनुराग । भ्रपने दृष्ट के प्रति राग जब गाढ़ हो जता! है तो अपने. 


.. प्रेमास्पद में उस नित्य नवनवायमान सौन्दर्य, लावण्य, सौकुमार्थ और “लौल्य 





सा का अनुभव होने लगता है उसे ही अनुराग कहते हैं। इसके अंनन्तर महाभाव | 


. की स्थिति आती है। जब अनुराग में भगवान्‌ श्रौर भक्त दोनों उत्क्षिप्त हो 
जाते हैं श्रौर परस्पर मिलन की वासना अत्यन्त प्रगाढ़ हो जाती है तो अनुराग _ 


की संज्ञा महाभाव की हो जाती है । भगवान्‌ भक्त से और भक्त भगवान्‌ से... 
.. मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं और मिलन की अत्यन्त प्रगाढ़ावस्था में भी 

. विरह की आशंका सताती रहती है। कवि बलरामदास के एक पद में इसका... 
बहुत भावपूर्स वर्णन हुआ है जब श्रीकृष्ण राधारानी की गोंद में सिर रखे हुए हैं... 
तो भी वे विरह की आशंका में व्याकुल हैं और रो रहे हैं। महाभाव की परम ० 
_ परिणत स्थिति है दिव्योल्माद । महाप्रभु की गम्भीरा लीला जिसमें लगातार 


 भहांप्रभु ने जगननाथपुरी के एक कमरे में व्याकुल रोते-तड़पते श्रीकृष्ण के दिव्य | 
प्रेमोन्‍्माद में लगातार चौदह वर्ष बिता दिए । श्रीमड्भागवत का गोपी-गीत भी 
इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं 
.. श्रीकृष्ण-रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी 
भाव के साथ मिलकर आस्वादनयक्त पाँच प्रकार की होती है--शान्त,.. 
.. दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर | जिसमें जिसके द्वारा रति का श्रास्वादन 
... किया जाता है उसको विभाव कहते हैं। इनमें, जिसमें रति विभावित होती. 
है उसका नाम है आलंबन विभाव, जिसके द्वारा रति विभावित होती हैं उसका 


नाम है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है-- 


. _विषयालंबन, आश्रयालंबन । इस श्रीकृष्ण-रति के विषयालंबन हैं श्रीकृष्ण और _ 


.. आश्रयालंबन हैं उनके भक्तगण । जिनके द्वारा रति का उद्दीपन होता है वे... 


श्रीकृष्ण का स्मरण करानेवाली वस्त्रालंकारादि वस्तुएँ हैं उद्दीपम विभाव। 
नाचना, भूमि पर लोटना, गाना, जोर से पुकारना, अंग मोड़ना, हुँकार _ 


.._ करना, जमुहाई लेना, लम्बें इवास छोड़ना झ्रादि अनुभाव के लक्षण हैं। अ्नुभाव | 
. भी दो प्रकार के होते हैं--शीत और क्षेपण । गाना, जमुहाई लेना आदि को श रा... 


.. शीत और नत्यादि को क्षेपण कहते हैं । 


.._ सात्विक भाव आठ हैं--स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒रभंग, कम्प, वेवर्ण्य, अ्रश्षु 
. और प्रलय (मूच्छडं) । ये सात्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष भेद से तीन का < 
. प्रकार के होते हैं। इनमें स्निग्ष सात्विक के दो भेद होते हैं--मुख्य और गौण।..... 
पा साकात श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से उत्पन्त होने वाला स्निग्प सात्विक भाव मुख्य: हे । | पा 
४ रु ह और परम्परा से शर्थात्‌ किचिंत व्यवधान से श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में उत्पन्न हा है ः का 
.. होनेवाला स्तिग्ध सात्विक भाव गौण है। स्निग्ध सात्विक भाव नित्य सिद्ध भक्त 


० रा में ही ह्वोता है। 
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हर मीरा की प्रेम-साधना 


जातरति--प्रर्थात्‌ जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है उन भक्‍तों के सात्विक रा 


हा भाव को दिग्व भाव कहते हैं और आ्राजात रति--अर्थात्‌ जिनमें प्रेम नहीं उदय 


.. हुआ है ऐसे मनुष्य में कहीं श्रानन्द विस्मयादि के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव _ 
. को रुक्ष भाव कहते हैं । | 

ये सब भाव भी पाँच प्रकार के होते हैं--धुमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीष्त, 

. सूह्दीप्त | बहुत ही प्रकट परन्तु गुप्त रखने योग्य एक या दो सात्विक भावों 
का नाम 'धमायित' है। एक ही साथ दो-तीत भावों का नाम 'ज्वलित है । 


..._ ही साथ उत्पन्न होने वाले तीन, चार या पाँच सात्विक भावों को 'दीप्त' कहते 
. हैं। यह दीप्त भाव छिपा कर नहीं रखा जा सकता | श्त्यन्त उत्कर्ष को प्राप्त 


.._ एक ही साथ उदय होने वाले छः, सात या श्राठ भावों का नाम 'उद्दीप्त' है। 
यह उद्दीप्त भाव ही महाभाव में 'सूद्दीप्त' हो जाता है । द 


इसके भ्रतिरिक्‍्त र॒त्याभास-जनित सात्विक भाव भी होते हैं। उनके चार _ 


भ्रकार हैं । मुमुक्षु पुरुष में उत्पन्न सात्विक भाव का नाम 'रत्याभासज' है। 
कमियों और विषयी जनों में उत्पन्त सात्विक भाव का नाम 'सत्वाभासज' है । 


 अभ्यासियों के फिसले हुए चित्त में उत्पन्न सात्विक भाव को “निःसत्व कहते गा 


.  आंदने हैं । जा 


व्यभिचारी भाव ३३ हैं--निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गव, 


शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मरण, श्रालस्य, जाड़य, 
 खज्जा, अ्नभाव-गोपन, स्मृति, वितक, चिन्ता, मति, धृति, हे, उत्सुकता, 


. उग्रता, अमर, भ्रसूया, चपलता, निद्रा, सुप्त और बोध । इन तेंतीस व्यभिचारी 


आवों को 'संचारी' भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा अन्य सारे भावों की ः 3 | 


.._ शति का संचालन होता है। स्थायीभाव--सामान्य, स्वच्छ, शान्तादि भेद से 


तीन प्रकार का होता है। किसी रसनिष्ठ भक्त का संग हुए बिना ही सामान्य... 


ः . भजन की परिपकवता के कारण जिनमें एक प्रकार की सामान्य रतिं उतन्‍न 
.... हो गई है उसे सामान्य स्थायीभाव कहते हैं ।शान्तादि भावों के संग से, संग... 
के समय, जिनके स्वच्छ चित्त में संग के अनुसार ही रति उत्पन्न होती है... 


....... उस रति को स्वच्छ स्थायीभाव कहते हैं और प्रृथक्‌-परथक्‌ रसनिष्ठ भक्तों की... 


.... शाक्तादि पृथक्‌-पृथक्‌ रति का नाम ही शान्त स्थायीभाव है।भाव पाँच... 


....... अकार के होते हैं--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर । इनमें किसी... 
.... ओ भाव से भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध हो जाना चाहिए ।. 














































म की चिनगारी 





श्री नाभादासजी ने 'भक्तमाल' में मीरा का परिचय यों लिखा है-- 
 सदरिस गोपिन प्रेम प्रगट, कलियुगहि दिखायो । 
० ..._निर अंकुस श्रति निडर, रसिक जस रसना गायो॥ 

«.. दुष्टनि दोष विचारि, मृत्यु को उद्यम कौयो । 

... बार न बाकी भयो, गरल अमृत ज्यों पीयो ॥ हा 
भक्ति निसान बजाय के, काह ते नाँही लजी |... आल 
लोक लाज, कुल-श्युद्ुला तजि मीरा गिरिधर भजी ॥ 7 

इसके कुछ ही काल अनस्तर मीरा के सम्बन्ध में श्री ध्रूवदासजीने । 

अपनी 'भकक्‍त नामावली' में लिखा है--- अर 
लाज छांड़ि गिरिधर भजी, करी न कछु कुल कानि।.... 
सोई मीरा जगविदित प्रगट भक्ति की खानि॥ 
ललिता हु लइ बोलिक, तासों श्रति हेता । 

. आ्रानन्‍्द सो निरखत फिरे, वुन्दावन रसखेत॥ || | 

नृत्यतः नूपुर बांधि के, नाचत ले करतार॥...|| पट 

.... विमल हियो भकक्‍तनि मिली, तृन सम गनयो संसार ॥ ला 

... बंधुनि विष ताको दियो, करि विचार चित आन। . 

. सो विष फिरि अ्रमृत भयौो, तब लागे पछितान॥ || | 7 

श्री प्रियादासजी ने परे दस पदों में मीरा के जीवन की प्रायः प्रत्येक 
उल्लेखनीय मार्मिक घटना का बड़े ही सजीले शब्दों में विवरण दिया है-+.... 
मेरतो जन्मसूमि, झूम हित नैन लोगे, || || 

. पगे गिरघारीलाल पिताही के घाम में। 0... 

ही न राना के सगाई भई करो ब्याह सामानई, ला 

......... गई मति बूड़ि, वा रेंगीले घनवयाम में॥ 

..... आभाँवरे परत, मन साँवरे स्वरूप साँझ, 

आम ताँवरें सी श्रावे, चलिबे को पतिगराम में।. ४. 

.../..........5 पूछें पितामाता, “पठ झामरन लीजिएजु, 2 

.. जलोचन भरत नौर कहा काम दाम में तशा... 




























































































भौरा की प्रमन्साधना 


. देवों गिर्धारीलाल, जो मनिहाल कियो चाही 
. और घन माल सब राखिये उठाय के | 
बेदी अति प्यारी, प्रीति रंग चढ़यों भारी 


रोय मिली महतारी, कहा “लीजिये लड़ाय के ॥ 
डोला पधराय हम हणसों लगाय चली 


सुखय समाय जाय, प्रात पति पाय के । 


पहुँची भवन सासु देवी पे गवन क्ियो 
लिया अ्रस्वर गेंठजोरी करयो भाषक ॥शा। 


देवी के पुजायबे कौं, कियौ ले उपाय सासु 


वर पै पुजाइ, पुत्रि बधू पुजि भाखियें। 
गेली “लू बिकायो माथौ, लाल गिरधारी हाथ, 


... और कौन नये, एक वहै अभिलाखिये 
._ बढ़त सुहाग याके पूजे ताते पूजा करो 


करो जिति हठ सीस पायति पे राखिय । 


.. कही बार-बार “ठुम यही निरधार जानो, 
बही सुकुमार जाये बारि फेरि चाखिये ॥३॥ 


सबतौ खिसानी भई, श्रति जरि बरि गई 
गई पति पास “यह बध नहीं काम की। 


..भ्रब ही जवाब दियौ, किया अपमान मेरो 
... श्ागे क्यों प्रमान करे २” भरे स्वास चाम को ।। 
.._ राना सुनि कोप करयौ धर्‌यों हियो मारि बोई, 
._दई ठौरि न्यारी देखि, रीक्षि मति बास की । 
.. लालनि लड़ावे गूत गायक मल्हाें, 
... साधु संग ही सुहावे, जिन्हें लागी चाह स्पाम की धरा 
..._ झ्ायके नर्नेंद कहे, गहैे किन चेत भाभी 
.. साधुनिसों हेत मैं कलंक लागे भारिये। 
_.. राना देसपती लाजे, बाप कुलरती जात, 


मान लीजे बात वेगि सेंग निरवारिय । 


.._लागे प्रान साथ संत, पावत श्रनन्त सूख 
.._ जासों दुख होय, ताको नीके करि ढारियं। | 
...._ सूनिक कटोरा भरि गरल पठाय दियो, 
.._ लियो करि पान, रंग चढ़यो यों निहारिय ॥५४॥ 








_पठायौ, सो तौ सीस ले चढ़ायो, 
ग विब भारी, ताकी झार न सभारी है। 





























प्रेम की चिनमारी 


 शाना ने लगायोौ चर, वैसे साधु ढ़िगढर, 
तबहीं खबर कर मारो यहै घारी है॥ 
राजे गिरधारीलाल, तिनहीं सों रंग जाल, 
बोलत हँसत ख्याल कानपरी प्यारी है। 
जायके सुनाई, भई अति  चपलाई, 
शाथो लिये तरवार, दे किवार खोलि न्यारी है ॥६॥ 
४जाके संग रंग भीजि करन प्रसंग नाना, 


कहाँ वह नर गयौ, वेणि दे बताइये” 


“झागे ही बिराजे, कछू तो सों नहीं लाज, 
अभ देख सखसाजे, आँखें खोलि दरसाइये । 
भयोई खिसानौ राना लिख्यो चित्र भीत मानो, 
उलद पयान कियो, नेकु सन आइये । 
देख्यो हूँ प्रभाव ये पे भाव मैंन भिद्रयों जाइ, 
बिना हरि कृपा कहो केसे करि पाइये ॥७॥ 
बिघई कुटिल एक भेष धरि साधु लियो 
कियो यों प्रसंग मोसों अंग संग कीजिये । 
जाज्ञा मों को दई झ्ाप लाल गिरधारी शअहो, 
सीस धरि लई करि भोजन हूँ लीजिय। 
संतनि समाज सें बिछाय सेज बोलि लियो, 
संक अब कौन की निसंक रस भीजिये। 
सेत सख भयौ, विषेभाव सब गयो 
मसयौ पाँयन पै श्राय सोकों भक्तिदान दीजिये ॥5॥ 
रूप की निकाई भूष श्रकबर भाई हिये 
लिए संग तानसेन, देखिबे को आयो हैं । 


िरखि निहाल मयो छबि गिरधारीलाल, 
यद सुखलाज एक तबही चढ़ायो है ॥ 
. चुन्दाबन झ्ाई जीवगुसाई ज्ु सो मिलि झली, 
तिया मुख देखिबे कौ पन ले छुटायों है । 
देखी कब्ज कञ्जलाल प्यारी सुख पुञ्जमरी, 
धरी उर माँझ आ्राय देख बन गायो है ॥६॥ 
राना की सलीन सति देखि बसी द्वारावती, _ 
रति गिरधरलाल, नितही लड़ाइये । 
.._ लागी चटपटी भुप भक्ति कौ सरूप जानि, 
. अति दुख मानि, विप्र श्रेणी ले पठाइयें ॥ 








































































आओ मा का मीरा की भ्रेम-साधना 

.._बेगि लेके प्लावों मोंकों प्रान दे जिवाबों, 
: झरो गयो द्वार धरनों दे बिनती सुनाइये। 
सुन विदा होन गई राय रणछोड़ जय, 


छाड़ो राखों हीत लीन भई नहीं पाइये ॥१०॥॥ द 
मीरा के हृदय में क्ृृष्ण-प्रेम की चिनगारी बहुत बचपन से विद्यमान थी 


.. और यह चिनगारी आगे चलकर विराट प्रेमज्वाला बन गई और इसने मीरा 


.. को आत्मसात्‌ कर लिया। कुल-संस्कार एवं परिस्थितियाँ तो निमित्त- 
. मात्र थीं। गुरु की महिमा सभी सन्‍्तों और भक्तों ने गायी है। गुर 
साक्षात्परब्रह्म तक भी कहा गया है। इस निविड़ अंघकारपूर्ण जगत्‌ में. 
स्वयं पथ ढूंढ लेना असंभव ही है। इसमें तो अपना हाथ तक नहीं सूभता। 


.. इसी हेतु गुरु की सहायता भगवत्पथ में श्रत्यन्त झ्रावश्यक एवं अनिवार्य है। 


. यही कारण है कि नवघा भक्त में “श्रवण' प्रथम सोपान है, अध्ययन नहीं । 


हा ववाक्य-ज्ञान' में निपुणता प्राप्त कर लेने से ही यदि भक्ति का पथ सुगम हो 


2०० 57: में व्यक्त किया हैं-* 


जाता तो केवल तक की ही पजा होती रहती । कबीर तथा सहजो ने तो _ 
शोविन्द से भी बढ़ कर गुरु को माना है। घूघट का पट खोलकर गुरुदेव ही हमें 
'राम' से मिला सकते हैं। हृदय पर पड़े हुए मोह ओर शज्ञान के पर्दे को वे... 
ही हटा सकते हैं। हृदय की आँखें गुरु की कृपा से ही खुल सकती हैं। मीरा 


.. रदासंजी की शिष्या थीं। रैदासजी स्वामी रामानन्द के शिष्य, 'रामनार्मा के... 
... उपासक कबीर के गुरु-भाई, निर्गणपंथी सन्‍्त थे। कबीर, रैदास और पीपा 
. प्रायः समकालीन थे और “वाणी द्वारा अपने उपदेश से जनता में शुद्ध ज्ञाव 
का प्रचार कर रहे थे। रैदासजी कबीर की श्रपेक्षा श्रधिक भाव-प्रवण साधु... 


. थे। परमात्मा के साथ अपने मधुर प्रेमभाव को बड़े ही सुन्दर, भावपूर्ण शब्दों 


प्रभ॒ जी ! तम चंदन हम पानी 
जाकी अंग-अंग बास समानी । 

प्रम॒ जी ! तुम दीपक हम बाती 
जाकी ज्योति बरें दिन राती ॥॥ 





.......  रदास की सहृदयता, भावुकता एवं परमात्मा के साथ हृदय के ग्रवुर. 44 
... सम्बन्ध की अनुभूति श्रन्य सन्‍्तों से श्रधिक गहरी थी । कहा जाता है कि जूते 


। बनाते समय रदासजी चमड़े पर टठाँकियाँ देते जाते थे शौर कोने में, पास ही । 


रा : रखी हुई ठाकुरजी की मूरति का स्मरण कर प्रेम-विह्लल, गदुगद हृदय से भजन 





हा < । गाते नाते थे, आँखों से प्रेमाश्रु की घारा बहती जाती थी। यह तो सर्वेविदित रा, 
....॑ ही है कि बबीर, रैदास आदि निर्गुणिये सन्त मूलतः सिद्धान्तरूप में मूति-पूजा.... 
..._ आदि न मानते हुए भी वैष्णव मत के थे और राम, गोपाल तथा हरि को... 











प्रेम की चिनगारी हा 678६७ हा 


संबोधित कर अपने हृदय की भूख-प्यास शान्त किया करते थे । कबीर ने तो... 
. कई स्थलों पर अपने को “ैष्णों' कहा है तथा 'साकत को भला-बरा कहा है।.. 
.. कबीर की यह घणा शाकक्‍तों के प्रति न समझकर, शाकतों की हिसा-वत्ति के प्रति _ 
. समभी जानी चाहिए । रैदासजी कबीर की भाँति अक्खड़ न थे। उनके जो थोड़े... 
से पद मिले हैं उनमें श्रात्मानुभूतिपूर्ण हृदय की कोमल भ ।वनाओं की ही व्यंजना 


: है। रैदासजी मूर्ति-पूजा के कटटर विरोधी थे--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; पा या 
.. अयोंकि विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति उनके घर में थी जिसकी वे पूजा किया करते... ०.7 | 
 बे। रैदासजी कृष्ण, गोपाल, हरि, राम भ्रादि को ब्रह्म की व्यक्त सत्त -+ . ल्‍ 


. मानकर साधना की मघर अनुभूति में लोत होने वाले झात्मदर्शी सन्त 


. उन्‍होंने ज्ञाक्तों को गालियाँ नहीं दा हैं--ऐसा करने के लिए न उन्हें रा ही. । । 


. शी और न अवकाश ही था। रैदास को 'माधो नाम बहुत प्यारा है । 


निर्गुणिये सन्‍्तों के समान रैदास में जगत्‌ के प्रति तीत्र वैराग्य था, पा हा 


सदाचार के प्रति अ्रदठ आस्था थी ओर नाम-स्मरण की अन्‍न्तर्मखी साधना का 
चिरन्तन विलास था। वे सदा मधुर भाव म सब्त रहने वाले, लोकपक्ष से 
.. उदासीन, जगत के प्रपंचों से तटस्थ और प्रात्मानुभूति में डूबे रहने वाले 
 हृदय-प्रधान सन्त थे । कोरी कथनी में उतका रच मात्र भी विश्वास नहीं 
था--वे 'कथनी” की अपेक्षा 'करनी' पर अधिक ज़ोर देते थे । प्रीतिपुवंक अपने 


.. हृदय के भीतर भगवान्‌ का स्मर॒ग ही उनकी साधना का ब्राण है। भगवान्‌ 
की मधर स्मृति जगाये रखना तथा उसी में निमग्न रहना-यही थी उनकी 





जे देण 





. साघधना-प्रणाली। बाहरी प्राचार-विचार पर उतना ही ध्यान था जिससे 
... समाज के नियमों का तिरस्कार न हो जाय परन्तु समाज के विविध नियमों 
. और विधानों में अपने को जकड़ें रखना भी उनके मत से अनुचित था। संत 


 आयः सामाजिक प्राणी नहीं होते--उनका समाज, उनकी जाति अपनी एक _ 


. अलग ही होती है। 


... रैदास का “निर्गुर्णा कबीर का 'निगुण नहीं है। रैदास का अद्वैत कबीर _ 0 | 
का भरद्दैत नहीं है। रैदास हृदय की मधुर मांग को स्वीकार करने वाले सन्‍्त | 
..._थे। प्रेम से श्ोत-प्रोत, ज्ञानोत्तर भक्ति के विकसित रूप में हरि कोहीसवेंत्र 
. देखने वाला, आत्मानुभूति के गहरे रंग में रंगा हुआ, 'ईद्वरः सर्वभूतानां . 
_इद्देशेर्जजून तिष्ठति' को मानने वाला, सर्वभूतमयहरि तथा हरिरेव जगतु ४ 
... बगदेव हरि: के रस में पगा रेदास का कोमल हृदय प्रतिपल अपने अ्रभुजी |. 
.. के लिए बेचैन था, तड़प रहा था, तड़फड़ा रहा था।. | *«& मा 
...._ मीरा इसी भावुक भक्‍त एवं प्रेमी-सन्त की शिष्या थी । रैदास के चमार... 
... हुने से मीरा के गुरु होने में कोई बाघा नहीं पड़ती । महाप्रभु श्री चैतन्यदेव 





| पा का भीरा को प्रेम-साधना 

किवा न्यासी, किया विप्र शूद्र केल नय ॥ 
. जे क्ृष्ण-तत््ववेता सेई गुरु हयाा हे 
मीरा के दो-तीन पदों में, मेरे गुरु रैदासजी” का उल्लेख है, साथ ही 


.. साथ एक 'जोगी' का भी वर्णन मिलता है जिसने मीरा के हृदय में प्रेम की 
चिनगारी बोई है। यह योगी स्वप्न में आएं हुए श्री गिरिधारीलालजी का 


..... अ्रवधूत रूप हो सकता है भ्रथवा रैदासजी या अन्य सन्त योगी हो सकते हैं 
.... जिससे मीरा की प्रेम-साधना में सहायता प्राप्त हुई हो। इतिहास की दृष्टि... 
... से मीरा और रेदास के समय में बहुत श्रन्तर है और स्पष्ट है मीरा ने रैदास 
.. से स्वप्न में ही दीक्षा पायी होगी, ठीक जैसे चरणदासजी ने शुकदेव से । इस 

.. प्रकार की दीक्षा में समय का अन्तर कछ महत्त्व नहीं रखता | गूरुदास और 


..._ योगी का रासरूप में संकेत मीरा ने कई स्थलों पर किया है । इन पदों में से 
... कुछ की बानगी लीजिए-- ५ 
द तेरो मरम नहिं पायो रे जोगी । 
श्रासण सारि गफा में बेठो, ध्यान हरी को लगायो । 
मीरा को प्रभु हरि श्रविनासी, भाग लिखों सोई पायो ॥॥ 
> - - तथा 
जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाई परूँ चेरी तेरी हाँ । 
.... प्रेम भगति के पेड़ी ही न्‍्यारों, हम के गैल बता जा। 
... अगर चंदणरी चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा॥ 
ु हज छे ४ छे 
जाबा दे, जाबा दे, जोगी किसका मीत॥ 
... सदा उदाप्ति रहै मोरि सजनी निपद श्रठपटी रीति; 
. में जाणू या पार निर्मंगी छाड़ि चले अधबीच ॥ 
मई .फ छे 
मा योगियारो प्रीतड़ी है दुखड़ारी मल । द 
..... हिलमिल बात बनावत सीठी पीछे जावत भूल 
आप 9. ही । | 
पा जोगिया कहाँ गया मेहड़ी लगाय । 2 
.... छोड़ गया बिसबास संघाती प्रेम की बाती बराय। 


| रा मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तुम बिन रह्यो न जाई। ा 





है आम की 5 
जोगिया जी निम्रदित जोऊ बाद । इत्यादि। दे 
उपयुक्त पदों में 'आरासण मारि ग्रुफा में बैठो ध्यान हरी को लगायो 


४ में स्पष्ट ही योगी गुरु का संकेत है, कृष्ण का नहीं । क्या यह उस साध के 6 मा 























3 55 प्रेम की चित्तगारी 57 हैंए३ 
सम्बन्ध में तो नहीं है जिसकी पूजा में मीरा को श्री गिरिधारीलालजी की मोहिनी 
मू्ति प्राप्त हुई थी ? जो कुछ भी हो, इन पदों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी साधु ने मीरा को प्रेम-साधना का मल्त्र दिया श्लोर पता नहीं फिर वह 
कहाँ भ्रन्तहित हो गया । उससे मीरा फिर न मिल सकी । वह मीरा से न मिल 
सका । प्रेमाराधना की वही चिनगारी जिसे उस योगी अवधूत ने लगाई थी 
काल और परिस्थिति की प्नुकूलता से इतने विराट रूप में बढ़ी कि मीरा को 
उसने आत्मसात्‌ कर लिया-- _ न 
... तपा सकते जिसे पाबंद रहकर कैदे हस्ती में। 
सो हमले बेनिश्ञाँ होकर तुझे प्रो बेनिशाँ पाया ॥_ 
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- शाक्ष, द 
कप -+-जीदिशादा 


ज्यों तिरिया पीहर बस्ते, सुरति रहै पिय माहि । 
ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूलत नाहि ॥॥ द 
विवाहिता स्त्री मायके में रहते हुए जिस प्रकार मन, चित्त और प्राण से 


झपने पति का ही स्मरण करती रहती है उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए 
भी हम अपने प्राणाराम जीवन-घन हरि का ही स्मरण करते रहें--यही सभी 


सनन्‍्तों और समस्त धर्मग्रन्थों के उपदेश का सारतत्त्व है । जीव की यही साधना. | 
है। मन को हरि में डालकर मस्त हो जाना ही आनन्द की चरम श्रवस्था है।... 


- जप, तप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, सेवा, दान, सत्संग, सदाचार सभी प्रकार के 


सत्कर्मों का फल है प्राणाधार हरि का अखण्ड स्मरण । यह स्मरण ही भगवान्‌... 


के चरणों में सच्ची प्रणति है; यह स्मरण ही स्वात्मिसमर्पण की सच्ची 





भ्रभिव्यक्ति है । घनीभूत भखण्ड स्मरण की हूँसती हुई ज्योति का नाम है... 


- लौ। साधना का प्राण है स्मरण, भौर 'लौ' है स्मरण की आत्मा । 


... ४ लौ'का साधारण श्रर्थ है दीपक का जलता हुआ प्रकाश | दीये में. | 
.. तेल भर विया जाता है, बत्ती डाल दी जाती है और सलाई से उसेएक बार जला. 


देते हैं। फिर जब तक तेल दीये में है, बत्ती बनी हुई है और बाहर के आँधी- 
_तुफ़ान से वह सुरक्षित है तब तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लो जलती रहेगी। 


. ध्यान इस बात का रखना होगा कि तेल समाप्त न होने पाए, बत्ती बुभने न पाए 
... और जहाँ अखण्ड दीप की बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना ही पड़ेगा। 
... एक क्षण की विस्मृति में दीपक के बंध जाने और घोर अन्धकार के घिर झाने 

... की झाशंका है। क्‍ हे आम] 
... ठीक यही बात अन्तर की 'लौ' के सम्बन्ध में है । वहाँ भी सतत सावधान... ।, 

. रहना पड़ता है। एक पल के लिए भी वृत्ति बहिर्मुख हुई नहीं कि सब कुछ... |। 





मिटा मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, झात्मा सभी श्रीहरि के चरणों से मरते हुए.“ 

















.. मकरन्द का पान करते रहें । वहीं उस परम दिव्य स्पर्श की पावन अनुशभृति में 
. बेसुध बने रहें । बाहर आने का ध्यान भी न रहे, बाहर के किसी भी पदार्थ के _ 
अस्तित्व का भान भी न हो। कोई रूप श्राँखों को लुभा नं सके । कोई दाब्द 
कानों को मोह न सके । स्मृति सदा हरि के चरणों को छूती रहे । प्राण सदा 
प्रभु के पाद-पद्मों में प्रणिषात करते रहें । यही श्रवण्ड जागरण है । 
... हंसा पाये मानसरोबर ताल तलेया क्‍यों डोले है. हर 
.. वहाँ के आनन्द शौर शोभा का वर्णन कैसे किया जाय ? वहाँ की तो _ 
चर्चा भी नहीं हो सकती । बात चलते ही जी थहराने लगता है। चर्चा करा 
कैसे जाय ? बात जानत कछुक हमसों कहत जिय थहराय । जिसने एक बार 
भी उस रस का आस्वादन किया है उसके लिये फिर वहाँ से हटना कठिन ही. 
नहीं श्रपित॒ अ्रसम्भव है । 
बात कहें मोहि बात न झावे नैन रहे झ्र्राई । 
किस बिध चरण कमल में गहिहों, सर्बाह अंग थर्राई ॥ 
सच्चे प्रेमी को प्रियतम का स्मरण करना नहीं पड़ता । जब तक स्मरण 
करना पड़ता है, जब तक स्मरण झौर विस्मरण का युद्ध जारी है; तब तक तो 
उस' से प्रेम क्या, देखा-देखी भी नहीं हुई ऐसा मानना चाहिए । पत्नी पति 
के नाम की माला नहीं जपती । वह एकान्‍्त में श्राँखें मंदकर, झासन मारकर 
. प्राणायाम आदि करके पति के ध्यान में डूबने का स्वांग नहीं भरती । वह सब 
.. कामों से छू टूटी लेकर सत्संग का सेवन, तीर्थों में घूमना, दान-पुण्य करना भ्रादि 
. में अपने जीवन को इसलिए नहीं लगाती कि इनके फलस्वरूप उसे श्रपने पति 
. का स्मरण-ध्यान होगा । वैसा करना उसके लिए. अस्वाभाविक होगा । ऐसा _ 
. करके वह स्वयं अपनी दृष्टि में तथा लोगों की हृष्टि में उपहासास्पद बनेगी । 
बह ऐसा करने ही क्यों जायगी ? श्रपने प्राणप्यारे प्रीतम के स्मरण के लिए 





भला योग, जप, तप, ध्यान और एकान्त की श्रावश्यकता ही क्या है ? वह मा 


स्मरण स्मरण नहीं जो करने से हो । वह ध्यान ध्यान नहीं जिसमें डबने के लिए 


घोर परिश्रम और कठिन प्रयत्न करना पड़े । वह प्रेम, प्रेम नहीं जिसमें प्रेमास्पद हा 
. की सहज स्मृति न हो । वह प्यार प्यार नहीं जो बिना बुलाए, अपने आप ही. 
.._ उमड़-घुमड़कर हमारे हृदय के भाँगन में न बरसे । 5 


मैं तो गिरधर के घर जाऊँ। ता हज 
. गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुमाऊं।.... 

.. रण पड़े तब ही उठि जाऊँ, भोर गये उठि श्राऊँ।... 
._ रण दिना वाके संग डोलू ज्यूँ ज्यूं बाहि रिझाऊं। 


| पहिराब सोई पहिरूँ, जो दे सोई खाऊँ। रा ॥ . 5० | 
.. मेरी उनकी प्रीति पुराणी, हण बिन पल तन रहाऊ।__ मा, 





जा हुए मौरा की प्रेम-साधना 


५ ७ 


जित बठाबे तितही बे तो बिक जाऊँ। 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर बार-बार बलि जाऊ। 
है पे कप है ह ध्के ९ 
._ बिरह जगावे दरद को, दरद जगाबे जीव । 
जीव जगाब स्रत को, पंच पुकार पीब ॥ 
रोम-रोम में प्रियतम की पुकार है। रोम-रोम उसकी प्यारभरी स्मृति में 


द पे हुए है। और कोई बस्तु है ही नहीं जो चित्त को एक क्षण के लिए भी... 
भ्रपनी ओर श्राक्ृष्ट कर सके। प्रति पल प्यारे की स्मृति एक अजीब अदा और 


.. भ्रच्दाज़ के साथ आ-आ्राकर प्राणों को नहला जाती है, शराबोर कर जाती है। 
ध्यान जमाने के लिए व्राटक आदि मद्राओं का सहारा नहीं लेना पड़ता और 


.. न आँखें ही बन्द करनी पड़ती हैं। उनके नूपुरों कौ ध्वनि सुनते के लिए 
कान मूँदने नहीं पड़ते और न पहाड़ की खोह में जाकर एकान्त-वास की ही... 


झावश्यकता है; यहाँ तो-- 


आँख न मूंदों कान न रूँचों, तनिक कष्ठ नहीं धारों । 
खुले नन पहिचानों हसि हँसि सनन्‍्दर रूप निहारों ॥ 


खुली आँखों अपने प्राणेड्वर को देखें तभी तो देखना है। खुले कान उनकी... 


.._बंशी और नूपुर की ध्वनि सुन सके तभी तो सुनना है। सारे रूप, विश्व के... . 





हाहाकार ओर चीत्कार मुरली की मधर ध्वनि होकर हमारे कानों में समा .. । 


- जाय; जो कुछ सुन्‌, देखे, स्पर्श करूँ सभी में प्राण-वल्लभ का “मौन निमन्त्रण' 


। स्पष्ट देख-सुन पड़े तब तो समभना चाहिए कि उनके प्रेम का आ्रास्वादन हमारे... 
प्राणों ने किया है । नहीं तो सब कुछ कोरा हठयोग ही है। एक क्षण के लिए . 


५ ः ५ _ भी जिसे हरि का स्पश मिल गया वह उस रस को पूरा पिये बिता रह कैसे । 
.... सकता है ? वहाँ तो पग-पग पर एक अदभुत आकर्षण बलात्‌ प्राणों को किसी... 


पे अपने! की ओर खींचे लिए जा रहा है। भौर इस मार्ग में चलते हुए एक 


रा ० . विचित्र उल्लास संगी बना रहता है। वहाँ मिलन एवं विरह का अद्भुत, सम्मिश्रण . । 
....... है। यह अ्रखण्ड मिलन एवं झआामरण विरह की अवस्था है। यहाँ मिलव 
... और विरह दोनों घुले-मिले हैं। इस स्थिति में काम, क्रोध, लोभ झ्ादि का प्रवेश... 


...॑.॑ है ही नहीं । यहाँ माया की मोहिनी नहीं चलती । यहाँ तो सतत जागरण है 
... यहाँ की बेहोशी संसार की सारी बुद्धि से परे की है और इसीलिए संसार की 
..... किसी भी वस्तु का आकर्षण वहाँ है ही नहीं । वहाँ तो परम रस, 'रसों बैसः 
......॑. को पाकर संसार के विविध रसों की श्रोर से सहज ही विरति हो जाती है। 
| ' यह तो “आ्ात्मरति' की सहज स्थिति है । यही सहज समाधि है। 











हैं तो म्हाँरा रमैया ने देखबो करूँ री। आम 
.. देसी ही उमरण तेरी ही सुमरण तेरी ही ध्यान घरूँ री॥. हा 
_ जहाँ जहाँ पाव धरूँ धरणी पर तहाँ तहाँ मिरत करूँ री 
भौरा के प्रसभ॒गिरधर नागर चरणाँ लिपट परूँ री ॥ 
भाता-पिता के प्यार में पली हुई कन्या पति की परिणीता होकर, पाणि- 
ग्रहण, ग्रन्थि-बन्धन और सिन्दूर-दान के अनन्तर सदा के लिए, जन्म-जन्मान्त 












के लिए अपने पति की हो जाती है | आ्राश्चय होता है कि जिस घर में बह 
. इतनी सयानी हुई वही घर उसके लिए पराया हो जाता है, और एक पुरुष... 
_ जिससे पहले वह सर्वथा भ्परिचित थी उसी की वह एकान्ततः हो जाती है।..... 
_ बहू अपना कुल, गोत्र, नाम सब कुछ पति के कुल, गोत्र और नाम में लय कर. 


.. देती है। 


के विषयों में रचा-पचा पुरुष एक क्षण के इस दिव्य विद्युत्‌ स्पशे में झ्राकर 
अपना लोक-परलोक, पाप-पुण्य, सुख-दुःख--अपना सब-कुछ हरि के चरणों में 
निवेदित कर सदा के लिए 'उसका' बिना मोल का चेरा हो जाता है। खेल- 
. खिलवाड़ में ही वह पहले इस ओर आने को ललकता है परन्तु एक बार जहाँ 

इधर पैर रखा कि फिर अपना सर्वस्व अधपित कर देने की ही सनक सवार हो 

जाती है। वह विवशता भी कितनी मधुर, कितनी दिव्य है 
में गिरधर-रँग राती । 

पंचरंग चोला पहुर सख्ली में शिरधिट खेलन जाती 

द फिरपिय माँ मिल्‍ये साँवरों खोल मिली तन सातो | 
'पिय-परिचय' की वह दिव्य बेला साधक के लिए परम महोत्सव की बेला 
. है। 'परिचय' हो जाने पर समर्पण करना नहीं पड़ता । बह आप-ही-आप हो 
जाता है। वहाँ चारों ओर से संयम नहीं करता पड़ता । पिय के प्राण में प्राण 



















ठीक वही बात यहाँ भी है | जगत्‌ के प्रपंचों में पला हुआ प्राणी, जगत्‌ .. हट 







. घुल-से जाते हैं, अतएवं वहाँ सहज एकाग्रता होती है । वहाँ सब धर्मों के बन्चन 
को छोड़ने नहीं जाना पड़ता; 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' सुनना नहीं पड़ता । सभी 
.. धर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं, सभी धर्म अपना फल बेकर, अपने को उसके... 

_प्रिम-मिलन में बाधक समझकर चुपचाप छिप जाते हु आओर वहाँ साधक अपने हट । 


- प्रियतम का प्रेमास्पद बनकर उसके परम प्रेम में अहनिश छका रहता है । 
गई कछू कहें, सन लाया |. 
.._ ऐसी प्रीति लगी मनमोहन ज्यँ सोना में सोहागा। 
. जनम जनम का सोया सनुझ्राँ सतग्रु सब्द सुन जागा॥ 
...  भात पिता सत कठम कबीला दट गयो ज्यों धागा । 
. भीरा के प्रभु गिरधर भागर भाग हमारा जागा। 











































... जिसे मैं चाहता हैं वह भी मुझे चाहे यह मानव-हुदय की मधुर दुबंलता 

है । अपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त करना प्रेम-साधना की एक छिपी हुई साथ है। 

श्रौर वहाँ तो प्रियवम की ओर से प्रेम की अखण्ड वर्षा होती रहती है जिसमें 

प्रेमी के प्राण सदा नहाते हैं । यही बेखदी की हालत है। 55 कप 
हमन है इदक मस्ताना, हमन को होशियारी कया 

..... रहें आजाद या जग से, हमत दुनिया से यारी क्‍या ? 

_..।. जो बिछूड़े हैं प्यारे से, भटकते दरबदर फिरते।॥ 

हमारा यार है हम में, हमन को इन्तजारी क्‍या ? 


.. हृदय-देश में छिपा हुआ वह हमारा यार भ्रब॒ तक सर्वेथा अपरिचित-सा 
था। भ्रन्तर का पट हटा और वह सामने आया । और सामते आने पर-- 


ऐसे पिये जान न दीज हो । 
चलो री सखी ! मिलि राखिये नेननि रस पीज हो ॥ 


युग-युग से, जन्म-जन्मान्तर से जिस प्राणाराध्य की खोज में आत्मा ए 
शरीर से दूसरे शरीर में, एक रूप से दूसरे रूप में, एक नाम से दूसरे नाम में 
ढलती आई है उस परम प्रियतम को पाकर अब क्‍यों छोड़ना ? आओ, उसे 
सदा के लिए प्राणों में छिपा लें शऔर आँखों की कोठरी में पुतली का पलंग 
बिछाकर और बाहर से पलकों की चिक डालकर उसके रस को पीते रहें । 











रूपराग 


तयोसन्‍्मीलति प्राप्त्यै: पुबराग स उच्चते ॥ || ; 
“उज्ज्वल नीलमणिः (श्रज्धार भेद प्रकरण) 








कृष्ण के रूप में जो लावण्य है, जो मोहकता एवं आकषेण है वह अन्य _ 
झवतारों में नहीं मिलता । यही कारण है कि क्ृष्णभव्ति शाखा में श्रीकृष्ण के... 
रूप का बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। राम में माधुय है परन्तु कृष्ण में. - 
लावण्य है। राम के हाथ में घनुष-बाण उनकी कतेव्यशीलता तथा दुष्ठ- 
दलनता का परिचायक है पर कृष्ण के हाथ में मुरली उनकी अ्रगाध मोहकता, . . .. 
झानन्द-विधायिनी प्रेमोज्जेस्विता की परिचायिका है । तप रा, 
सूरदास ने-- पे पे है 
सोभित कर नवनीत लिए 
...... घुटुरन चलत रेनु तन मंडित मुख दधिलेप किए । 
..... द्वारा बाल-चापल्य एवं सहज नटखटी का जो संरिलिष्ठ रूप हमारे सामने 
..... रखा है वह गोस्वामीजी में मिलना कठिन है। गोस्वामीजी का दास्य भाव " 
सदा ईइवर के ऐद्वर्य की ही भावना लिए हुए था। शिशु राम में भी 'स्वामित्व 
गे भावना ईश्वरत्व लिये हुए बनी हुई है । इस रूप-चित्रण में माधुर्य एवं 
मोहकता का गहरा पुठ होते हुए भी रूप के नाना विलास, शिशु राम के 
विविध क्रीड़ा-कौतुक का कोई संश्लिष्ट रूप हमारी श्रोखों के सम्मुख नहीं 
झाता । हम गोद के “राम को पैरों में पेंजनी और हाथों में पहुँची तथा 'पीत लि 
भंगा' में ही देखकर तृप्त नहीं हो पाते । कौशल्या के आँगन में दोड़ते हुए .. 
अरबराय करि पानि गहावत डगमगाय धरैपैयाँ का रूप-विलास, क्ीड़ा- 
कौतुक देखने के लिएं उत्सुक-लालायित रह जाते हैं । । 
गोसाईजी इस बालक राम के सम्मुख भी सिर नवाना ही पसन्द करेंगे 
उस निदछल सौन्दर्य पर मुग्घ होकर उसे प्यार से चुम्बन लेना नहीं। उनका 
दास्यभाव सर्वत्र एवं सवेदा श्रखण्ड रूप में बना रहा | इसी हेतु वबात्सल्य 
शृंगार में उनकी वृत्ति बहुत ही कम रम सकी । यही कारण है कि बालक 
. राम के इस 'सोच विमोचन रूप को देखकर मोहित न होने वाले को 'खर, 
_ सूकर, स्वान' की उपाधि मिली । 














ज्कड 




















शा रे मीरा की प्रेम-साधना ._ 


...... मीरा का प्रेम माधुरय-भाव का था। इसलिए कृष्ण की बाल-लीलाओों की. 
.... झोर उनका ध्यान नहीं गया । पत्नी अपने पति के बाल रूप में लीन नहीं हुआ _ 


करती; उसे उसका प्रौढ़ युवा रूप ही झ्च्छा लगता है। पत्नी पति के शिशु 


. या बाल-रूप को कौतृहल की दृष्टि से देखती है। दाम्पत्य रति बालक-बालिका 

.. की रति नही है, युवा-युवती की रति है। मीरा कृष्ण को जगा रही है--परच्तु 
... यह जगाना यथोदा का कृष्ण को अथवा कौशल्या का राम को जगाने के समान 
.... नहीं है। यहाँ पत्नी सोये हुए पति को जगा रही है 


जागो बंसी वारे ललनां, जागो मेरे प्यारे। 
रजनी बीती, भोर भयो है, घर-घर खले किवारे ॥ 
... भोपी बही-मथत सुनियत है कंगना के झनकारे ॥ 
हे संगीत की मृदुल भंकार पर ध्यान दीजिए । प्रभात हो चला है, गोपियाँ 
.. दही मह रही हैं--उनके कंगनों की भूनकार सुनाई पड़ रही है। घर-घर के 


... द्वार खल गये हैं। इस समय भी मीरा की सेज पर श्रीकृष्ण सो रहे हैं और 





द्वार बन्द हैं। यह देख मीरा कुछ संकोच, कुछ ब्लरीड़ा के साथ जल्दी-जल्दी 
झपने प्राणनाथ को जगा रही है, कि कहीं सखियाँ देखकर उसे चिढ़ाएँ नहीं । 
बहुधा ऐसा होता भी है कि देर तक सोते हुए पति को पत्नी जल्दी-जल्दी 
इसलिए जगा देती है कि कहीं उनका देर तक सोना देखकर दूसरे तंग न करें, 
चिढ़ाने न लगें । आर 


मीरा के कृष्ण एक सुन्दर तथा परम मोहक प्रौढ़ युवा कृष्ण हैं। उनकी 


... भावना मीरा ने यों की है-- 
५ मेरे नैना निपठ लंपट बंकट छवि झटके 
.. देखत रूप सदन सोहन को पियत पियुलन मठके । 
... . बारिज भर्वां अलक टेढ़ी मनो अति सर्गंध रस श्ठके | 
. हेढ़ी कटि ठेढ़ी करे मुरली ठेढ़ी पाण लर लठके । 
झीरा प्रभ के रूप लभानी गिरधर नागर नठ के ॥ 


पा रे यही ललित त्रिभंगी भवन-मोहिनी मृति मीरा के हृदय में घर कर चकी  । 
. है। यह छवि उसके रोम-रोम में उलभी हुई है, यही प्रेमामृत उसके रेशे-रेशे 


जब से मोहि नंदर्नंदथ हृष्ठि पड़यो साई॥ 

... तबसे परलोक लोक कछ ना सोहाई॥ || 
.... मोरन की चंद-कला सीस खुकूद सोहैं । 
.... केसर की तिलक भाल तीन लोक मोहै॥ 
........... कूंडल की ऋअलक झलक कपोलन पर छाई। । श्र 2 

....... मानो मीन सरवर तजि सकर सिलन श्राई ॥ 









. कुटिल भृकुठि, तिलक भाल, चितवन में टौना।._ 
_ खंजन श्रर सधुप मीन भूले मृग-छोवा ॥ 
 चुन्दर झति नासिका सुप्रीव तीन रेखा। 

_ नटवबर प्रभु भेस धरे रूप श्रति बिसेखा ॥ 

. भधर बिब अ्ररुत वैन मधुर मंद हाँसी। 
देसन दसक दाड़िस दुति चमके चपला-सी ॥ 
छुद-धंदि किकिनी श्रनूष धुनि सोहाई ।. 

.. _गिरिधर के अंग-पअ्रंग सोरा बलि जाई॥ का, 
. कृष्ण के इसी नटवर प्रौढ़ द्यामल स्वरूप की सुन्दरता पर मीरा ने ग्रयेने 
हृदय को चढ़ाया है। “अलंकार' वालों से यहाँ इतना निवेदन है कि यह 'रूप- 
_ राग का विषय है, मीरा की 'काव्य-कला' का नहीं । झ्तएव 'रूपकातिशयोक्ति| 
एवं उद्मेक्षा दिखाकर मीरा की कविता पर धन्य-धन्य अथवा वाह-वाह कहने 
का यह उपयुक्त स्थल नहीं है। यहाँ अलंकार स्वतः गौण है, रूप-विधान ही' 
मुख्य है। भावना को तीज एवं कल्पना को सजीव बनाने के लिए ही ये अलंकार 
आए हैं। ऊपर के पद में कितनी सुन्दर रूप-व्यंजना की. उद्भावना हुई है ! 
.  कुंटिल भुकुटि, भाल पर केसर का चन्दन और चितवन में टोना देख किसे लोक- द 
. परलोक की सुधि रहेगी ? किसका हृदय बरबस इस रूप-सागर में डुबकी लेने 
के लिए व्याकुल न हो उठेगा ? मीरा का भावप्रवण हृदय इस 'परम भाव! 
के लिए सर्वथा उपयुक्त था। उसे कुछ बनना तो था नहीं । 'माधुर्थ भाव! 
उधार लेने की उसे कोई आ्रावश्यकता तो थी नहीं । मीरा को कृष्ण के अतिरिक्त 
और कोई पुरुष कहाँ से और कैसे दीख पड़ता ? यह सारा संसार ही सखी-भाव 
से स्त्री-सत्री हो रहा था, यदि कोई पुरुष था तो श्रीगिरिधारीलालजी। -. 
..._ प्रेम का प्रारम्भ, जिसे कवियों ने धूर्वानु राग' की संज्ञा दी है, विशेषतः . 
. प्रिय के संगम के पूर्व प्रिय के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर या उसके दर्शन से, रूप .. ४205 
. के हो आकर्षण से होता है । अनजाने हृदय बरबस श्ररुक जाता है| भ्राँखों की 5 
: खिड़की से प्रवेश कर हृदय में रूप का टोना एक विचित्र हलचल मचाने लगता... 
. है। लगालगी आँखें करती हैं और बँधता है बेचारा मन । जी चाहता हैकि.. 

.. थे चलता तो असंख्य नक्षत्र, मधुर ऊपा, समस्त संसार के अखिल सौर्र्य को... 

.. अपने प्रेम' के चरणों में चढ़ा देता | कविवर (४९७४७) ईदूस में यह भी भावना... 
मिलती है। कवि का विवशतापूर्ण कथन है---ऐ मेरे प्रियतम ! यदि मेरे पास ये... मा । 
असंख्य नक्षत्र, अनन्त झाकाश भ्रौर उस पर बिछी हुई सतरंगी चादर होती तो. 7 कप 





























. पुम्हारे चरणों में बिछा देता, जिस पर तुम्हारे कोमल चरण पड़ते, परन्तु... 
.... फपा, 388 ! ! छ0 (007 70 ॥#&ए७ 7097 (८७७४६ 0, 7 7 ये के 05 


रा ..... #878 87९४ गाए तेरदआाएड प्रात मी 















































. श्छ्८ रा, ही .._. भौरा की प्रेम-साधता 


गुफ्टकते ह0धए, जि पिता ९88४6 0 709 (/९870॥8. 
|... धरनल्तु खेद है कि मुझ गरीबिनी के पास सप्ों के सिवा कुछ है नहीँ । 
.. हे मेरे प्रियतम, मैंने तुम्हारे चरणों के नीचे अपने सपने बिछा दिए हैं। इन 
सपनों पर धीरे-धीरे चलना, मेरे साजन, क्योंकि तुम मेरे सुकुमार सपनों पर 
चल रहे हो । ले 
.. भहादेवी में भी एक स्थान पर ऐसी ही मधुर भावता मिलती है--- 
.. मैं पलकों में पाल रही हूँ क्‍ 
यह सपना सुकुमार किसी का। 
जाने क्‍यों कहता है कोई 
हैं तम की उलझन में खोई | 
धमसयी वीथी - वीथी में 2 आम ह कलम ही... 
.. लक - छिपकर विद्यत-सी रो॥......... 
मैं कण - कण में ढाल रही हूँ भी 
ग्रास के मिस प्यार किसी का | 
प्रेम की आँखों से देखने पर वही रूप कुछ भर हो जाता है। इसी से तो 
कहा है कि अल्लाह भी मजनू को लैला नज़र आता है । रूप की चोट सबसे 
करारी होती है | प्रीति का घाव बड़ा ही गहरा होता है । उसे वही समझ 
सकता है जो स्वयं घायल हो, भुक्तभोगी हो-- द 
.. जाके लगे सोई पे जाने प्रेम बान अनियारों 
घायल की गति घायल जाने द 
कि जिन पीर लगाई होय | 
... प्रेम-जन्य, आकर्षण-मूलक यह दे ही तो प्रेमियों का एकमात्र सहारा है। 
. प्रेम के इस दुःख को दुःख भी तो नहीं कह सकते। जहाँ “कुछ भर की कामना 
... बनी रहती है वहाँ दुःख कैसा ! किसी अ्रंग्रेज कवि ने ठीक ही कहा है। 
हे पा .,0ए९ 48 & ए]088876 एछ०06 अधात्‌ प्रम सुखद वेदना हे | प्रेम की विकलता में... रा 
.. पड़े हुए प्राणी इससे बाहर श्राना पसन्द नहीं करेंगे--- का) 
प6प86 | |0 जछ्ा]86 8 एएं800 व5 पी तक 
ल्‍)906व ज्ञाशा 46 708:९8 8 0[8९९ँ॥8 ॥९8४४ 
पृ6ा6 टरा0ए 9206 60॥९८ए फए़0 ०७॥ 006 शाशक्ष'क 
रा मी "7 +्गीणानमो. का कण वात 
५ रा .. प्रेम की दारुण दशा भी प्रेमियों को सहारा ही देती है। किसी के रूपए हे 
पा पर पर मुग्ब हुआ मत संसार में अवने प्रेम-पात्र के समान ढँढ आता है; चद्ध, 
... ऊषा, कमल, प्रादि सभी उसको उस परम रूप-शोभा के सम्मुख तुच्छ खगबे 





























प्रिय के सभी क्रिया-कलाप पर छिड़क देता : हैं| इसी हेतु हे प्रिय की सभी, बे हक 


इसी प्रकार का है।..._ 












8 हापरोगे 7 2 5१७६: 
हैं। उसकी यह भ्रासवित ही, यह एकोन्युली वृत्ति ही श्रागे चलकर तैम' हो ..ः 
जाती है। रूप पर आसकत हृदय रूप का पुजारी हो जाता है। अपने प्रेम... । 
पात्र की आँखें, कान, भौं, भुजाएँ, नासिका, कपोल भ्रादि पर से बिछलती हु 
उसकी दृष्टि, प्रिय का मिलना, हँसना, बातें करना, बैठना, सोना, यहाँतक कि. 
रूठने में भी एक अपूर्ब माधुरी का आस्वादन करता है। अनुराग अपने को 








हरकतों! में उसे एक अधुर्व मादकता मिलती है । मीरा का यह 'वृर्वानुराग! 


रा 






















































































.. विषाद की अमावस्या... 
.. भगवान्‌ के प्रेमपथ में चलनेवाले साधक को प्रनुभृति की अ्नेकानेक 
.._ च्वाटियों से गुजरना पड़ता है । पहली घाटी अन्वेषण की है। यह बहुत ही रा 
.. क्ृष्ठकर और साधक को थका देनेवाली होती है। यहाँ साधक को अपने समस्त _ सा 
भार को पटककर हलका हो लेना पड़ता है । अ्रकिचन, निरीह, सर्वथा श्रकैला; गा 
इसमें वह झागे बढ़ता है। प्लॉटिनस ने इसे ही 88886 रण एघशंग0०8४07 कहा 
है। आत्मदान का यह श्रीगणेश है । द 2 कक, 
.._ सर्वथा एकाकी, परित्यक्त, नग्न, निरीह होकर जब साधक श्रागे बढ़ता _ 
है तो प्रेम की कठिन घाटी में प्रवेश करता है। यहाँ उसके अन्तस्तल में प्रकाश 
की भिलमिल कोमल किरणें क्रीड़ा करने लगती हैं। यहाँ अन्धकार से प्रकाश में 
झचानक अपने को पाकर वह चकित-विस्मित हो जाता है । 5 
. इसके बांद ज्ञान की घाटी झ्राती है जहाँ उसे सत्य से साक्षात्कार होता है... 
. झौर “रहस्य” धीरे-धीरे उसके सम्मुख खुलने लगता है। वह प्रकृति के नाना... 
रूप और विलास में भगवान्‌ का हास-विलास देखता है और प्रकाशमय जीवन 
मप्रवेशकरताहै। - 7 जम 
.. ज्ञान की घाटी के अन्तर वैराग्य की घाटी आती है जहाँ दिव्य भागवत- का 
.. ब्रेम में साधक की समस्त सत्ता डूब जाती है, और यहाँ प्रेम ही क्॒तव्य-ख्प में... 
क्षेष रह जाता है; बाकी सारी बातें अपने-आप छूट जाती हक 








के थक ३ 


2 7 इसके बाद विस्मय की घादी भाती है जहां भार: से साधक की 
..._ आँखें चकाचौंध हो जाती हैं शोर उसे इस प्रखर प्रकाश के कारण कुछ भी सूझता 
.. नहीं; कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता । द आम 





.. और अस्त में आत्म-विसजन की घादी झाती है जिसमें साधक भगवात्‌ 
५ के प्रेम में अपने-आपको भुला देता है--जैसे मछली भ्रगाध सागर में व 
... हमारा यह एक अ्रभिमानभरा प्रमाद है कि हम भगवान्‌ को <दूंढते हैं. ... 


..._ और उसके पथ में चल रहे हैं। वस्तुतः खोजने वाला तो स्वयं भगवान्‌ ही है. 
. और वही इस पथ में चलते की प्रेरणा भी प्रदान करता रहता है। संत एखाद 


.... ने स्पष्ट बाब्दों में कहा हैकि मिलन की चाह इधर भी है भर उचर भी; 
. इघर की भ्रपेक्षा उधर ही अधिक है। प्रेम प्रेम का झावाहन कर रहा है क्योंकि. 


.... परमात्मा जीव का प्रेमी है । हृदय के द्वार पर वह लड़ा'खड़ा हमा५े हाई _ 








विषाद की अ्रमावस्या हा रे ञ शा 


खोलने की बाट देखा करता है | हमारा खोलना श्रौर उसका प्रवेश करता एक... | 


साथ होता है । जलालुद्दीन रूमी ने इसी को दूसरे ढंग से कहा है-+ || 
ज9॥0७ा | हंड ॥8७76४ 006 वं88900908 80872 0 ]098 ७7|3९8 
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. भगवान्‌ के प्रेम की चोट खाए हुए साधक की स्थिति ठीक वैसी ही होती 
है जसी बाण लगे हुए हिरण की । 'दरद की मारी बन-बन डोल॑, दरद ते 


_ जाने कोय । प्रेम का तीर छोड़कर 'शिकारी' छिप जाता है। हृदय में उस रा 
चाव को लिये हुए प्रेमी साधक बेचेनी में गाता है---घायलं-सी घृम-फिरू मेरी' - मा 


बिथा न बूफे कोय । 
० रे मेरे पार निकस गया साजन मसारया तीर । 
. बिरहू भाल लागी उर अंतरि व्याकल भया दारीर ॥ 
: इत उत चित्त चले नहिं कबहूँ डारी प्रेम जंजोर॥ 
के जाणे मेरो प्रीतम प्यारो और न जाने पीरता 
कहा करू सेरो बस मनहिं सजनी नैन भरत दोठ नौर। 
भीरा कहे प्रभु तुम सिलियाँ बिनि प्राण धरत नहि धीर ॥ 
8 मंदम ग्यों ((७0877७ 60907) ने भी मीरा की ही तरह अपने घायल 
हुदय की व्यथा में अपनी बड़ी मीठी अनुभूति को व्यक्त किया है-- 


हर किक गी0णा कब्08६ ज्रण्पावेण्वे ग्राह 80 तैर०एौए, धा0०५ वांत४ 9९४7; के ; 


9 000, ४0 ज्ञां।08078७9 $जडले (707. 76; 899 6 एथंए ० ४0 
- #080726 ज83 06 77006 960९7 $0 779 92९608086 ६ए 9708९708 ॥80 | 
| 00९6७ 80 छ8त्लन९९६४ ॥0 7९, +09ए 076 80 87078 30 6. ; 
प्रेमी के श्रावाहन एवं संकेत-भरे श्रामंत्रण पर प्रेमिका अभिसार करती है. 
. औझर इस कृष्णाभिसार में ही प्रियतम के मधुर चुम्बन, आलिगन एवं परिरम्भण 
का रसास्वादन उसके शरीर, मन, प्राण को जुड़ा देता है । परन्तु मिलन का 


यह अवहनीय सुख कुछ ही देर ठहरता है, और फिर प्रियतम न जाने कहाँ छिप... 
जाता है। रास के प्रसंग में यह रहस्य बड़े मीठे ढंग से सांकेतिक शैली में 


.. खुला है| गोपियों की जो स्थिति हुई--ब्रुटियुंगायते त्वामपश्यताम--तुम्हें 








4. 86 ३8 70 ई७७8७ 07 ६880 ६06 0007 0०६ ४6 #९७४६ एफ. या 
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.. नशे्षव खक्ाका |... 








है मम भौरा की प्रेम-साधना 


.. देखे बिना एक क्षण युग के समान बीत रहा है--ठीक यही स्थिति प्रेम-पथ के... जे 
: ब्रायः प्रत्येक साधक की होती है। मन निराधार होकर मारा-मारा फिरता है। 
कहीं किसी का संग-साथ सुहाता ही नहीं । मानो वह व्यक्ति अधर में लटका _ 

... दिया गया हो जो न पथ्वी पर पैर ही टिका सकता है श्रौर न आकाश को ही 
.. पकड़ पाता है। प्यास से उसके प्राण जल रहे हैं, परन्तु पानी तक पहुँचने की... 
.. उसमें शक्ति नहीं । यह ऐसी प्यास है जो एक क्षण के लिए भी सही नहीं जाती, 

.. परन्तु संसार की कोई चीज़ इसे बुझा भी नहीं सकती क्योंकि वह तो प्यारे के... 
. प्रेम का प्यासा है । उसकी तो एक मात्र यही पुकार है कि ऐ मेरे प्राणसखा, 
मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाझो ।*_ ह 


प्यारे दरसन दीज्यों आय 
तम बिन रहो न जाय । 
जल बिन कमल चन्द बिन रजनी 5 
ऐसे तम देख्याँ बिन सजनी, 
झाकल व्याक्ल फिरू रेन दिन, 
बिरह कलेजोी.. खाय ॥। 
दिवस न भूख नींद नहि रेना 
... भख से कहत न आज बना, 
कहा कहूँ कछु कहत ने आब, 
क्‍ मिल कर तपन बुझाय ॥॥ 
पयू. तरसावोी. अन्तरजामी, 
द श्राय मिलो किरपा कर स्वामी । 
मीरा दासी जनम-जनम की, 
आम, पड़ी. तुम्हारे पाय॥॥ न, 
... यह स्मरण रखने की बात है कि यह “राग' 'इतरराग विस्मारणं है--अर्थात्‌ू 
...._ भगवदासक्ति से संसार की अन्य सारी आसक्ितियाँ नष्ठ हो जाती हैं; सारी... 
.... अमताओं का केन्द्रबिन्दु हो जाता है परम प्रियतम भगवानू--जो वस्तुतः सब 
.. का 'प्रियतम' है, प्राणाधार है । ५ 


+ शतक 








१, सरतवर्धन शोकनाहन स्वरितवेणना सुष्ठ चुम्बितसु । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेः्धरामृतस्‌ ॥ रा 
। तक ्था० १० ३३ १४ 
......॑.._ गोषियाँ कहती हैं--हे वीर ! जो काम सुख को बढ़ाने वाला, जोक को... 
| दूर करने वाला, बजती हुई बाँसुरी से चुम्बित भ्रोर भनुष्यों की श्रन्य | 
.._ झ्लासकितियों को भुला देनेवाला है, वह झ्रपना मधुर श्रवरामृत हमें पिलाइये। 

















विषाद की अ्रमावस्या 5 5 ३ 


एक बार मिलन का आनन्द पा चुकने के बाद प्रेमास्पद की आँखों से... 
प्रोभल हो जाने के कारण साधक का हृदय विरह की श्राग में भुलसने लगता... 
,...... है शौर विरह की 'छमासी रैन' का श्रत्त नहीं मिलता। एक गश्भीर विषाद 
.. में वह डूब जाता है। पथ नहीं सूकता कि बाहर निकले | परम प्रियवम की... 
... प्रेम-प्राप्ति के लिए फिर वह क्या-क्या नहीं करता ? जीवन में मृत्यु का अनुभव... पा 
|... करता है और एक ऐसे अन्धकार से घिरा रहता है जिसमें प्रकाश के लिए... 
|... कोई मार्ग हो नहीं है। साधक अपने-आप पूछता है--“इस श्रन्धकार में तुम 
..... कहाँ जा छिपे हो, ऐ मेरे स्वामी ?” अन्तर से आवाज़ भ्राती है, “तुम्हारे हृदय... 
 कीगफा में! .-. क्‍ 
«......... एकाएक प्रकाश का दिव्य पूंज देखकर जिस प्रकार हमारी श्राँखें भाप 
..._ जाती हैं, जिस प्रकार प्रखर रश्मियों को हम खुली आँखों नहीं देख पाते, उसी 
अ्रकार साधक की श्रांतरिक आँखें भी भगवान्‌ के दिव्य तेजपुंज से चौंधिया 
जाती हैं और इस विरह की स्थिति में साधक सर्वथा अपने को परित्यवत, 
आश्रयहीन, निराधार, निरवलम्ब समझ लेता है। उसकी चेतना इतनी जड़ 
हो जाती है कि वह भगवान्‌ के स्पर्श का अ्रनुभव नहीं कर पाता । एक विचित्र 
उदासी, भ्रकथनीय गम्भीरता, एक घना निविड़ विषाद का कहरा छा जाता 
है जब वह साधक स्पष्ट देखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं 
: है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ।" ३ 
._ इस यम्भीर विषाद में, इस भ्रथाह मौन में ही भगवान्‌ के दिव्य श्राश्वासन 
.. के दाब्द सुन पड़ते हैं। बाहर का सारा संसार जब घोर तमिस्रा से भर जाता 
.. है तभी हृदय के आकाश में प्राणनाथ की मधुर, शीतल, कोमल श्रंग से छिटकती 
हुई किरणों के दशन और स्पश् प्राप्त होता है। अन्तस्तल में प्रकाश सदा सदैव. 
_ अकाशित है, परन्तु उसकी अनुभूति चारों शोर से अ्न्धकार से घिर जाने 
पर ही होती है। जब जगत्‌ का सारा कोलाहल, सारी इच्छाएँ-वासनाएँ मिंठ 
.. जाती हैं तभी ग्राणप्यारे की वंशी की मधुर ध्वनि सुन पड़ती है । प्रत्येक साधक... 
... के पथ में वह विषाद की श्रमावस्या आ्ाती ही है जिसे 'फछा८ 'राहा0 ०6 हट जि! 
. ४6 569ो कहते हैं और जिसके गर्भ में आनन्द का उत्स है। साधक विषाद 
की इस घोर निविड़ भ्रमावस्या में, जगत्‌ के विलास की ओर से अपनी आँखें... 
. बन्द कर लेता है और इस गहरी उदासी की अवस्था में उसे यह अनुभव होता... 
.. है कि मैं और जो कुछ भी मेरा है तृच्छ है, भ्रकारथ है । और इसी क्षण उसकी 






























4. ॥0९6808907 0 ]0900॥7888 &0०870व0770670$ 9ए 000 8706 %ए द रा हा 
00870, & €एवे७९ए ० ९एशञफ़ांफड्ठ 40 8० तऋणाहढ, 8 एुएणपिग्ंगम की... ! ० 
४78008॥४ छर्व॑क्नेड वे इश्क 8768 कैश8<.__. “० एम्रवका। मा 





















युग-युग से खड़ा हूँ । उसी आवाज़ को सुनकर मीरा ने गाया है++ 
......... सनी री मेंने हरि आवन की आवाज । द मा 
.. हल चढ़े चढ़ि जोड़ें भेरी सजनी कब आबे महाराज ॥॥ 
 । .' ... दादूर मोर पपइया बोले कोइल सधुरे झ्ाज । 
5... . ..0।0/ अमंग्योइंदु चहुँ दिसि बरसे दामिण छोड़ी लाज॥.. 
57 7 7. "5 “धरती रूप. नवा नवा धरिया इच्दमिलण के काज। -  . 
द ..._ झीरा के प्रभु हरि श्रविनासी बेग मिलो महाराज मा] 















































... “विषाद की अमावस्या' (7४७०७ 087 हा ८ ४० ढ0पों) को पार. 

. कर प्रेमी भक्त एक ऐसी स्थिति में आ्राता है जिसे “आँख-मिचौनी' कह सकते 

: हैं। इसे श्रात्म-प्रकाश (॥पर्ता।8४0०0) तथा आानन्द-संभोग (प्रट्ड8४० 

एण्नण) की स्थिति भी कह सकते हैं जिसमें भक्त और भगवान्‌ का मधुर 

प्रेमालाप होता है--भकक्‍त अपनी सुनाता है, भगवान्‌ अपनी । यह परम 

झात्मीयता की स्थिति है जिसमें भवत भगवान्‌ में और भगवान्‌ भक्‍त में अपना 

रूप निहार-निहारकर मग्न होते हैं श्रौर हृदय की भाषा में एक-दूसरे से मोन 

प्रेमालाप करते हैं। यह अस्फट प्रेमालाप उन्हीं के शब्दों में सुनने लायक है। 

अस्तु ।_ 
इस लुका-छिपी में, इस धप-छाँह में ओ मायावी ! श्रो चतुर खिलाड़ी 

मेरे प्राणों के साथ कँसे-कैसे खेल खेला करते हो ! यह तुम्हारी ललित लीला, 

यह तुम्हारी मोहिनी माया मुझे; एक क्षण भी विराम नहीं लेने देती | श्राते. - 

हो, अचानक, चुपचाप, नीरव निशीथ में पैरों की चाप छिपाये, पैंजनी की . 

_झनभुन दबाये, मुरली का स्वर और किकणी का क्वणन समेटे, श्राते हो; धीरे. 

_ से, चुपके से मेरे प्राणों को छू देते हो । उस स्पर्श से मेरे रोम-रोम जग जाते... 

: हैं, श्रन्तर में सोई हुई चिरन्तन लालसा, अमर प्यास जग पड़ती है, हृदय का. 

: रेशा-रेशा उस कोमल मधुर झआाई शीतल अमृत-स्पर्श में सिहर उठता है-- 

अतल प्राणों में तुम्हारे स्पश की लहर से उद्भूत एक विचित्र सुखानुभूति होने 

लगती है--ऐसा मानो मैं तुम्हें अपने आलिज्भन में बाँचे हुई हँ--तुम मुझे 

अपने आलिड्ुन में बाँचे हुए हो !! शझ्रह्म ! वह सुख, वह स्पशे, वह आनन्द |. 

.._ आँखें खुलती हैं, रोम-रोम खूलते हैं, प्राण-प्राण खुलते हैं, हृदय का कपाद 

_खुलता है, श्वास-श्वास के द्वार खुल पड़ते हैं श्रपने इस अनोखे अतिथि, प्राणेदवर, 

ब्राण-बल्लभ के स्वागत के लिए ! चिर अ्रभिवांछित साध के कण-कण 

. में हरि ! हरि !! का झ्रावाहन सुनाई पड़ने लगता है। अब क्या ! मेरे जन्म- 

जन्म की लालसा पूरी हुई; प्रभु ते स्वयं दया कर अपने दशेन और स्पर्श से 

मे निहाल कर दिया । कितने अकारण दयालूु हैं वे ! स्वयं इस अपेरी अर्ध- 

रात्रि में घने बीहड़ वव और काँटों का पथ तय कर, इस सुनसान रजनी में 

मुझ दासी को अपनाने के लिए झाए झौर भ्ाज पहले की भाँति झाकर, एक _ 
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 औबद आ ... मीरा की प्रेम-साधना 


पा . क्षणमात्र के लिए ऋलक दिखाकर चले नहीं गए अपितु मुझे अपने मधुर स्पर्श 
. का सख भी दिया |... 


क्‍ ऐसे पिये जान न दीज हो ।. 
... चलो री सखी ! मिल राखिये, नेननि रस पीज हो । 
.... स्थास सलोनो साँवरों सुख देखत जीजे हो॥। 
... जोइ जोइ भेषसों हरि मिलें सोइ सोइ कीजे हो। 
_ भीरा के प्रभु गिरघर नागर बड़भागन रीजझे हो।॥ 
हृदय हिलोरें ले रहा है, प्राण बेसुध-से हैं। मन माता-माता फिरता 


हे है । रोम-रोम नहा रहे हैं इस श्रमृतवर्षा में | इस जगती में तुम्हारे सिवा कुछ 


पा . रहा हो नहीं । कण-कण में तुम्हारी छवि छलकती हुई इठला रही है । घरती रा 


.. धन्य हुई तुम्हारे कमल-कोमल चारु चरणों के परम पावन स्पश से. 
झाकाश धन्य हुआ अपने हृदय में तुम्हारी परछाईं की श्यामल आभा पाकर! 


. वायु धन्य हुआ तुम्हारी श्रारती उतारकर ! समुद्र धन्य हुआ तुम्हारे चरणों 
को पखारकर ! श्राज वसुन्धरा में एक श्रदभूत उल्लास छा रहा है, सभी 


मानो तुम्हारे श्रागमन भौर दिव्य-स्पर्श के सुख से बेसेभार होकर, मतवाले-से 
नाच रहे हैं। आनन्द हृदय में समा नहीं रहा है, इसे बाँटने की इच्छा होती... 
.. है, पर वाणी स्वयं उस श्रमृत में छकी हुई है, कुछ कहना नहीं चाहती। 
... समस्त चराचर शपने प्राणेश्वर को पाकर उसके मधु आलिज्भुन में डूबा हुआ... 


है! किसी से कोई क्या कहे, क्‍या सुने ? सा 
रे मन ! रे प्राण ! हृदय ! नयन ! पीझो, पीओ, इस अमृत-सिन्धु में 


..._ डूबो, डूब जाओ ऐ हृदय ! ऐ श्राँखें! अपने स्वामी को देखो ! देखते-देखते ऐसा... 
... . देख लो कि फिर कुछ देखने को रहे ही नहीं। जन्म-जन्म की साध ! आज 


. अपना भाग्य सराहो, श्राज प्रभु के चरणतल में लोटो ! श्राज तुम धन्य हो 


....._ गई, झ्रो भेरे प्राणों की चिरविकल प्यास ! तुम्हीं तो ढूँठ लाई हो इस अप- _ सा 
.... रूप रूप को, इस मधुर मनोहर व्यामसुन्दर को ! अहा ! प्रभु के चरणनख की' या शा 
.... . विद्युत युति ने भेरे श्रन्तस को आलोकित कर दिया है, जगमग कर दिया है |. 


५. .. यह प्रकाश / यह शोभा ! ! यह आनन्द ! ! ! 2 
.. प्रभो! मैं यह क्‍या देख रही हूँ ? कया मैं यह स्वप्न देख रही हूँ ? क्या... . 





...... यह कल्पना का लोक है ? प्यारे, मेरे जीवनधन ! श्राज तो तुम संसार से भी... सा 
....._ भ्रधिक स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहे हो | संसार तो मानो तुम्हारे आलोक में विस्मित,... 
हा : तुम्हारे रूप पर विमुग्ध, तुम्हारे चरणों के नीचे लोट रहा है। संसार के मस्तक । द .. 
० ;।क्‍ पर चरण रखकर तुम ग्राये हो, देव ! और, मुझे भी अपनी गोद में ऊपर उठा हा . े 
... रहे हो। मुझे भी उठा लोगे मेरे प्राण! अरे, इस संसार की क्‍या हस्ती कि 

.. मुझे छू भी सके ! मैं तो हरि की गोद में हूँ, हरि ने मुझे झपने हृदय में छिपा... 
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रखा है। संसार की याद ही इस समय क्यों आए जा 
.. अरे! एक क्षण भी तो नहीं हुआ और श्रो छलिया ! श्रो कपटी ! फिर 
. चही लुका-छिपी ! वही धूप-छाँह ! श्रमी भर आ्ाँख देख ही कहाँ पोहइयी, 
: हरे ! प्रा एक क्षण भी नहीं बीतने पाया और तुम्हारी छवि भिलमिल-..... 
 फिलमिल-सी होकर पता नहीं कहाँ किस अहृर्य में छिप गई ! प्रभो ! इतनी. 
.. दया कर जब शआये ही तो एक क्षण और ठहर जाने में क्या लगता [मैं तो 
तुम्हारी ही बन्दिनी हूँ, जन्म-जन्म की बन्दिनी हूँ, श्रपनी इस चरणों की चेरी 
। ग्रधिक नहीं, बस एक बार भर श्रांख देख. 
.. लेती, एक क्षण तुम्हारे रूप को निरख पाती, एक बार तुम्हारे परम पावक 
. अरणों को अपने भूखे-प्यासे प्राणों से संस्पर्श कर पाती ! इन कमल-कोमल, 
परम शीतल, त्रिविध ज्वाला-हरण चरणों को अ्रपने वक्षस्थल से लगाकर जी... 
की ज्वाला श्ान्त कर पाती, अपने हृदय की इस अल्हड़ लालसा को पूरी कर 
पाती ! यह तुम्हारी कैसी निष्ठर लीला है, ओ मेरे जन्म-जन्म के प्यारे साथी * 


को इतना क्‍यों भरमा रहे हो 





प्रांलमिचौनी....... (१८७ . हे 


श्री हरि: शरणं मम 


आर, तुम तो मेरे जन्म-जन्म के साथी हो, देव ! संसार में जब कोई भी 
झपना' नहीं होता तब भी तुम मेरा अभ्रपना, एकमात्र अ्रपना बनकर सदा« 


_सदेव साथ बने रहते हो ! सब कोई मुझे छोड़ दे पर तुम मुझे कैसे छोड़ोगे 


कितने इस हृदय के आँगन में झ्राये और चले गये; आज उनकी घूमिल छाया 


.. भी नहीं है। भूल से, मोह और आसक्ति से उन्हें ही अ्रपने 'प्राणों का देवता 
... मानकर उनके चरणों में आात्मापण करता चाहा परत्तु हरि! हरि! तुम. 
. कितने उदार, कितने दयाल हो ! उसी समय, ठीक उस पागल बेला में -मेरे 

. प्राणों में अपना प्रकाश फेंककर, मेरे हृदय में अपनी ज्योति डालकर, मेरे 
.. प्रन्तस्तल में अपनी प्रीति बरसाकर और मेरी आँखों में अपनी छवि की... 
._ माधुरी बिखेरकर मुझे जगा लिया--ओ भोले प्राणी ! संसार में किस-किस. 
... के चरणों में अपने को निछावर करोगी ? किस-किस रूप पर अपने को. 
,......_ लुठाओ्रोगी ? रूप की घूप में यों न जलो ! लावण्य की धार में यों नबहो! 

|. श्रपने को सम्हालो और मेरी ओ्रोर देखो ! तुम्हारे प्राणों के भीतर जो हाहाकार 
.. है, जो आतुर उत्कंठा है, अमर लालसा है, अतृप्त वासना है, तुम्हारे रोम-रोम... 
में रूप के प्रति जो रुझान है, सौन्दय्य के प्रति जो ग्राकषंण है, वही तुम्हारी. 
. निधि है ! तुम्हारे भीतर जो प्यास है, मुझे देखने, छूने, पाने शौर मुझमें समा... 
.. जाने की जो सलोनी साथ है, वही तुम्हारे भ्रन्तःपुर का रुचिर॒ मणि-प्रकाश है।... 
.._ तुम्हारी स्थूल आ्ाँखों से ओभल तो मैं हो गया दा 
. प्रीति-प्रतीक तुम्हारी हृदय-गुफा में छोड़कर आया हूँ इसलिए कि तुम मुझ... 
.. छिपे हुए को खोजो, खोजती रहो भौर खोजते-खोजते स्वयं खोज में ही खो 
.._ ज्ञाओ | यह 'खो जाना' ही साधना का चूड़ामणि है। इसे प्राप्त कर लेने पर. 



































परन्तु अपना वरदान, अपना... "व 











कृष्ष... .... सीराकोंप्रेक्साथना 


.. क्री औीति प्राप्त करोगी श्रर उस प्रीति के ढारा ही तुम्हें मेरा दर्शन ौर 


.. स्पर्श--कर्ी न हटलेवाला दशन, कभी न मिटनेवाला स्पश्ै प्राप्त होगा । उस _ द 


.. स्पर्श के कारण ही तुम दिव्य हो जाओगी भौर फिर तो मैं तुम्हें अपने हृदय में. हा 
.. छिा बूंगा; मेरे हृदय में तुम होगी और तुम्हारे हृदय में मैं। मेरे चित्त में. 
तुम्हारा चित्त प्रवेश कर जाएगा और मेरे प्राणों में तुम्हारा श्राण * मेरे सन न 


... तुम्हारा मन मिल जाएगा और मेरी इच्छा में तुम्हारी इच्छा | फिरशेष कुछ... 


-. रह ही नहीं जाएगा जिसके द्वारा तुम मेरे सिवा अन्य किसी वस्तु को देखोगी |. 


... भरी दृष्टि में अपनी दृष्टि मिलाकर फिर संसार को देखो, फिर यह संसार ही. 


.._ झेरी गोद के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा ! मैं तुम्हें देखता रहूँगा, तुम मुझे ! बीच _ । 


.. में कुछ भ्रावरण जैसी कोई वस्तु रहेगी ही नहीं * वह सुख, वह शान्ति; वह. पा 
._ “प्रेम और वह आनन्द तुम्हें प्राप्त हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे भीतर यह अतृप्त... 
.. पिपासा की उद्दाम तीत्र ज्वाला भर दी है। यह तड़प ही, यह ज्वाला ही, यह 


गा विकलता ही मेरी 'प्रसादी' है। इसे बड़े जतन से प्राणों में जुगोये रखो, और, का 


.. प्ावधान ! संसार में किसी पर भी हमारे-तुम्हारे मधुर सम्बन्ध की गोपनीय क्‍ 
बात प्रकट न हो । का द हल जम 0 


भीतर यह क्या सुन रही हूँ, प्रभो ! यह क्या तुम्हारी वाणी है ? क्या मैं हु । 
झपने प्रियतम के ये मधुर आश्वासन के प्रीति-भरे वचन सुन रही हूँ 7 कया... 


.._ वह मेरी इतनी सुध रखता है ? क्‍या पग-पग पर वह मेरी संभाल रखता है? 


. क्या उसके हृदय में मुझ नाचीज़ के लिए इतना स्नेह, इतनी प्रीति है? क्या 





.. बस्तृतः बह मुझे सदा अश्रपनी छाती में छिपाये हुए है ? क्‍या हर समय मैं ग्पने. 
. प्राणेखबर हरि की गोद में खेल रही हूँ? उसी की सिरजी हुईं, उसी की भेजी रा 


हुई, उसी की विश्वगोद में मैं स्वच्छ्द, निरिचन्त, निर्भय, निढ ने, अलमस्त रा 


.... विचर रही हूँ। फिर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों है ! क्यों उससे रो-रोकर 
. कातरभ्राणबास्वारयही भीख माँग रे हैं...“ 


.. तनिक हरि चितवो हमरी ओर ! 


....... हम जितवत तुम चितवत नाँहीं दिलके बड़े कबोर!!.. क्‍ 


......._ भवत और भगवान्‌ के बीच इस प्रेमालाप के अ्नन्तर धीरे-बीरे भक्त की... 
.. भाव-देह अपनी परम पवित्र स्थिति में पलटने लगती है और इस स्थिति को. 


.._-. बार करता हुआ वह धीरे-धीरे भगवान्‌ की एक-एक लीला में प्रवेश करने 


लगता है और भगवान्‌ के साथ उसका नित्य लीला-विहार हुआ करता है। डा 
.. . भक्त का भगवान्‌ में और भगवान्‌ का भक्त में यही 'रमण' है। भक्त औब 


गवान्‌--डूसरे 


शब्दों में प्रेमो और प्रियतम के बीच “प्राँख-मिचौनी' की यह 


के » 


पूर्ण | ्ै .. ! रे | 

















.. लीला-विहार 


यत्र नान्यत्पइयति वसान्यच्छजोति नान्यद्रिजानाति सभूमाथ यत्रा- ५ सा 
_ ब्यत्पद्यत्यन्यचछ जोन्यिन्य द्विजानांति तदल्पं यो वे भमूमा तदमृतमथ 
 थदरूपं तन्मत्येम्‌॥। ७३२४१ 
_ जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं 
. जानता वही 'भूमा' है। और दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता 
. है, दूसरे को जानता है वह अल्प है । जो भूमा है वह भ्रमत है भौर 
जो अल्प है वह मरा हुआ है | इसीलिए प्रेम सदा मधुर, भ्रविनाशी 
सनातन भर सत्य है । 





























श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीत्तंन-विहार का जो प्रवाह चलाया उसमें भगवान्‌ 
कै नाम, रूप एवं लीलाओों का मधुर विन्यास होने के कारण, भक्तों का हृदय 
पूर्णतः: रम गया । इसमें प्रेम एवं श्रानन्द की जो स्रोतस्विनी उमड़ी वह जयदेव 
और विद्यापति के काव्य-कण्ठ से और भी प्रखर हो चली । सम्भोग-श्वृंगार का 
जो सूक्ष्म निद्शन जयदेव और विद्यापति में हुआ वह श्रन्यत्र दुलंभ है । आज भी 
चन्दनचर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली' तथा “रतिसुख सारे गतम- 
_भिसारे मदन मनोहर वेश” को ही गा-गाकर वेष्णब सम्प्रदाय के महाभाववाले 
भावुक भवत भावना में लीन हुआ करते हैं तथा अपने 'हृदयेश” का अनुसरण 
किया करते हैं। इस रूप से आँखें श्रघाती ही नहीं, न हृदय जुड़ाता ही है । 
विद्यापति ने कहा है--- 
..... जनम जनस हम रूप निहारनु, 
मा 2 जात “सेब ने तिरंपित - भेल॥ 57 7 ० 
. .- / लाख लाख जुग हिया बिच राखनु, . ते 
0 तब हिया जूड़ ना गेल) 
वचन श्रमिय श्रनुक्षण बूनलू, . 
. ... श्रूतिष परस न भैला 
बा कत मधुयात्रिनि रससे गँंवावल | 
० 2८ रे या ० ना. बुंझल  कतस्तत केलि] 
.... जन्म-जन्म से हम उसे देखते झा रहे हैं, फिर भी आँखें तृप्त नहीं 



































मीरा की प्रेम-साधना 


.. नहीं। रात-दिन उसकी बातें सुनीं, फिर भी कानों ने अघाना न जाना । 
कितनी मधर रातें उसके परिरंभण में बिताईं परन्तु पता न चला कि कभी 


.._ आ उसके साथ केलि की है। हृदय की यह प्यास कभी बुभना नहीं जानती । 


._ भगवान्‌ की यह माधरी चार प्रकार की होती है--ऐश्वर्य-माधुरी, लीला- 
. माधुरी, वेखु-माधुरी भोर विग्रह-माधुरी । ऐश्वर्य-माधुरी में भगवान्‌ का ऐश्वर्य 
. मुख्य रूप रहता है; इसमें भगवान्‌ के चमत्कारी महत्कायेँ तथा लोकसृजन 


... और लोक-संरक्षण की महिमा, जन-साधारण में भयमिश्चित श्रद्धा--जिसे 


< अंग्रेज़ी में ४० कहते हैं, उत्पत्त करती है । क्रीड़ा-माधुरी में गोपबालकों के 
ज्ाथ खेलना, माँ से रार मचाना, सखाओों के साथ छेड़छाड़ तथा मान-मनौवल 


.... और सखियों के साथ 'दानलीला सम्मिलित है। वेखु-माधुरी में भगवान्‌ की वेणु । 
ही विमोहिनी शक्ति का वह जादू हैं--जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनकादि._ 


रे मोहित हो जाते हैं; जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है । विग्रह-माधुरी में 


। भगवान्‌ के त्रिभुवनमोहन परम मधुर, परम मनोहर रूप का स्सपात हे । 


तिपट बंकट छुवि शअठके 
मेरे नैना निपठ बंकट छवि शअ्रटके ॥ 
देखत रूप मदमसोहन को पियत मथूखन मठके | 
बारिज भवाँ अ्लक ठेढ़ी मनो अति सुगंध रस खठके | 
टेही कटि, टेढ़ी करि मुरली ठेढ़ी पाग लर लठके । 
_#ीरा' प्रभ के रूप लभानी गिरधर नागर नठ के ॥ 





इस प्रकार ठेढ़ी भाँहें, टेढ़ी कटि, टेढ़ी मुरली तथा टेढ़ी पाग वाले त्रिभेंगी .. 


जे भी एक स्थान पर इसी प्रकार तिभंगी रूप का हृदय में प्रटकना देखकर कहा. 
था कि यह टेढ़ी-सी चीज हृदय से भला निकले तो कैसे ! टू ;न्‍ 


: शोपियों ने भी यही कहा था--हें कांत ! जब श्राप गो चराते हुए ब्रजसे ; 


. बाहर जाते हैं तब श्रायके कमल-सहझ सुन्दर चरण ककड़तरहए: के छोटे-छोटे. ० 
: टुकड़े, तृण और अंकुरों से दुःख पाते हैं, ऐसा सोचकर हमारा हृदय व्यथित हो. 


.. उठता है हे वीर! सायंकाल के समय काले घैधराले केश से श्रावुत और गोधूलि 
. ज्ञेव्याप्त अतएवं भ्रमरपंक्ति और पराग से आ्रादृत कमल के समाच अपने 


लक, मुखारविन्द को हमें बार-बार दिखाते हुए श्राप हमारे मन में अपने संस्प् की । 


रे द इच्छा प्रदीप्त करते हैं । मीरा गाती है-- 





7 सोहन के रूप लुभानों हे 

..._ सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाकी चितवन मंद सुसकानी। 

... जमना के नीरे तौरे धेनु चरावें बंसी में गावें मीठी बाणी। रा 
.. तन-मन-धन गिरधर पर वारू चरण कमल मीरा लपटानी॥ 











हू 


. रूप की धूप में पड़ा हुआ मन कभी तो श्रीकृष्ण के वैनुचरावन में उलझता. 
है श्रौर कभी वंशी की तान में | मीरा में लीला-बिहार के हेतु वंशी तथा... 
गोचारण ही मुख्यतः उद्दीपन रूप में आए हैं । गोषियों के साथ कृष्ण की... 
क्रीड़ाएं नहीं । इसका मुख्य कारण यह है कि मीरा की भवित परम भाव की 
थी और कोई भी पत्नी भ्रपने पति का दूसरी किसी भी स्त्री के साथ रमण.. हे 
करने की अश्निय भावना को अपने भीतर स्थान नहीं दे सकती । मीरा का भाव 
एक सती-साध्वी धर्मपत्नी का भाव है, रूप-मोहिता प्रेयसी या परकीया का 

. “हीं। हाँ, विरह-वेदना में भुलसे हुए हृदय ने दो-एक स्थलों पर खीभ-भरे 
.“छपालस्भ के बचने सुनाए है।यह 
.... ध्याम हहासूं ऐंडो डोले हो । द 
ओऔरन सूं खेले धमार, म्हासूँ सुखहूँ ना बोले हो ॥ 
म्हारी गलियाँ ना फिरं, बाके श्रांगन डोले हो । 
म्हारी अ्रंगूली ना छुबे, वाका बेंहियाँ मोरे हो ॥ 
आहारो श्रंचरा ना छुबे, वाको घूँघट खोले हो । 
भीरा के प्रभु साँवरो, रंग रसिया डोले हो ॥ द 
.. मीठे उपालम्भ के इस अमृत-रसभरे पद की व्याख्या करके इसका स्वारस्थ... 
.. अष्ट नहीं करना चाहता, अस्तु मीरा ने एक और स्थान पर इसी मीठे उपालम्भ 
.. मैं कहा है कि तुमने गोपियों के साथ क्या-क्या न किया और मेरे लिए 'ब्रह्मचारी' 
... बनते हो-- पा मन 
....._ म्हारो सगपण तोसूँ साँवलिया, जगसू नहीं विचारी । 
..._भौोरा कहे गोपिन कों बाल्हों हमसूँ भयो. ब्रह्मचारी ॥ 
.. यहाँ इस 'बह्माचारी” शब्द में कितना गढ़ व्यंग्य है ! इसमें खीक भी है और 
... भनुहार भी। ऊपर के पद 'सगपण' का अर्थ है सगापन, परम आझात्मीयता। 
.... अपने प्रेम-पात्र का प्रेमी की ओर निठुराई ओर दूसरों के प्रति रुकान... 
.._ देखकर हृदय में गहरी टीस एवं कलक किलक उठती है जिसका भावपूर्णं. 
... चित्र ऊपर के पद में है । परन्तु संती-साध्वी स्त्री तो पति के इस 'अनाचार' को... 





. भी सहती ही है और धैये धारण कर भ्रपने को सान्त्वना देती है-- 


। .. भोरा के प्रभु गहर गंभीरा हृदय धरो जो घीरा। रा ० 
० 5. आधि रात अंग दरसण हैहें प्रेम नदी केतोरा। 

..._._ लीला-विहार में मीरा ने ब्रजभूमि, भगवाव्‌ की बाललीला, वंशीवादन 

. लीला, नाग लीला, चीरहरण लौला, मिलन लीला, पनघट लीला, फाग लीजों 

.. दथिबेचन लीला, मथुरा-गमन तथा उद्धव-संवाद को मुस्य रूप में स्मरण, .. 


किया है। उसके पदों में शवरी, सुदामा, गेणिका, गज और भ्रजामिल का मी ० 7 
४ उल्लेख है, पर बहुत ही चलता हुआ और बच उल्लेखमात्र 4. इसे पसंगों में... 


























रा हर ..._ मीरा की प्रेम-साधना 
























हिल 


स्पष्ट ही मीरा का हृदय रमा नहीं है, केवल परम्परा के अ्रवाह का निर्वाह होता 
गया है ऐसा समझना चाहिए। ब्रज॒भूमि का बहुत भावग़ाही वर्णन मिलता है 


.. झ्राली महाँने लागे वुन्दावसल लीको । द 

. चर धर तुलसी ठाक्र पूजा, दरसण गोविंद जी को 
निर्मल नौर बहत जमना को, भोजन दूध दही को। 

.. रतन सिघासन आप विराजे मुगढ धर्यो तुलसी को। 

. क्वजन-क जन फिरत राधिका सब॒द सुणुत झुरत्ती को १ 
सीरा के प्रभ गिरधर सागर सजन बिना नर फीको। 


इसमें सबसे मनोहर है वंशीध्वनि सुनकर कंजु-कंज में राधा का हँठतें ० | हे ४ 


. फिरना । बाललीला के पदों में भी मीरा का हृदय पूरा-हूरा रमा है ऐसा -. 
.. नहीं कहा जा सकता । ऊपर कारण बतला झाया हूँ कि दाम्पत्य रति बालक- 
_ ब्रालिका की रति नहीं है यवक-यवती की रति है । पत्नी अपने पति के 

. ब्ाल-रूप में नहीं रमा करती । इस सम्बन्ध का मीरा का वह पद अमर हैँ। 
..बृन्दावन की गलियों में नाचते हुए नन्‍्दकिशोर के कुण्डलों की भकभझोर सामते 
शा जाती है-- 8 इक 

सखी, म्हारो कानूड़ो कलेजे की कोर । 

मोर मगठ पीताम्बर सोहै, कूंडल की झकझोर । 

घ्द्गावन की कुजगलिन में माचत नंदकिशोर॥ 

भीरा के प्रभ गिरधर नागर चरणकॉँबल चितचोर ॥। 


बंशी की मोहिनी मीरा के हृदय को नचा रही थी, उसके प्राणों में मिलन द 2 


की उत्कट वासना उदबुद्ध कर रही थी, पर मीरा का हृदय श्रीकृष्ण की विग्रहन- 
... माबुरी पर अत्यन्त आासकत था, इसीलिए उसमें रूपमाधुरी के ही पद विशेष 
मिलते हैं। जिस बंशी को लेकर गोपियों ने अनेक प्रकार की व्यंग्योक्तियाँ की... 


हा .. हैं, जिस मुरली के अधर रसपान पर गोपियों को ईर्ष्या और सौतिया डाह 
. हो आया है, उस वंशी पर मीरा का बस एक ही गीत है। इसका कारण, . 


... जैसा ऊपर कह आया हूँ, मीरा की 'रूपासक्ति' ही है। वंशी-वादन का पद | ४ 


. भई हाँ बावरी सुन के बाँसुरी 
मा हरि बिन कछु न सुहाब । 
...ख़बन सुनत मेरी सुध बुध बिसरी ० के 
जा लगी रहत तामें मन की गाँसुरी ॥ 
...... नेम धरम कोन कोनो मुरलिया न जा 
पल कौन तिहारे रीवा 5 । का हो ह 































भीरा के प्रभु बस कर लीने 2 2 कम 
हे सप्त सुरतव तानति की फाँचु रोकी... 
वंशी-वादन की तरह चीरहरण का भी बस एक ही पद मिलता है--आाज 
अ्रनारी ले गयो सारी, बैठि कदम की डारी' इत्यादि । पर इस पद में मीरा 
भागती हुई नज़र झाती है। जमकर उसने चीरहरण लीला का वर्णन नहीं किया 
है । स्त्री-सुलभ सुकुमारता और लज्जा उसे संकोच में डाल देती है । द 
श्रीकृष्ण के साथ एकान्त मिलन या छेड़छाड़' के पद भी मीरा में वाम- 
मात्र के ही हैं। उसमें भी श्रीकृष्ण के रूप-रस का ही संकेत विशेष है, उनकी 
शरारत का बहुत कम । इस लीला में भी मीरा का हृदय पूरी तरह रमन... 
पाया । रमा हो भी तो उसुकी शअ्रभिव्यक्ति नहीं हु... 0 
हा आवत मोरी गलियन सें गिरधारी, द 
में तो छुप गई लाज की मारी 
कंसुमल॒ पाग केसरिया जामा, 
ऊपर फूल. हजारी 
मुक्ट ऊपर छत्र. बिराजे, 
कूंडल की छवि न्यारीतशा 
बज च केसरी चीर दरियाई को लंँहगो 
री ऊपर श्रेंगिया. भारी। 
श्रावत देखी किसन  सुरारी, 
छूप गई राधा प्यारी॥ 
भोर सुकुट सनोहर सोहै, का 
नथनी की छवि न्यारी। का, 
गल मभसोतिन की माल बिराजै, । 
चरण कमल बलिहारी । 
ऊभी राधा प्यारी श्ररज करत है 
मम, सुण जे किसन मसरारी। 
सीरा के प्रभ गिरधर नागर 
जल 57700 7 चरण कमल पर बारी । 
.._ छाँड़ो लंगर मोरी बंहिया गहो ना। हक 
.. में तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे गोपाल रहो ता॥ दा 
..._.. जो तुम बंहियाँ मोर गहत हो, चयन जोर मोरे प्राण हरो ना। | 
..... वृन्दाबन की कुंज गलिन में रीत छोड़ श्रनरीत करो नाथ रा ऑऑ 
...._ मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित दारे दरो ना। 






















































. शह४ मीरा की प्रेम-साथवा 


द इस पद में 'नयत जोर मोरे प्राण हरो ना की बेबसी-भरी मनुहार और 
_ आत्मदान के आते रिक माधये पर सहृदय पाठकी का ध्यान सहज ही जाएगा। 
.. पनघट लीला का एईे बड़ा ही भावपूण मधुर मीत काफी राम में है जिसमें 
.. प्रेम का दिव्य उल्लास छलक वह है-- ; 
| . प्रेसमी प्रेमनी प्रेमती 
भन लागी कठारी प्रेमनी रेत द 
जल जमना माँ भरवा गया ता हती गागर साये हेमनी रे 
काये ते ताठणें हरी जीए बाँधी जेम खींचें तेम तेमनी रे ॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर सामली सरत सुभ एसनी रेप 


मीरा के लीला-विहार में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का विस्तार. 
मिलन का आनन्दजन्य उल्लास है या विरहजन्य _ 


.. क्रम मिलता है; उसमें या तो 
: बेदना । श्रीकृष्ण का रूप ऐसा लुभावना और छवि ऐसी मोहक है कि उसने 
प्रेम के कच्चे धागे में हमारे हृदय को बाँध रखा है कि जैसा चाहता वैसा ही. 


नाच नचाया करता है । 
क्‍ कहीं-कहीं प्रेम 
- बह अपने प्राणनाथ को औरों के साथ तो स्वच् हे 
है और अपनी ओर उसकी उद्यसीनता देखती है। उर्दू और फ्रारसी काव्य हा 
.. साहित्य में बेवफ़ाई के, शिकवा के भावों का अच्छा विल्यास हुआ हैं जो उनकी _ 
अपनी विशेषता लिये हुए है । भीरा एक स्थान पर कहती है हा 
.. थाम म्हाँसू ऐंडो डोलिही।... द 
और से खेले धार म्होंसू मुखहू न बोले हो । 
म्हाँरी गलिया सा किरे बाके श्रॉगण डोले हो । 
महाँरी अंगुली ना छुंदे बाकी बहियाँ मोरे हो । 
. सहाँरो अचरा नें छुबे, वाकों घुंघट खोले हो १ 
.. जीरा के प्रभ साँवरो, रंगरतिया डोले हो ॥ मा 
< 27... सात्विक:देष्या की रसानुभूति में तड़पती हुई मीरा ने कहां कि 'बाहर घाव _ 
कि के ४ नहिं दीसे रोम-रोम में पीर । वंह चारों ओर से देखती है कि प्रिय का 
... पथ उसके लिए बन्द है, वह उससे मिले तो कैसे? पा । 
गली तो चारों बन्द हुईं मैं हरि सूं मिलूँ कैसे जाय 5 
के ओर मा 
द पिया दूर पंथ म्हारो झीणो स रत झकोला खाय। 
परन्तु 'पिंय के पलंग पर पौढने' की उत्कट कामना तीत्र होती जाती है ह 


५ झौर मीरा निश्चय कर लेती है ये 


'द्वीऋ' के बड़े ही सुन्दर भाव मीरा में मिलते हैं जहाँ 
छन्‍्द लीला-विलास करते देखती 
















कम" काकवपलवन सन दलित लत तन यिपनल जहाज पतला यश तप विद आई 


लीला-विहार श्श्श 


श्री गिरिधर आगे नाचंगी । 
नाचि-नाचि पिय रसिक रिशाऊँ प्रेमी जन को जाचंगी। 
लोक-लाज कुल की भरजादा या में एक न राखँगी।॥ 
पिय के पलंगा जा पोढ़ँगी सीरा हरि रंग राचंगी॥ 
लोक-लाज और प्रेम 'एक म्यान में दो खड़म” के समान साथ नहीं रह द 
सकते, इसका प्रेमी साधकों को प्रा अनभव है। 7 मा 
अपने प्राणनाथ के प्रति सच्ची रहनेवाली सती-साध्वी को संसार का क्या हा, 
भय, लोक-लाज का क्‍या बन्धन ? रा 
में अपने सेयाँ संग साँची । क्‍ 
श्रब॒ काहे की लाज सजनी परगठ हूं नाँची । 
दासी मीरा लाल गिरिधर मिंटी जग-हाँसी | 
जिस जीवनघन के बिना संसार सूना है, जिस एक रस के बिना विश्व के 


विविध रस नीरस हैं, भला उसके साथ मिलने के लिए विलम्ब क्यों ? ऐंचातानी 
क्यों ? 


में तो साँवरे के रंग राली । क्‍ 

साजि सिगार बाँधि पग घैघरू लोक-लाज तजि नाथी॥ 

उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काँची ।॥ 

सीरा श्री गिरिधरन लालसू भगति रसीली जाँची॥ 
जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति आदि वैष्णव कवियों में संभोग श्वृद्भार 


क् का जो विशद वर्णन मिलता है वह मीरा में खोजे भी न मिलेगा । मीरा ने 
.. कुल की कानि तथा लोक की लाज छोड़ी थी, तो केवल अपने श्री गिरिधारी 


लाल के चरणों में सर्वात्म-समपंण के लिए ही; स्त्री-सुलभ आत्म-गोपन का भाव 
तो बना ही रहेगा। श्रृंगार के सुखद संभोग का वर्णन कौन कहे, मिलन के 


. स्वाभाविक सुख का जहाँ कहीं संकेत है भी, उसमें आलिगन, चुम्बन, परिरम्भन 
श्रादि का नाम तक नहीं है । मिलन के श्रानन्‍्द को हृदय की प्रफल्लता द्वारा 
: ही मीरा ने प्रकट किया है। सात्विक लक्षणों का भी कम उल्लेख है । रोमांच, 
..._ववण्य, प्रकंप, प्रस्वेद आदि के बहुत ही हलके चित्र मिलते हैं, उनका विशद 
.. चित्रण करना मीरा के लजीले हृदय को स्वीकार तल था। वैष्णव कवियों में 
... गोषियों के विरहानल का वर्णन विशेष रूप में मिलता है और वे गोपियों की 
.. विरह-वेदना द्वारा अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। गोपियों की स्थिति में रखकर 
.. विरह की तीक्ष्णता को अनुभव एवं व्यक्त करने में उन्हें कुछ सुगमता हो जाती 
.._ है। परन्तु मीरा का प्रेम मन-बहलाव का एक साधन मात्र नहीं रहा। उसमें 
किसी प्रकार के अधिरोप के लिए गुंजाइश ही नहीं थी | वह तो स्वयं उसी में 
. धुल गई जैसे दूध में मिश्री, जल में रंग । वह हमारे सम्मुख एक प्रेयसी के रूप 






































.... को अपने और हरि के बीच 


















 झीरा की प्रेम-साथतवा 


: औैटई ८: क्‍ 
: अं, मुख्या नायिका के रूप में नहीं आती, प्रत्युत्‌ श्रीकृष्ण की एक सती-साध्वी | ४ न्‍ 
. भ्क्तिविहला प्रेम-परायणा सखी के रूप में ही आती हैं, जिसने अपनी सारी ४ 
_ श्राकांक्षा, सारी अभिलाषा श्रीकृष्णापण कर दी है । इसी हेतु उसे गोपियों 
भध्यस्थ बनाने की आवश्यकता न पड़ी । है 20 

.. मीरा का मिलन राधा ऑर शा का मिलन नहीं है, स्वतः मीरा शऔौर रा 
कृष्ण का मिलन है। ऐसे मिलन में मध्यस्थ कीच कोई आवश्यकता ही है... | 
. झौर न गुंजाइश ही । मीरा को तो स्पने को राबा या गोपी के व्याज से का 
_तादात्म्य-भावना करनी थी नहीं, इसी हेतु 'गोपी-मोहन' राधा-वल्लभ, आदि- | 
झ्ादि भाव में स्मरण न करके मीरा ने श्यामसुन्दर तथा गिरघर गोपाल के रूप [ः 
में ही कृष्ण को स्मरण किया है । इसी हेतु अपनी भावना को तीत्र करने के | 
लिए वह अपनी निजी वेदना को ही उँडेलती है, न कि कुष्ण के विरह में | 

. शोपियों की वेदना को । कोई भी साध्वी पत्नी इस विचार को अपने मन में 
आने न देगी कि उसका पति किसी अच्य स्त्री से भी प्रेम करता है। इसी हेतु । 


ऊपर कहा जा चुका है कि मीरा का प्रेम एवं प्रेमजन्‍्य वेदना उधार ली हुई | 


या उखाड़ी हुई नहीं है । वह तो भक्ति-विह्लल आतुर हृदय की 
पुकार है जिसमें संसार की ओर से श्ाँख मूँदकर अपने प्राणाघार 
मूर्ति में केलि कर रही हैं। मीरा का प्रेमोत्सगेपणं जीवन स्वतः समपेण का 
एक प्रविच्छिन्न संगीत है, अविरल पीयूष-अ्रवाह है । मीरा का प्रेम भवि ही 
मलिक _निखरा हुआ सुव्यवस्थित, सुविकसित स्वरूप है। मीरा की भक्ति 
7 हुदय की: मूंक वेदना है जो अपने पूरब जन्म के साथी” के लिए उसके हृदय | 
«के रेशेरेशेको वरकर देती हैं। ० बा 

दा .. ढदूढने को ठुकझे ओ. परे न मिलनेवाले 

वह चल्धी है जिसे अपना भी पता याद नहीं 
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श्रीरूप गोस्वामी ने 'भक्ति-रसामत-सिन्ध में प्रेम के क्रमेक विकास का 
वर्णन यों किया है. हा 
-आादो श्रद्धा, ततः संगस्ततो5थ भजन-क्रिया | 
ततोष्नर्थ-निव त्तिः स्थासतो निष्ठा रुचिस्ततः ॥.. 
 अथासक्षितस्ततोी भावस्ततः अप्रेमास्घुदझचति । 
साधकानामर्य प्रेम्ण: प्रादर्भावे भवेत्‌ ऋम 
श्रद्धा, संग, भजन, अभ्रनर्थ-निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति का क्रम- 
विकास होते-होते भाव का उदय होता है। यह भाव ही, प्रेम-पात्र के प्रति 
हृदय की यह रुझान ही प्रेम की प्रारस्भिक अ्रवस्था है--प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था 
भाव | चारों ओर से हृदय सिमटकर प्रेम-पात्र में ढल जाता है । मीरा के उस 
परम प्रियतम की एक ऊाँकी तो लीजिए--- द द 


.. उस परम प्रियतम के सिर पर चन्द्रकलायुक्त मोर-मुकुट शोभा दे रहा 

_ है। अटपटी पाग टेढ़ी रखी है जिसमें मोतियों को लड़ियाँ लटक रही हैं। माथे 
- पर केसर का तिलक है जिसकी दोनों ओर काली-काली टेढ़ी, बल खायी हुई 
- पेंचदार अलकें रूम खा रही हैं। कानों में कंडल ऋलक रहे हैं जिसकी भलमल 
ज्योति कपोलों पर पड़ रही है, नासिका अत्यन्त सुन्दर है और दाँतों की द्यूति 
_दाड़िम के समान है। नेत्र रतनारे, मदभरे, लाल-लाल और विशाल हैं । उन पर 
: ठेढ़ी भवें विचित्र शोभा दे रही हैं। सुन्दर ग्रीवा पर तीन रेखाएँ पड़ी हैं । गले 
में वेजयन्ती-माला है | कटितट पर करबषनी सुशोभित है और उसमें छोटी-छोटी 
_ चधूंघरें लगी हैं। परों में नुप्र का रसीला शब्द मन को सहज ही मोह लेता है । 
_ पीताम्बर धारण किए हुए वह मोहिनी मूरत कालिन्दी के तट पर कदम्ब के _ 

नीचे अपने मधुर अधरों पर रखकर मन्द-मन्द मादक स्वर से मुरली बजा रही है। 

_ ठेढ़ी चितवन और मन्द मुसकान प्राणों को हर लेने वाली हैं। और उसके रोम- 

. रोम से छलकते हुए सौन्दर्य-मधु को पान करने के लिए मन-प्राण में अजीब बेबसी ._ 
भर जाती है प्रेम ही भगवान्‌ की सत्ता है, प्रेम ही भगवान्‌ का स्वरूप है, प्रेम _ 
ही उनका रंग है, प्रेम ही उनका रूप । प्रेम से ही वे पकड़े जाते हैं और उन्हें 








_ पकड़कर प्रेमी को एकमात्र प्रेम की ही जलन वरदान में प्राप्त होती है । वहीं रा का 
_ भवत और भगवान्‌ का मन प्रेम में एकाकार हो जाता है। प्रेमी सारा संसार के | 











जुध्णष .._ भीरा की प्रेमन्साधना 


. ढूँढ आता है, उसे अपने परम प्रेभास्पद हरि के सिवा 'अपना' और कोई दीख _ 
ही नहीं पड़ता । इसी से वह कह सकता है-- द हा 
बट जेरो तो गिरवर गोपाल इसरा तकोई।........ 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ के 
भगत देखि राजी भई जगत देखि रोई। 
अँधुवन-जल सींत्वि सींत्चि प्रेम-बेलि बोई ॥ 
अब तो बात फैंलि पढ़ी जाएँ सब को 
मौरा एम लगणु लागी होनी होग से होई ॥ 
प्रेम-पात्र पर उत्सर्ग होकर संसार की श्र देखने के लिए क्या धरा है. 
श्रौर फिर 'होनी होय सो होई! की क्या चिन्ता ? जो कुछ होगा, हो रहा है... 
झथवा हुआ है, सभी श्रीकृष्णापण हो चुका । सूरदासजी कहते हैं-- दा 
श्रब हमरे जिय बेठयों यह पद 'होनी होठ सो होऊ ॥ के 
समिट गयो सान परेखो ऊधो हृदय हतो सो होऊ ॥ क्‍ 
होनी होय सो होई” कहकर संसार को ललकारने वाली अपने उपास्य देक 
में भ्रनन्‍्य निष्ठा धन्य है! 
और प्रेम-साथक की इच्छा कया है ? 
म्हाने चाकर राखो जी । 
गिरधारीलाल चाकर राखो जी ॥। 
चाकर रहसूँ बाग लगासूँ नित उठि दरसण पास । 
बन्दावन की कंज गलिन में गोबिन्दलीला गासू ॥ 
अँचे-ऊँचे महल बनाऊँ, बिच-बिच राखूँ वारी ! 
_ साँवरिया के दरसण पाऊँ पहिर कूसुंभी सारी ॥॥ 


वस्तुतः 'साहचरयय का सुख सबसे बड़ा सुख है और जिस किसी प्रकार 
सेवा करने और उस परम रूप की शोभा निरखते रहने का आनन्द ही 
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उत्फुल्ल प्रेम.....|||/|/ऑ्ह्ह्हः 


सर्वोक्ष परम आनन्द है। यह भाव प्रायः सभी सन्‍्त-भकक्‍त-प्रेमी कवियों ने प्रकट _ 
किया है। एक ग्रामीण नायिका के 'साहचर्य-सुख का उल्लासपूर्ण वर्णन 


देखिये-- 


श्रागि लागि घर जरिया बड़ सुख कीनन्‍्ह । 
पिय के हाथ घइलवा भरि - भरि दीन्ह ॥ 
हे तथा द 
दुट खाद घर ठटपकत खटदियों दृंठ । 
पिय के हाथ उसिसवा सुख की लूठ ।॥ 


.. “हाने चाकर राखो जी' में 'चाकर' शब्द से पाठक यह न समझ बैठें कि... 
भीरा की उपासना आरम्भ में दास्य-भाव की ही है। दास्य में संध्रम और 


गौरव का भाव मुख्य होता है। दास्य रति में भगवान्‌ का अनन्त ऐदवर्य 
सामने होता है, म्‌क्ति सिद्धि उसकी दासी हैं, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसके एक 
इशारे पर बनते और मिटते हैं, परन्तु मधुर रस की साधनां में छोटे-बड़े का. 


सवाल नहीं उठता, वहाँ मधुर भाव की इतनी तीत्र अनुभूति होती है कि 


ऐह्वर्य की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। मीरा का यहाँ “चाकरी में दरसण 


. पाऊँ सुमिरण पाऊँ खरची' से यह स्पष्ट है कि वह दर्शन और स्मरण की 
 भूखी-प्यासी है, वह इसी बहाने 'साहचर्य' की सुखाभिलाषिणी है । जैसे मधु- 

.. कोष में झमृतरूपी मधु संचित रहता है, उसी प्रकार प्रेम के हृदय में विरह 

. का निवास है। विरह ही प्रेम का प्राण है। मीरा के प्रेम में प्रारम्भ में 
_ मध्य में और श्रत्त में विरह-ही-विरह है। हृदय के भीतर बसनेवाली उस 
नाना की मधुर मूरत' को मीरा स्पष्ट देख रही है, पर अंग से अंग लगा. 
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6 8 ... भीरा की प्रेम-साधवा 


कर, हृदय से हृदय मिलाकर मिल नहीं पाती--यही उसके दुःख का कारण 


. है।विरह का रस पाकर ही प्रेम का पौधा उगता, पनपता और लहलहाता है। पा 
सर्वात्मसमर्पण. कर चुकने पर भी, हृदय को, अपने-आपको देवता के 


.. अ्वरणों में श्रशेषतः चढ़ा चकने पर भी, और हृदय उस * निर्मोही' के चरणों में 


... लोट-पोट होकर भी तृप्त नहीं हो पाता-- 
आली रे मोरे नैनन बान पड़ी । द हे 
वित्त चढ़ी मेरे माधुरी म्रत उर बीच आन अड़ी ॥ 
कैसे प्राण पिया बिन राखों जीवन मूल जड़ी । 
मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी ॥ 
लोग 'बिगड़ी' कहें या 'बनी--प्रेम का गहरा चशा भीतर व्याप्त होता 
जा रहा है, सारी सुध-बुध खो गई है अपने तन-मन का भी भान नहीं है। 
भवंतवर सूरदासजी अपनी 'विवशता' यों प्रकट करते हैं-- द 


ग्रब॒ तो प्रकट भई जग जानी । 
वा मोहन सी प्रीति निरन्तर नाहि रहेगी छाती । 
हाँ करों सुन्दर मूरत इन नेनन मॉँझ समानी ॥। 
निकसत नाहि बहुत पचि हारी रोम-रोम उरम्कानी। 
 अ्रब कैसे निरवार जात है मिले दूध ज्यों पानी । 
. धपरदास' प्रभ अ्रन्तरजामी ग्वालिन मन की जानी ॥॥ 


इस भ्रेस के फन्‍्दे से निकलना अ्रसम्भव है । वह सुन्दर मूर्ति रोम-रोम में का 
उलऊ गई है, निकाले नहीं निकलती । प्रेम के कच्चे धागे में बॉधकर बह 


अपनी मनमानी कर रहा है । हे 
.. उधर मवत प्रभ से मिलने की व्याकुलता में मग्त रहता है, इधर हृदय के _ 


..._._ सभी कल्मष घुलते जाते हैं। अपनी झोर जब कभी ध्यान जाता है, अपनी 
.. जुटियों का जब कभी स्मरण हो आता है तो हृदय ग्लानि से भर जाता है। यहूं 22. 
- आात्मग्लानि ही भक्तों का भूषण है । मैं मैली पिंउ उजरा, मिलणा कैसे 


है क्‍ * द ... होय' का भाव प्रायः सभी निगूण सन तों एवं सगण भक्तों में रहा है । कबीर, 
४ बाद, जायसी, सूर, तुलसी आदि सगुण भक्त और निगुण सन्‍्तों ने इस शुद्ध 
... सात्विक आत्मग्लानि में हृदय को डुबाकर पवित्र किया है ।  । 


आत्म-निरीक्षण का. यह पथ परम एावन है। मीराबाई में [ऐसे वचन के 


। बस दो-एक ही पद हैं । मीरा को अपनी ओर, अपनी त्रुटियों अपराधों की है 


.. ओर, सर्वात्म-श्रीकृष्णापैण हो चुकने पर, देखने का न अवकाश ही हैं ओर वे _ 


... आवद्यकता ही । प्रेमोन्‍्माद के प्रखर प्रवाह में अपनी ओर देखने का समय ही रे 


हा .. कहाँ ? फिर भी--- हे ५5 7 मे 











5: अत्युल्ल प्रेस . की व 3 
यहि बिधि भक्ति कै हो... ्््<्र्र्-् 
... सनकी मैल हियेतेन छूटी, दिया तिलक सिर धोय ॥....... 
गा ... काम कूकर लोभ डोरी बाँधि मोहि चांडाल। 
हे .. झोध कसाई रहत घद में कंसे मिले भोपाल॥ 38 
... इस प्रकार, इस पद में मेरो मत हरिजू हठ न तजै', 'कौन जतन बिनती.... 
करिये' तथा 'मो सम कौन कुटिल खल कामी' का भाव पूर्ण रूप से ०. 
गज आम आम 
... भीरा ने अपने प्रभु को विरद का एक बार स्मरण दिलाया लक 
... हरि | तुम हरो जन की भीर। हे 
2 ...... द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायी चीर १। 
की हा. 7 7 भक्त कारन रूप नरहरि  घरयो आप शारीर। 
...........  हरिनवस्यप सार लीन्हों धरुयो नाहित धीर ॥ 
बूड़ते गजराज को कियो बाहर नीर। 
दासि भौरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहेँ पीर ॥ 
इसी प्रकार शरण की याद एक बार दिलायी गई है 
श्रब तो निभायाँ सरेगी, बाँदद गहे को लाज ॥ 
समरथ सरण तुम्हारी सइयाँ, सरब सुधारण काज ॥ 
भवसागर संसार अपर बल, जामें तुम ही जहाज।॥ 
निरधाराँ आधार जगत-गुरु, तुम बिनु होय अकाज ॥ 
जुग-जुग भोर हरि भगतन की, दीनी मोक्ष समाज । 
.._ भीरा सरण गही चरणन की, लाज राखो महाराज ॥ 
... भक्त को अपनी दीनता और प्रभु की दीनवत्सलता को बार्बारस्मरण ८ 
.._ करने से सान्‍्त्वना मिलती है। परल्तु प्रेमी को अपनी दीनता का ध्यान भी सा 
नहीं होता । क्‍यों हो ? प्रेम में तो दोलों को ही गरज है और, सच तो यह है... | 
कि प्रेम में भला कौन है प्रेमी और कौन है ब्ैमास्पद, इतका निर्णय भी कैसे ० 
.. हो ? इसमें तो स्वयं भगवान्‌ ही प्रेमी भी है और वही है प्रेमासप्द । एकसीमा 
. के बाद यह प्रेमी और प्रेमास्पद का ढैत विलीन हो जाता है और आानन्दोललास _ जल 
. मात्र के लिए दो का एक में अथवा एक का दो में क्रीड़ाविलास हुआ करता... 
.... है। और वह प्रेमिका जब प्राणाधिका मीरा के समान 'अंगीकृत' हो चुकी हो. हा 
.. तो फिर अपनी ओर क्यों देखे ? पति-पत्नी के प्रेम-भरे मधुर सम्बन्ध में देलय _ 5 
. क्के लिए स्थान ही कहाँ है? हिन्दू नारी अपना सर्वेस्व पति के चरणों में 


. सिबेदित कर पति के 'सर्वस्व' की अधिकारिणी हो जाती है + अब उसे कैम ०... 


.. क्यों हो? पति के चरणों की दासी वह है यह सच है, परन्तु पति के अधरामृत रे 


की भी दो अ्विकारिणी है। भौर वह पति अपने प्रेम की प्यास, शरण. 











२०२... मीरा की प्रेकसाधना 


|  हैदेय की तपन को बुझाने के लिए अपनी सहधर्सिणी के सामने एक दीना। 


.. भिक्षुक की तरह जब खड़ा हो, देहि में पदपललवमुदारम की याचना कर 
रहा हो, तब उस पत्नी के हृदय में अपने प्रति दैन्य का भाव क्‍यों ओर कंसे 


का . आए ? प्रेम की रस-पूति में दोनों ही समानतः साभी हैं, एक-दूसरे पर 
... अवलम्बित हैं। इसी मनोविश्लेषण के आधार पर देखने से पता चल जाता है 


.. कि भौीरा में दैन्य के पद कम क्‍यों हैं। कम व्या हैं, हैं ही नहीं। मीरा और 
. कैष्ण का मिलन प्रति पल, प्रति क्षण हो रहा है | संसार की प्रत्येक वस्तु में 


. जगत के सभी व्यापारों में दोनों का महामिलन हो रहां है। एक दूसरे के: 


५ बिना व्याकुल है। जिस प्रकार पति का प्रेम, उसका सौन्दर्य तथा उसका 
.. आनन्द पत्नी को ही पाकर निखरता है, उसी श्रकार पत्नी का रूप-लावण्य 

. भी पति को ही पाकर खिलता है । पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के... 

बिना श्रपूर्ण हैं । इधर से 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी' है तो उघर 
से 'प्रियेस, सौभाग्य-फला हि चारुता' है। मिलन की, मिलकर. मिल जाने. 
की व्याकुलता दोनों के ही हृदयों में समान है । पा 
क्‍ कसमसाहट, छुटपटी दोनों ही ओर है । परस्पर की इस मधुर 
 व्याकुलता को रामक्ृष्ण परमहंस ने तीन प्रकार से व्यक्त किया है--( १) गाय... 
ओर बछड़े का सम्बन्ध, (२) बन्दरिया और उसके बच्चे का सम्बन्ध और 


: (३) बिल्ली और उसके बच्चे का सम्बन्ध । किए 
.... (९१) स्तन-पान करने की जितनी तीत्र लालसा बछड़े के हृदय में होती 
.. है, उतनी ही गाय के हृदय में पिलाने की भी । बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता, 
.. - गाय पिलाये बिना । कहा तो यों जाता है कि अपने प्यारे वत्स को अपने स्तन... 
.. से सटाते ही माता का हृदय दूध बनकर तरलित हो जाता है।..रख<़ 


(२) बन्दरिया चाहती है कि उसका बच्चा कष्ठों में न पड़े, इस हेतु वह 


.._ बच्चे को अपने पेट में सटाकर ढोने के लिए भी तैयार है यदि बच्चा उसके पेट... < 


में सट जाए, अपनी ओर से तनिक भी शरणोन्मुख हो जाए। 


(३) बिल्ली अपने बच्चे को कष्ट की सम्भावना-मात्र से ही अपने दाँतों की... प 


«उसकी “गर्दन में चभाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा आती है | बच्चा । 


.. अपनी ओर से प्रयास करे या न करे इसकी शोर वह नहीं देखती ।॥ 
........ इसमें पहले में ब्रह्म और आत्मा की पारस्परिक उत्कण्ठा, दूसरे में झ्ात्मा 
रा. की प्रथम चेष्टा तथा तीसरे में ब्रह्म की एकमात्र चेष्टा व्यंग्य है । ५ 


यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्गुण सन्‍्तों ने पहली भावना तथा 5 


हा .. सगुण भक्तों ने दुसरी तथा तीसरी भावना को अपने भीतर प्रतिष्ठापित किया ._ 
रा है । मीरा की भावना तीसरे प्रकार की थी--अ्र्थात्‌ उसका हृढ़ विश्वास था _ 








“भगत वछल गोपाल' पर है और उसे वह भीर है । 


उत्फुल्ल प्रेष । रो हे हे । | जे २०३ 
में रहने नहीं दे सकता 


हरि तम हरो जन की भीर द 
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर । 


इसी को भक्‍तवर सरदासजी यों व्यक्त करते हैं--- 
लज्जा भेरी राखो दयाम हरी ॥ 
कीनी कठिन दुःशासन मोसे गहि केशों पकरी॥॥ 
शागे सभा दुष्ट दुर्योधन चाहत नगन करी ॥ 
पाँचों पाण्डब सब बल हारे तिन सो कुछ ना सरी॥ 
_ भीष्म द्रोण बिदुर भये विस्मय तिन सब भौन धरी। 
श्रब नहिं भात पिता सुत बाँधब, एक टेक तुम्हरो ॥९ 


यह हृढ़ विश्वास ही भक्तों का सहारा है । इसी विश्वास पर वे अपनी 
'धाथर बोझी नाव' तुफ़ान होते हुए भी 'मँक्घार' में डालकर निरिचिन्त हो 
जाते हैं । जब पतवार प्रभु के हाथों में है तो तूफ़ान और लहरों का क्या भय ? 


शभौर झासिरों नाहीं तुम बिन तीनूँ लोक मेंझार । 
श्राप बिना सोहि कुछ न सोहाबव निरख्यों सब संसार ॥ 
प्रेम में डबा हुआ हृदय संसार में चारों ओर दृष्टि दोड़ा आता है, परन्तु _ 
अपने प्रेम-पात्र-जेसाउसे कहीं कुछ भी दीखता ही नहीं ।.... 


प्रेमी भगवान्‌ के हाथ बिक जाता है और वह सर्वथा उसी का होकर 
जीता है--- 





में तो गिरधर के घर जाऊ। 
गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊ ॥ 
रेण पड़े तब ही उठि जाऊँ, भोर गये उठि झ्राऊ । 
रेण दिना वाके संग खेलूँ, ज्यूँ त्यूं वाहि रिज्ञाऊ॥ 
.. जो पहिराबे॑ सोई पहिरू जो दे सोई खाऊँ । 
.. मेरी उण की प्रीत पुराणी उण बिन पल न रहाऊ॒॥.. 
... जित बैठावे तितही बैढँँ, बेचे तो बिक जाऊं। 
. भीरा के प्रमु गिरधर तागर बार बार बलि जाऊं॥ | || | औ 7 
उसी परम प्रियतम के रंग में रची हुईं निरन्तर उन्हीं के गुण गा-्याकर 
मस्त हो रही है और उनकी 'रसीली भगति' का रस पीकर छकी हुई है-- 
.. में तो साँवरे के रंग राची 
...._साजि सिगार बाँधि पग॒घुंघरू लोक-लाज तजि ताची । 
.... उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कॉँची । 
.._ मीरा श्री गिरिघरन लालसूं भगति रसीली जाँची ॥ 











हक "मीरा की पेन/लाबचा 


इस “रसीली भगति' का मुख्य लक्षण है अखण्ड स्मरण-- 
.... में तो म्हाँरा रमेया ने देखबो करूरी । द हे 
.. तेरो ही उमरण तेरो ही समरण, तेरो ही ध्यान धरूरी ॥ 
... जहें जहूँ पाँव धरू धरती पर, तहेँ तहँ निरत करूँरी । 
... मीरा के प्रभ गिरधर नागर, चरणाँ लिपठ परूरी॥ 


अनहद', सुन्तन महल', 'साहब', 'सुरत' का प्रभाव भी मीरा पर पड़े बिना 


४ ० .. न रहा। नाथ पंथ' का प्रभाव संयुक्त प्रान्त से एक प्रकार से लोप हो चला _ 





..... था, परन्तु राजस्थान में वह खूब फैला । उधर उत्तर-पदिचिम से सिन्ध प्रान्त से. ९० 


.. जो सूफी हवा भा रही थी उसमें हठयोग के स्थूल रूप भी प्रचुर परिमाण में. 
....._ विद्यमान थे। कबीर-पंथ में तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंघान, कुंडज 
......  लिनी-जागरण, षटकर्म आदि हठयोग की क्रियाएँ पीछे एक प्रकार से आधारभूत 
.... होकर चलीं। सगूण भक्‍तों को उस ओर देखने की आवश्यकता न पड़ी । उनका 

... शसुन्य महल सदैव प्रीतम की प्रेम-मूति से भरा था | सूफियों ने भी इसे गौण 

. रूप में ही अपनाया । पर उसमें रसायन का अजीबोगरीब सम्मिश्रण देख- 

.. कर विस्मय होता है। मीरा में 'नाथ-पंथ' की, जो राजस्थान में खूब फैला था, 


- एक हलकी लहर मिलती हैं-- 
नेनन बनज बसाऊं री जो में साहिब पाऊ। 
. इन नैनन मोरा साहब बसता डरती पलक न ल्लाऊँ री 
.. ब्रिकटी महल में बना है झरोखा तहाँ से झाँकी लगाओं री ॥ 
.. सनम महल में सुरत जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार-बार बलि जाऊं री॥ 
एक और स्थान पर मीरा के ऐसे ही भाव मिलते हैं-- 


बिन करताल पखावज बाजे श्रनहद की झनकार रे। 
बितु सर राग छतीस गाव रोस रोम रंग सार रे॥ _ 
उड़त गलाल लाल भये बादल बरसत रंग अपार रे । 


उपर्यक्त दोनों पद निर्गण राग में हैं और मीरा की शब्दावली में... का 


] संगृहीत हैं। पता नहीं कहाँ तक ये मीरा के स्वरचित हैं । यदि इन्हें मीरा का... 


...... मान भी लिया जाए तो यह स्मरण रखना चाहिए कि इनमें मीरा का प्रेम- 
: प्रवण हृदय प्रतिध्वनित नहीं होता, इसमें युग-प्रवाह की एक हलकी लहर है 
... जो सिन्ध से राजस्थान में सीधे प्रवाहित हो रही थी। मीरा के यहाँ सब 
... प्रकार के साधुओं और फंकीरों का सीधा प्रवेश था । कहीं किसी के लिए 
.... कुछ भी रोक-टोक थी ही नहीं । मीरा सबकी सुनती थीं, पर उसका हृदय, 
..... छसका रोम-रोम प्राणाधार श्रीकृष्ण के रूप-रंग में डूबा हुआ था । निर्गुणियों में 





























द . उत्फुलल प्रेम  + ४. 5 7 शेड 
नाम! की साधना थी ही और योगियों के 'करिव्मे' जनसाधारण को चक्कर 


में डालने के लिए काफ़ी थे । इन पदों से यही पता चलता है कि मीरा ने ._ 
पनहद आदि की बातें सुन ली थीं और उसके “त्रिकुटी महल में जो 'रोखा 
था वहाँ से भी वह श्यामसुन्दर की ही झाँकी लगा रही थी ; उसी रूप-रस का 

गन कर रही थी और इसी से वह कहती है-- द कि 


. इन नैनन मेरा साजन बसता डरती पलक न लाऊं री। 

















विरह-वेदना 


रबीन्द्र ते एक स्थान पर कहा है--केवल प्रतीत या वरतंमान में ही नहीं 


प्रत्येक मनुष्य के बीच में अतल-स्प्श विरह है । हम लोग जिससे मिलना चाहते... क्‍ 
वह अपने मानस-सरोवर के अ्रगम्य तीर पर निवास कर रहा है। वहाँ केवल... 


.. कल्पना पहुँच सकती है। सशरीर वहाँ उपस्थित होने का कोई मार्ग ही नहीं... 


..._ है तुम कहाँ और हम कहाँ ? बीच में जो श्रनत्त विद्यमान है उसे कौन पार 
.... कर सकता है ? अनन्त के केन्द्र में वर्तमान उस प्रियतम अविनश्वर भनुष्य का 
. कौन साक्षात्कार कर सकता है ? श्राज केवल भाषाभाव में, आभास-इंगित 


- में, भूल-भ्रान्ति में, आलोक-अन्धकार में, देह-मन में और जन्म-मृत्यु के द्रुतगामी 

 धारावेग में उसकी कुछ-कुछ वायु स्पंदित होती है । यदि तुम्हारे निकट से 
दक्षिण पवन मेरे पास पहुँचे तो वही मेरे लिए बड़ा भारी सौभाग्य है। इससे 

ग्रधिक इस विरह-लोक में और क्या श्राशा की जा सकती है ?' के 


मिलन और विरह के बीच प्रेम का पहाड़ी सोता स्वच्छुन्द गति से बहता 


2० क्‍ बला जाता है । मिलन का रस हल्का और विरह का गाढ़ा होता है। मिलन क्‍ 
.. में प्रेम का प्रवाह कुछ मन्द पड़ जाता है, परन्तु विरह में वही तीत्र हो जाता 


है। मिलन का सुख क्षणिक एवं भ्रस्थिर है, विरह का दुःख (इसे 'दुःख' ही - 


क्‍ ४ .. कहा जाय ?) स्थायी एवं स्थिर होता है। मिलन हमारे जीवन की सतह को 
.. .. उूता है, परन्तु विरह हमारे अन्तस्‌ के सभी तारों को भक्त कर देता है । 





मिलन अंत है सधुर प्रेम का और विरह जीवन है। 
विरह प्रेम की जागृति गति है और सबष्ति मिलन है ॥ 


.... वस्तुतः सुख की अपेक्षा दुःख का प्रभाव हमारे हृदय परअधिक काल तक. 
.... रहता है। सुख में हम उतराते और दुःख में डूब जाते हैं; सुख में हम अपने से 
.... बाहर परल्तु दुःख में अपने भीतर चले जाते हैं। सुख हमें हलका और दुःख 
..... ग्रम्भीर बना देता है। रवीद्धनाथ ने अपनी किसी कविता में कहा है कि मेरे 
.... भीतर कोई विरहिणी नारी है जो अपने दुःख का, विरह-वेदना का, गीत सुनाया 
....॑. करती है। प्रत्येक सच्चे कलाकार के भीतर एक तड़पता हुआ विरह-विह्नल 
.......  नारी-हुदय होता है और उसी की अभिव्यक्ति सच्ची कला है। अधरों पर की 
..- क्षणिक मुसकान के भीतर से वेदना भाँक रही है, एक क्षण के लिए मिलकर 


जो हम भ्रनन्त काल के लिए विरहारिन में भुलसने के लिए छोड़ दिये गए हैं... क्‍ 




















विरह-वेदया... गा 60 


आुख की इस अ्स्थिर छाया के भीतर दुःख का जो बड़वानल अरँगड़ाइयाँ ले. 


रहा है वही जीवन का सच्चा रूप-रस है, कला का मूल प्राण है। इसी विरह- 


_विदरध जीवन का रेखा-चित्र काव्य की परमोत्कृष्ठ व्यंजना है। यहीं शोक 
लोक' बन जाता है 


चण्डीदास की राधा का यह क्रन्दन जीव-जीव के हृदय का क्न्‍्दन 
सुखेर लागियाए घर बॉघितु... 
शनले पुड़िया गेल 
ग्रसिय सागरे सिनान करिते 
द सकलि गरल भेल 
हिन्दी-साहित्य में विरह के दो सर्वोत्कृष्ट कवि हुए--जायसी और घनाननद | 


जायसी समस्त चराचर को उस परम प्रेम में व्याकुल देखते हैं-- 


उन बाननन्‍ह अ्रस को जो न मरा 
बवेधि रहा सगरों संसारा 
और उनका सबसे बड़ा रोना भी यही है--- 
पिउ हिरदय महें भेट न होई। 
. को रे मिलाव कहों केहि रोई॥ 
. राम के विरह में सीता का कलपना' तथा कृष्ण के लिए गोपियों का. 
सड़पना अवश्य ही मर्मस्पर्शी और हृदय के तन्‍्तुओं को झ्रानदोलित कर देने 


वाला है। सीता के विरह में वेदवा का जो उभार है वह. गोपियों के विरह से 
अधिक संयत एवं लोकमर्यादा के अन्दर है । 'कोमल चित कृपालु रघुराई सो 
_केहि हेतु धरी निठुराई! में कितनी मर्मस्पशिनी भाव-व्यंजना है ! यहाँ, इस... 
चौपाई में, एक श्रोर तो 'कोमल चित्त', दूसरी ओर “निठुराईं, अतएव कवि ने. 
.. एक गम्भीर व्यंग्य द्वारा सीता के मर्माहत प्राणों की विकलता का संकेत मात्र 
. कर दिया है। सूर की गोपियाँ तो प्रकृति के हास-विलास में अपने विरह का... 
. ही चित्र देखती हैं। हरे-भरे मधुवन पर सात्विक 'खीक की उनकी कसी 
_ अन्दर उक्ति है--- ; 


मधुवन तुम कत रहते हरे 
विरह-वियोग स्थामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे १ मा 
सूर का विरह-वर्णन गोस्वामीजी के विरह-वर्णन से भ्रधिक व्यापक है 


.. परन्तु इन दोनों से बढ़कर है जायसी का विरह-वर्णन । इन विरह-बर्णनों में इन... 
.. ऋवबियों ने अपने हृदय में अनुभव किये हुए दिव्य विरह का थोड़ा-बहुत संकेत 
...._ किया है। कथाच्छलेन' अ्रपनी विरह-कहानी कही है। परन्तु विरह के ऊपर 
.... कहानी की चादर पड़ी हुई है । जायसी की चादर औरों की श्रपेक्षा बहुत ही... 
... वी है, जिसके भीतर से विरह में तड़पते हुए प्रेमोन्‍्मादयूर्ण भावुक कवि के के रा 











5 उपर ० मीरा की प्रेम-साधना 


| .। .. विरह-विधुर हृदय की घड़कन स्पष्ट सुनाई पड़ रही हैं द 
.. मीरा का विरह-वर्णन, विरह-वर्णन के लिए नहीं है। प्रेम लपेठे अटपटे' 
छुन्दों में अल्हड़ प्रेम-योगिनी मीरा ने अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया 


. है। मीरा का दुःख एक आतुर भक्‍त का दुःख है, प्रेम में घायल और घुलते हुए 


का .._. साधक का दुःख है, एक प्रेमी का दुःख है, कवि का एक उधार लिया हुआ दुःख 
.. नहीं है। मीरा अपने ही विरह को, अपने भोले-भाले गीले शब्दों में सुना रही 








.. है, उसके हाथ में न गोपियाँ हैं, न सीता, न शकुन्तला, न दमयन्ती, न पदुमावती 


.... और न नागमती । मीरा का दुःख उधार लिया हुआ नहीं है । ०० 
..... मीरा का विरह गहरा अधिक है, व्यापक कम । उसमें प्रकृति के नाना 
.. हूयों एवं विलासों के साथ तन्मयता स्थापित करने की न चिन्ता ही है और न 
अवकाश ही । मीरा का विरह उस मु्धा स्त्री के विरह के समान है जिसका 





पति एक क्षण स्वप्न में मिलकर, अ्रधरों पर चुम्बन का दाग छोड़कर सदा के 
लिए कभी भी न लौटने के लिए परदेश चला गया हो तथा जिसे अपनी प्रियतमा 
की सुध लेने की भी सुध नहीं है। जब-जब मेघ घिर श्राते हैं श्रौर रिमफिम 
बंदें बरसने लगती हैं तब-तब साजन की सुध हरी हो श्राती है, ताज़ी हो आती. 
है और हृदय डावॉडोल हो उठता है । फागुन में जब-जब सखियाँ धमाचोकड़ी 
मचाने लगती हैं, रंगरलियाँ करने लगती हैं, और प्रीतम से मिलने की तेयारी _ 
करने लगती हैं, उस समय मीरा के हृदय में अपने 'परदेशी' के लिए एक गहरी 


.. व्यथा उभर श्ाती है। मीरा का दुःख तो एक अ्रकथ कहानी है; उत्सगे का, 


. प्रेम की बेदी पर सर्वस्व-समर्पण का एक सर्वोत्कृष्ट जीवन्त उदाहरण है। शब्दों 
.. में उस दुःख को नापा नहीं जा सकता, वह केवल अनुभवगम्य है । मीरा के 
अधिकांश गीत विरह-बेदनात्मक ही हैं। मीरा के विरह-पदों में उसका हृदय हा 


| 'लिपटा हुआ दृष्टिगोचर होता है। | 
मीरा की विरह-दशा की उद्दीष्ति तीन भिन्‍न-भिन्‍म परिस्थितियों में हुई 


रे . ः है। स्वप्न में एक क्षण के लिए मिलकर “वह सदा के लिए चला गया और .. 5 
. कभी लौटने की कौन कहे, सुध लेने की भी उसने कृपा न की। मीरा के... 


.... विरह का प्रधान स्वरूप यही है। सावन-भादों के महीने प्रोषित-पतिकाओों के... 
... लिए बड़े ही दाहक तथा विरहोत्तेजक होते हैं। मेघों का गरजना, लरजना, 
.... बिजली का कौंधना हृदय को केँपा देता है। मिलन की लालसा उस समय 

... अत्यन्त तीब्र हो जाती है, हहरि हहरि अधिकौ हिय काँपे !” उस समय का 


।  एकान्त बहुत ही खलता है और प्राणों की विकटतम पीड़ा को बुरी तरह छेड़- पा 


.._ कर, उकसाकर, कुरेदकर वह विरहिणी को बेबस भौर लाचार कर देता है । 


मधमास में--माघ-फागन के महीने में पति का परदेस रहना तो और भी 


गा रा दुखदायी होता है, विशेषतः जब मलयानिल के ऋकोर हृदय के तार-तार को द 
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विरह-वेदना ले कल । द .. एन... 





: रेशे-रेशे को भकभोर रहे हों भौर पास की सख्याँ केलि-क्रीड़ा में मदमस्त 
हों । दूसरों का उल्लास हमारे विषाद को श्रत्यधिक तीब्र कर देता है | इन्हीं. 


तीन अवस्थाओं में मीरा की विरह-व्यंजना हुई है । या 
विरहिंणी को पति का प्रवास इसलिए अधिक खलता है कि उसकी हम- 










ह जोली सखयाँ अपने-अपने पति के साथ रास-रग भें मस्त हैं और वह इस । | 5 


प्रकार अकेले करवट बदलकर, तंड़प-तड़पकर रात काठ रही है। दिन में _ 
. तो मन ज्यों-त्यों बहल भी जाता है परन्तु रात तो बस क़यामत की होती हैं, 
काटे नहीं कठती-- ः 
द मैं बिरहिण बेठी जागूँ जगत सब सोब री श्ालो 
.. बिरहिन बेठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोवे ॥। 
... इक बिरहिन हम ऐसी देखी अ्सुवन की माला पोवे । 
. तारा गिण गिण रेण बिहानी सूख की घड़ी कब आवे । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिलिके बिछुड़ न पावे ॥॥ 
.. मीरा को ऐसा अनुभव हो रहा है कि वह परम प्रियतम 'तेह' लगाकर 
हृदय में प्रेम की बाती जलाकर ठीक मिलन-बेला में विरह-समुद्र में छोड़ गया 
है. मो 
प प्रभणी थे कहा गयो नेहड़ी लगाय। 
छोड़ गया विस्वास संघाती प्रेम की बाती बराय ॥। 
विरह-समुंद में छोड़ गया हो, नेह की नाव चलाय । 
.._भीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्यो न जाय ॥ 
झाम की डाल पर, इस विरह की अवस्था में एक कोयल बोलती है और 
. मीरा की सारी वेदना उमड़ झाती है. 
द श्रॉबा. को डार कोयल इक बोले, 
मेरी मरण श्र जंग केरी हाँसी। 






















द क्षण-भर के लिए उससे मिलकर मीरा सदा के लिए उससे बिछड़ गई । 
-है। उस मिलन के क्षण में भी वह न भर आ्राँख देख सकी, न उससे जी खोल- . 


... कर बातें ही कर सकी-- _ ० 
। पाट न खोल्या सखाँ न बोल्या, साँझ भई परभात | 
प्रबोलणाँ जुग बीतण लागो, तो काहे की कुसलात ॥। 








.... और अब उसके. बिना तरस तरस तन जाई, निस-दिन उसकी बाट रा रे । हर । 
.. जोहती रहती है, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं । रात उसके बिना सूनी |. 


.._ सेज पर सिसकते-सिसकते बीतती है, काटे नहीं कटती-- 
८ खिण संदिर खिण श्रांगणे रे खिण खिण ठाढ़ी होइ । 
घायल ज्यूँ घमूँ सदा री म्हारी बिथा न बुझे कोइ ॥॥ 

















. श३० मम हे ... मीरा की प्रेम-साधता 


.... पर यह भूल न जाना चाहिए कि प्रेम की यह पीर श्ानन्दमूलक है एवं 
.. आनन्द-विधायक भी है। प्रेमी इसमें से निकलना नहीं चाहता | अश्वधारा की 
. तह में आनन्द की रेखाएँ स्पष्ट हष्टिगोचर हो रही हैं। विरह में आनन्द लुप्च्न 
नहीं हो जाता, केवल 'श्रावृत' रहता है। मिलन की जो उत्सुकता है, जो 
.. _ मंगलाशा है वह आानन्दमय है और स्वयं श्रेम का बहुत ही निखरा हुआ्ा 
४ हे भाव है । द 
हृदय की विकलता बढ़ जाती है, 'प्रतीक्षा' तीत्र हो उठती है-- 
राम मिलण के काज सखी मेरे आारति उर में जागी री । 
 तलफत तलफत कल ना परत है बिरहु बान उर लागी री॥॥ 
_निस दिन पंथ निहारू पिव को पलक न पल भर लागी री। 
पीच पीब में रद रात-दिन दूजी सुधि बृधि भागी री ॥ 
विरह भृवंग समेरो डस्यो है कलेजा लहरि हलाहल जागी री॥ 
सेरी आरति मेटि गोसाईं आई मिलो मोहि सागी री। 
.. 'मीशा' ध्याकुल अति भ्रकुलाणी पिया की उमेंग अति लागी री ॥. 
- “विरह भुवंगम' से डसे हुए हृदय की 'कामना' भी तो देखिए । बह छो 
बस एक बार अपने 'प्रागरमण' को भर श्राँख देखना ही चाहता है... 
पिया म्हारे नेता आगे रहो जी। 
..... नणा श्रागे रह्मो जी म्हाने भूल मत जाज्यों जी । कम 
मीरा परदेशी प्रीतम' को पाती .लिखने बैठती है पर लिख नहीं पाती--- 
. घपतियाँ मैं कंसे लिख लिखही न जाई॥ || 
कलम घरत मेरो तन-मन काँपत, हिरदों रहो धर्राई । 
बात कहें सोहि बात न शआआबे लेन रहे झर्राई। 
किस बिधि चरण केवल हों गहिहों सबही श्रंग थर्राई ॥ 





.... शरीर काँपने लगता है, हृदय घबराने लगता है, बात कहना चाहती है... 
.... पर कह नहीं पाती । प्रियतम मिलेंगे भी तो वह उनके चरण-कमलों को केग्ने 
.. गहेगी यह सोच-सोचकर उसके सारे भंग थरथरा उठते हैं।...--.-.-.ः 
.. सबसे बड़ी विपद्‌ तो यह है कि पिय का 'देस” भी जाना हुआ नहीं है-- 


.. न वहाँ पहुँचने का रास्ता ही मालूम है--यदि झ्ागे बढ़ने को जी चाहता भौ 
.. है तो फिसलन और निविड़ अंधकार है का 
ः गली तो चारों बन्द हुईं हरि सूँ मिलूँ की जाय |... 
ऊँची नीची राहु रपटीडी पाँव नहीं ठहराय। 
सोच सोच पग धरूँ जतन से बार बार डिग जाय॥........ 
और प्रेमी की इस बेबसी का हाल कोई क्‍या जाने, कैसे समफ्ले ? घायल 


..._ की गति कोई घायल ही जानता है भ्रथवा वह जिसने तीर मारा हो।इब.. 





विशुवेबना ० रो 


'दर्देये इश्क़' की दवा भी तो बस दीदार ही है । कलेजे की करक को दूसरा... हि 


 अला कैसे सममेंगा ? 


. हैरी में तो प्रेम-दिवाणी मेरा दरद न जाणे कोय । 
.. सूली ऊपर सेज हमारी किस विध मिलणा होय॥ 
घायल की गति घायल जाणे की जिन लाई होय॥... 
.. दरद की सारी बन बन डोल बेद सिलल्‍या नहिं कोय ॥ 
.. सीरा के प्रभ पीर मिटेगी जब बेद साँवलिया होय ॥ 


..._ भावों को तीज्र करने के लिए तथा अपनी साधना को श्टल करने के. । 
लिए भवत लोग भिल्त-भिन्‍त भावनाओं एवं सम्बन्धों को सामने लालाकर._ 


.. भाव-मनन हुआ करते हैं। भीरा ने अपने विरह की तीत्रता को मीन, चातक, 
. चकोर, पपीहा द्वारा व्यक्त किया है। मछली का जीवन-अराधार जल ही है, 
बहू उसके बिना जी ही नहीं सकती--जैसे जल के सोखे मीन क्या जीवें । 

विचारें ।” यही गति पपीहे और चकोर की भी है। उन्हें अपने प्राणघन के 
अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु सुख पहुँचा नहीं सकती, तृप्त कर नहीं 
सकती । मछली, पपीहा और चकोर का प्रेम अ्रतन्‍्य और एकांगी है। जल को 
मछली के जीने-मरने का खयाल नहीं है। चन्द्रमा को क्या पता कि उसके 


हा ३" . बिरह में चकोर पर कैसी बीत रही है। स्वाति को पपीहे के सुख-दुःख की _ 
.._ सुध कहाँ है ? उसी प्रकार उस निर्मोही साँवरे को मीरा की क्‍या खबर ? 








... जायसी की भावुकता, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बहुत ही गहरी एवं 
. व्यापक है और उसके लिए प्रकृति के नाना रूप एवं विलांस दर्पण मात्र हैं। 
.. बारहमासे' और 'षड़ऋतु' के वर्णन में प्रकृति के साथ कवि का कितना तादात्म्य 
- ऋलकता है, अपने अन्तस के प्रतिबिम्ब को प्रकृति में निरखकर जायसी ने 
. कितनी सुन्दर भाव-व्यंजना की है-- | 
झावा पवन विछोह कर पात परा बेकरार | 
तरिवर तजा जो चूरि के लागे केहि के डार ७ 


कक : तथा 
पहल पहल तन रूई झाँपे, हहरि ह॒हरि भ्रधिको हि ये काँपे । 


सूरदासजी का विरह-वर्णन जायसी के समान गम्भीर भले ही न हो परत. 


. व्यापक कम नहीं है । पपीहे आदि को गोपियों ने खूब सुनाया है-- 


हों तो मोहन के विरहृ जरी रे ! तुकत जारत # 
रे पायी तू पंखि पपीहा ! पिउ पिउ पिउ अ्रधि रात पुकारत । 


। रा. ..._ नायमती का रोना सुनकर तो घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों की वींद हराख । ञ ः शा 
5०“ दोबईहै-ण . 

















| कर. नौ कौ प्रेाचना 


तू फिर फिर दाहै सब पाँखी 
क्‍ केहि दुख रेनि न लावसि झाँखी । 

मीरा पपीहे को उपालम्भ देती है-+- |. 
रे पपइशा प्यारे कब को बेर चितारयों 

में सती छी अपने भवन में पिय. पिय करत पुकारयों ॥ 

दधष्या ऊपर लण लगायो हियड़े करवत सारथयो॥ ४ 
..... विरह से तो हृदय यों ही जला हुआ है उस पर पपीहा 'पी कहाँ, पी _ 
'.. कहाँ से जले पर भौर नमक छिड़क रहा है । विरह की अग्नि में जल्नते हुए . 
.. हृदय की खीक देखिए--- 

...... पपइया रे पिव की बाणी न बोल । 

सणि पावे जो बिरहष्टिणि रे थारो राखे ली पंख मरोड़ । 

चोंच कठाज पपइया रे ऊपरि ताकर लण ॥ 
.. चह्टी पपीहा मिलन में सुखद हो जाता है, उसकी बोली मीठी घकती 
हा] 
रे यारा सबद सहावणा रे कहो पिव मेला आ्राज । 
चोंच मढ़ाउं थारी सोबनमी रे तु सिरताज ॥ 


भक्तवर सूरदासजी ने भी दो 'बहत दिन जीवौ पपीहा प्यारे! द्वारा, | क्‍ रे 
मिलन के सुखद समय में प्रतिकुल का अनुकूल हो जाना माना है झौर पपीहे 


को हृदय से आशीर्वाद दिया है | अस्तु-- 





साजन के बिना एक पल भी जीना कठिन ही नहीं, असम्भव है-- पा, 


सजन सुध ज्यों जाने त्यों लीजे॥ पा 
तुम बिन सेरो और तने कोई $पा रावरी कीज॥ 
. दिवस न सूख रन नहिं निदिया यों तनु पल-पल छीजे । 
 पल-पल भीतर पंथ निहाझो दरसण म्हाँने दीजे | 
सोरा के प्रभु गिरिधर नागर सिलि बिछुरन नहिं दौजे ॥ 
कबीरदास भी अपनी विरह-वेदना कुछ ऐसे ही व्यक्त करते हैं-- 
.. तलफ बिन बालम मोर जिया।.. मल 
.._ दिन नहिं चेन रात नहिं निदिया तड़प-तड़प के भोर किया॥4 
... तन मन मोर रहुट अस डौले सनि सेज पर जनम छियाव 
...नैन थकित भये पंथ न सूके साँई बेदरदी सघन लिया। 
_कहत कबीर सुनो भई साथो हरो पीर दुःख जोर किया ॥ 
तुलसी ने गाया है. जा 
व्याकुल विरह दिवानो, झड़े नित नैनन पानी। 
हरदम पीर दिल को खटकी सुधि बुधि बदन हिरानी ॥ 

















विरह-वेदना : गे के " का र्१३ 2 क्‍ हा 


.. नाड़ी बैद बिथा नहीं जाने, क्यों प्रौखद दे श्रानी । 
: हिय में दाग जिगर के अन्दर क्या कहि दरद बखानी ॥ 
तुलसी रोग रोगिया बूझे, जिसको पीर पिराती ॥ 


किया है 
.. बल्हा सेज हमारी रे तूं आब, हों वारी रे, दासी तुम्हारी रे । 
... तेरा पंथ निहाझू रे, सुन्दर सेज संवार रे, जियरा तुम पर वारू रे॥ . 


थक 












दादू ने किस उल्लास के साथ अपनी सूनी सेज पर साजन काझावाहन... 


रा “तैरा अ्ंगना पेखों रे, तेरा भुखड़ा देखों रे, तब जीवन लेखों रे। मा! 


.. मिलि सुखड़ा दीजे रे, यह लाहा लीजे रे, तुम देखे जीजे रे। 

.. ह्वेरे प्रेम का सांती रे, तेरे रंगड़े राती रे, दादु बारणे जाती रे॥ 
.. प्रकृति का जो अनुपम उल्लासपूर्ण श्रृंगार है वह 'प्रीवम' के झायमन की _ 

तयारी में है--- 
सनी हो में हरि आवन की श्रावाज । 

दादुर मोर पपइया बोले कोइल मधुरे साज ॥ 
उमंग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे दासिणि छोड़ी लाज ॥ 
घरती रूप नवा नवा घरिया इच्दु मिलण के काज ॥ 


सावन-भादों की रात विरहिणियों के लिए मरपान्तक होती है--सूरदास _ ह 


...._ जी ने भी पिया बिनु साँपिनि कारी रात' द्वारा वेदना की तीब्रता दिखाई है। 
.._ रिमफ्रिम बूंदें बरस रही हैं, इधर मीरा रो रही है-- 





बादल देख झरी हो स्थाम में बादल देख झरी ६ 
जित जाऊँ तित पानिहि पानी हुई सब भोम हरी । 
जा का पिव परदेस बसत हैं भोजे बार खरी॥ 


यह सुहावना सावन पिया के बिना श्राग की वर्षा करता दीखता है-+ 
मतवारो बादल आयो रे हरि के संदेसो कछ नहिं लायो रे 
फुके काली नाग विरह की जारी मीरा हरि सन भायो रे 


..... मेहा बरसबी करे श्राज तो रमियो मेरे घरे ₹4 
. न्ान्‍हीं नान्‍हीं बूँदें सेघघन बरसे सूखे सरवर भरे रे॥..... 
.... बहुत दिना पर प्रीतम पाए बिछुरन को मोहि डर रे॥._ 
.... भीरा कहे झ्मति नेह जुड़ायो मैं लियो पुरबलो वर रे॥ 




























इन्हीं बूँदों से मिलने के समय मीरा धीरे-धीरे बरसने का निहोरा करती... 





पुरबलो वर' के विषय में पहले ही निवेदव किया जा चुका है कि मोरा रा 


... पूकजन्म में श्रीकृष्ण की ससी है । 


















. _ बइड ४ 5 मौरा की प्रेम-साथना 


सावन-भादों में मिलन की उत्सुक वासना होती है, उससे कहीं बढ़कर 


हा _ पागुन में होती है । सारी वसुन्धरा वसन्‍्ती साड़ी पहनकर अपूर्व साज सजाती 






.._ है और सव्वेत्र मिलन का एक श्रपूर्व वातावरण फैला रहता है । चित्त 'किसी' 
.. से मिलने के लिए उत्त्षिप्त हो जाता है, रोम-रोम में मिलन की लालसा जग- 


.._' कर अंगड़ाई लेने लगती है और बेचारे हृदय की अजीब हालत हो जाती हैं। 
.... ऐसे मधुमय समय में जब सभी सखियाँ सोलहों शूंगार सजाकर अपने 'प्रीतम॑ 
... से मिल रही हैं मीरा का घायल हृदय छटपटा उठता है, उसे 'तालाबेली' लग 



































। कर लेती है। 


रही है 
 किण संग खेलूँ होरी पिया तजि गये हैं श्रकेली । 
बहुत दिन बीते अ्रजहूँ वहि श्राये लग रही तालाबेली॥..... 
मबिना जिबड़ो भुरझावे जेसे जल बिन बेली॥ 
द “तथा “ 
होली पिया बितु मोहि ने भाजे घर अंगणा न सहावे । द 
दीपक जोय कहा करू हेली पिय परदेस रहावे। 
सूती सेज जहर जय लागे ससक ससक जिय जावे।॥ हर 
इस प्रकार सावन और फागुन में प्रकृति के नाना रूपों एवं विलासों के... 
.. उद्दौपन में मीरा का प्रेम-विह्लल हृदय विरह के श्रन्तिम छोर पर पहुँच 
.._ जाता है भौर उसके हृदय में भिनी हुई 'हुक' विराट बड़वानल का रूप घारण _ हर 





...  शपने प्राणरमण श्री गिरघारीलाल के बिना मीरा का हृदय रो रहा है। _ ँ क्‍ न 
. उसका जीवन-धारण ही उसके लिए असझ्य हो जाता है। प्रतीक्षा में बैठी मीरा... 


ः प्रह भास लगाये हुए है कि भ्रब कोई झाकर कह जाए कि तुम्हारे प्राणेश्वर झा... 


..... कोई कहियौ रे प्रभु आवन की । 

... झावन की सत्र भावन की.।। आओ 
... आप न श्रावे लिख नहिं भेजे, बाण पड़ी ललचावन को । 
....... ए दोउ नैन क्या नहि सानें, सद्िया बहै जैसे सावन की ॥ 

..... कहा करूँ कछु नहिं बस भेरो पाँख माह उड़ि जावन की । 

.._भोरा कहै प्रभु कबरे मिलोग्रे चेरी भई हूँ तेरे दाँवन की ॥ 


कवियों का दुःख बहुधा उधार लिया हुआ होता है। फिर भी वे उसमें 


....  प्रपने हृदय का रस घोलकर उसको अपना बना लेते हैं और पाठकों को रुला..... 


जा _ इक देते हैं। वे उस ईरिस्थिति में, जिसमें निर्वासिता सीता, उपेक्षिता शकुन्तला .._ 






... अपने को तनन्‍्मय, तल्लीन कर 


.._ तथा तिरस्कृता पावंती, विरह-विधुरा पदुमावती एवं नागमती रहती हैं, डालकर | 
देते हैं ओर इसी हेतु पाठकों पर भी प्रभाव... 




















'विरह-वेदना ..... २१४ 





डालने में सफल होते हैं। भवभूति के 'उत्तररामचरित' में मनुष्य को कौन 
कहे, अ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलित वज्ञस्य हृदयम्‌--पत्थर की शिला भी रोने 
जझ्गती है, वत्ञ का हृदय टक-टक हो जाता है । हाँ, इसमें कवि की सफलता 
अवश्य समभी जानी चाहिए और वस्तुतः कवि-कर्म है भी यही । मीरा के. 
हाथ में न गोपियाँ ही थीं, न नागमती; न सीता ही थी, न पार्वती ही । 
मीरा की बात ही दूसरी है। उसका विरही हृदय अपने प्राणनाथ के 
साक्षात्कार के लिए व्याक्ल होकर तड़प रहा है। उसे दुनिया की ओर देखने 
की न झावश्यकता ही है और न अवकाश ही । हिन्दी साहित्य क्या, विश्व के 
. किसी भी साहित्य में सर्वस्व श्रात्मसमर्पेण का वह दिव्य सौन्दर्य और माधुये, जो 
_भीरा के गीतों में व्यक्त हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। गीतों में उसके हृदय को 
घड़कन स्पष्ट सुनाई पंड़ रही है। उसका <दर्द-दिवाना दिल उसके भीतर से 
सपष्टतः उन गीतों में लिपटा हुआ प्रतिबिम्बित हो रहा है । मीरा गाती है, 
क्योंकि वह विरह से बेचैन है। मीरा का दुःख कवि का दुःख नहीं है, वह एक 
सच्चे प्रेमी का निजी दुःख है। कवि का दुःख प्रायः उघार लिया हुआ होता 
है, प्रेमी का दुःख सर्वेथा अ्रपना होता है, स्वसंवेध । 




























रहस्योन्मख मावना 
रसो दे सः। रस हो वाय॑ लब्ध्वाउनन्दी मवति ः 
श्रुति के इस वचन के अ्रनूसार परमात्मा रस-रूप हैं और उसी को प्राप्त 


... कर मनष्य सुखी हो सकता है । इसका एक और भी भ्रर्थ॑ है और वह यह कि 





. परमात्मा रसस्वरूप होते हुए भी रस का पिपासु है और उसे यह रस जहाँ 
.. मिलता है वह प्रसन्‍त होता है। उस आनन्दस्वरूप परमात्मा से ही यह समस्त हे 
.. चर-अचर निकला है, उसी में स्थित है और उसी में लीन हो जाता है--'आझानन्दा- 
चव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दे प्रयन्त्य- 

 भिसंविद्यंति' | अ्रतएव यह सब कुछ उसी 'एक' का “चिह्विलास' है । वह अकेले 

अपने-आप में 'रमण” नहीं कर सकता था, इसी से उस “एक से यह अनेक 

हुआ; कहना तो यों चाहिए कि उसी एक में यह अनेक हुआ-- 
भ्रात्मवेदमग्र श्रासीतृ*****'स वे नैव रेसे । 


.._._ तस्मादेकाकी न रसते स द्वितोयमेच्छत्‌ स हैताबानास यथा स्त्री पुनांसौ 
_सम्परिष्वक्तों स इमवात्मानं दिघापाययत्‌ । 











" ्मात्मा की आप्ति के लिए हमारे हृदय की जो सहज उत्कण्ठा हू वह पा 


: में पुनः समा जाना चाहते हैं, अपने मूल स्रोत में लीन होकर एकाकार हो जाना _ 


.. चाहते हैं। परमात्मा और आत्मा का यह अमृतोपम द्वैत केवल आनन्द-विलास 


..._ के लिए था और इसकी 'समरसता' का आस्वादन सख्य और मधुर दोनों भावों... 


.._._ द्वारा किया जा सकता है-- 


जाते समरसानन्दे दतमप्यमृतोसस । 
..... मित्रयोरिव उस्पत्योर्जीवात्मपरसात्मम:॥ । 
"+रन्छु सख्य भाव में वह समरसता पूरी-पूरी नहीं ही पाई, दवैत पूरा-प्रा 


..भ्रद्वत नहीं हो पाया, दूरी ऊँल-न-कुछ बनी ही रही, चाहे वह सुहृद हो, चाहे सा... 

या प्रिय नरम सखा। इसीलिए हृदय की भूख-प्यास पूरी तरह बुक सके (या. 

..... औझौर अधिकाधिक धधक जाए ?) इसीलिए दाम्पत्य रति का मधर या उज्ज्वल. 
.. रस ही सर्वोपरि माना गया, जिसमें आत्मा-परमात्मा की 'प्रणयिनी' होकर 





. ग्रन्तर और बाहर की सारी संज्ञाओं से शन्य होकर सर्वांगता तल्‍लीन हो जाए। हे 





“दायोप गत ० हो 


बच्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाह्म किचन वेद नान्तरमेवाय पुरुष क्‍ 


.._ अज्ञानेनात्माना संपरिष्वक्तों न वाह्यं किचन वेद नान्तरम्‌ (बु० ४-३-२६) उप- पक 


अन्वयते स हिकारो क्षपयते स प्रस्ताव: स्त्रिया सह शेते ॥ द 
यही है झात्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथन, आत्मानन्द । आत्मा और 


. परमात्मा के इस मधर सम्बन्ध की जहाँ भी संकेततः विवति होती है उसी को... | 
 “रहस्यवाद' कहा जाता है । क्‍ का 
......_ मीरा का प्रेम, जैसा हम पहले कह आये हैं, 'माधुय भाव! का है, जिसमें. 
.. भगवान्‌ की प्रियतम के रूप में उपासना की जाती है। भवित प्रेम में लय हो... 
. ज्ञाती है और भकक्‍त परेमात्मा को अपना पति मानकर उसके चरणों में अपने को... 
_बिछावर कर देता है। पत्नी पति की इच्छा में अपनी इच्छा, पति के सुख में... 


...॑. अपना सुख और पति के प्रेम में अपना सर्वस्व समपित कर देती है। क्षणमात्र . 





.. होखो दिया । 





के विस्मरण से वह परम व्याकुल हो जाती है---तदपिताखिलाचारता तहि- द 


'स्मरणे परम व्याकुलता' | हिन्दी में इस रहस्यवाद का पूर्ण विकास सूफी कवियों 
में ही हुआ, जहाँ भगवान्‌ की प्रियतमा के रूप में उपासना की जाती है । कबीर 


. में भी यत्र-तत्र जो उत्कृष्ट रहस्यवाद मिलता है वह माथुय भाव से ओोतप्रोत 
. है। सूफी सन्‍्तों ने अपने परम भावुक हृदय के विस्तार में परम रूप की 


'पपरछाँही' समस्त चर-श्रचर में, अगणु-भ्रणु में, देखी और उसमें श्रपनी निजी सत्ता 


देखें परम हंस परिदाँही, 
नयन जोति सो बिछुरत नाही । 


रा सूफियों ने समस्त चराचर में बिखरी हुई सौन्दर्य-सत्ता को उसी परम रूप... 

अं संबद्ध देखा और सभी “बुत' में 'जल्वए खुदा' का साक्षात्कार किया। 
.. उनका समाज मूतिपूजा अथवा किसी भी प्रतीकोपासना के विरुद्ध धा । फिर. 
... भी, एकेश्वरवाद के उस सुहढ़ बन्धन के भीतर से विशुद्ध अद्गैतवाद बहुत 
... ही निखरे हुए रूप में प्रकट हुआ और हल्लाज मंसूर 'हक हक अनल हक, 
... हुक हक अनल हक' कहते-कहते फाँसी पर लटक गया । ' सूफियों के अद्वतवाद 
... और झांकर के मायावाद में मूलतः भेद यह है कि सूफियों की भावना प्रेम... 
. आूलक, अनुभूति-प्रसूत थी और वे भ्रपनी निजी सत्ता को उस परम सत्ता में जो 
.. समस्त चराचर को बेघती हुई चली गई है, लय कर देते थे । वेदान्त का अद्देत.._ 
.. ्ञान-मूलक ग्रथच चिन्तन-प्रसूत है, सूफियों का अद्वैत प्रेम मूलक अतएवं भावना- ० 
असत है।... मर 
मानव-प्रकृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति कबीर की हष्ठि जायसी की... 
भाँति व्यापक न थी और न इतनी रसग्राहिणी ही थी। 'हरि मोर पिउ मैं . .. 
१ देखिये निकलसन की “५/५938028 0 8007, प७ १३६ | बा रा 


























.... ऐहह ..._ मीरा की प्रेस-साधना 


.. हरि की बहुरिया' में बहुत ही सुन्दर भाव-व्यंजना है, पर कबीर व्यक्त उपासना... 
.._ के परम विरोधी थे और निर्गुण सन्‍्तों ने श्रवतार का घोर विरोध भी किया॥ 
.. इस द्वेतु यद्यपि इनमें परम भाव की भलक, व्यक्त और अव्यवत रूप में, सर्वदीक 
.... विद्यमान है, फिर भी आश्रय एवं आाबलम्न की ठीक-ठीक व्यवस्था न होने के 
.... कारण भक्ति-रस की पूर्णतः निष्पत्ति न हो पाई। कबीर का लक्ष्य हृदय... 
.... बेघने का न रहा | वे मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जगाकर हमें उत्तिष्ठा 

....  जाग्रत' का संदेशमात्र देकर सन्तुष्ट न होंने ककफ्ोरकर हमें जगा ही... 
5 दिया। द 


सुधार का मजे उन्हें बुरी तरह लगा रहा । सचमुच समाज उस समय 


.......... इतना जजर और पायण्डोपासक हो भी गया था कि अवश्य ही कबीरा जैसे काड़-.._ 
.. फटकार वाले निर्भय 'सुधारक' की आवश्यकता थी । परन्तु नारियल की तरह, 
... इस कठोरता के भ्रन्दर कबीर का हृदय रस से लबालब भरा था। मस्तिष्क में. 
.. ज्ञान का प्रंखर प्रकाश, हृदय में भक्ति भौर प्रेम का अमृत सरोवर-यह है... 
. कबीर का सही रूप । जो लोग “भाड़-फटकार' से ही भाग खड़े हुए उन्हें कबीर 
के हृदय का अमृत रस नसीब नहीं हुआ-- 


.. भौंजें चुनरिया प्रेमरस बूँदन । 
शारत साज के चली हे सहागित पिय अपने को ढँढ़न । 


.... मीरा श्रपने हृदय के अन्दर बसने वाले 'पिया' के प्रेम में इतनी पगी हुई 
. है कि वह 'उन' के साथ “फ्रिरमिट' खेलने जाती है और वहाँ 'वह' उसकी 
_. गाँती' खोलकर उसे हृदय से लगा लेता है। यदि 'वह' कहीं परदेश हो तो... 
. पाती भी भेजी जाए पर जो हृदय के हृदय में बस रहा है, उसे क्या लिखना रा, 
..... उसके पास क्या आना बया जाना ? मीरा की यह सर्वथा एकान्त प्रणयरति 
का है, प्राणों का प्राणेश्वर के साथ रमण है (आत्मा-परमात्मा की चर्चा से यहाँ ० . । 
..... रसभंग हो जाएगा; यह जैसा है उसे उसी रूप में ग्रहण कीजिए) | भगवान्‌ के... 
..._ साथ भक्त के इस एकान्‍्त प्रणय-सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार का छिपाव नहीं... 
.._ रहता, कोई वस्तु अदेय नहीं रह जाती । भागवह्विषयक राग में किसी प्रकार - 
हल मी की सीमा या बन्धन है ही नहीं रा, 
.. मीरा न तो बबीर की भांतिज्ञानी ही थी, न जायसी की तरह कवि ही।. .. 
27 . .. वह एकमात्र प्रेम की पुंजारिन थी। मीरा की प्रेमानभति जायसी की भाँति 
...॑. व्यापक भले ही न हो, परन्तु गहरी कम न थी। सावन के रिमफिम में जब 





मेघ घिर आते हैं, भ्रागन में पानी-ही-पानी हो जाता है, बिजली कड़कने लगती 


..._ है और फुहियाँ बरसने लगती हैं; उस समय उस 'न मिलनेवाले' के लिए, उस हा . 
.... ना, ना की मधुर मूर्ति' के लिए हृदय में बेकली का भयंकर दावानल थायें- 
00 - घायें करने लगता है। । बू से बपी हुई पृथ्वी पर बूंद बरसाकर “उस ने पं रा ५ 








रहस्योस्सुख भावना... पा ० र्श्ध गा 


आता एवं शीलता का संचार कर दिया है। हरियाली उग श्राई है परन्तु ० ५ हा 
_विरहिणी के अ्न्तस का ताप, हृदय की व्यथा ज्यों-की-त्यों है, बल्कि और भी हु सा 


पि इमर झाई है--- 
...... बादल देख झरी हो स्थाम में बादल देख झरी 


काली पीली घटा ऊमड़ी, बरसी एक घरी ॥॥ 
जित जाऊँ तित पाणी पाणी हुई भोम हरी।. 


जाका पिव परदेस बसत है भीज बाहर खरी ॥. 


रा दादुर, मोर, पपीहे की बोली उद्दीपन विभाव है और हृदय में इस कारण... 
.._ कसक उठती है; ऐसा भाग होने लगता है कि स्वयं 'महाराज' ही झा रहे हैं।. 


.... मरा अपने महल पर चढ़कर “उन' के प्रागमन की तीक् प्रतीक्षा करने लगती... 


.. है| मोर और पपीहे की बोली से हृदय में जो “उत्सुकंता' जग उठी है उसमें 
पिया के झाने की आवाज़ स्पष्टतः सुन पड़ती है--- 
.... सनि हो मैं हरि श्रावन की आवाज | 
हां चढ़ चढ़ जोऊ मेरी सजनी कब झाव महाराज ॥॥ क्‍ 
सारी सृष्टि मिलन की उत्कण्ठा में साज सजा रही है। इस महामिलन 
. के मंगल-सूचक कोयल, मोर और पपीहा भ्रपनी तान छेड़े हुए हैं। चारों भोर 


.._ रिमफ्रिम बूंदें बरस रही हैं; दामिनी भी अपनी लज्जा छोड़कर भ्रपने प्राणेश रा 
धनश्याम से मिल रही है। अपने पति से मिलने के लिए पृथ्वी ने भी नई हरी 





|... साड़ी पहन ली है। ऐसे समय जब सारा चराचर मिलन के रस में सरा- 


. बोर हो रहा है मीरा को प्राणवल्लभ का वियोग बहुत ही खल रहा है। डसे 


3 .. यह आशा हढ़ हो जाती है कि हृदयघन के झ्ब दर्शन हुए ही चाहते हैं--प्रेण 
... की इसी वर्षा में कबीर भी भीग रहे हैं--. 





कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरस्या श्राई । 
झंतरि भींगी श्रातमा, हरी भरी बनराइ ॥ 


उस “निष्दुर' के लिए सारी रात 'जगकर विहान' किया, फिर भी वह'घ. 


द लोटा-« गा, 
.. सखी भेरी नींद नसानी हो । 


. पिय को पंथ निहारत सिगरी रैण बिहानी हो... 

. बिन देख्या कल नाहि परत जिय, ऐसी ठानी हो॥. .. 7... 

... पझंगि-श्रंणि व्याकूुल भई सुख पिय पिय बानी हो॥।.... _.. 
... प्रन्तर-बेदन बिरहु की बहुपीड़ न जानी हो॥.. || _ 
.._ जवयों चातक घन कूँ रटे मछरी जिमि पानी हो। .ा . 


.. मीरा' व्याकल बिरहणी सध बुध बिसरावी हो॥.||*|| 





.... उस विरहिणी मीरा की 'प्रतीक्षा' भौर भी तीत्र हो जाती है । क्या कौ रे ह 











० बेर मीरा की प्रेम-साधना 


व । स्मृति में वेदगा का आनन्द घुला है। प्रसाद के शब्दों में-- _ “ 


लिपदे सोते थे मन में 
सुख दुःख दोनों ही ऐसे 
चंद्रिका अंधेरी मिलती 
मा] सालती कूंज में जसे डर 
मधुमास में जबकि सवंत्र आनन्द लहलहा रहा है, लतावल्लरियाँ फूलों के 


... भार से भुक गई हैं, अ्मराइयों में से मंजरी की मेह-मेह आकर हृदय की _ 
.. कली को खिला जाती है और मलयानिल के भोंके से सर्वत्र उन्माद उमड़ा 
.. फिरता है, एक अ्निवंचनीय आनन्द चर-अचर के प्राण-प्राण में भर जाता है, 
.._ मानो “किसी” के साथ मिलने की, किसी का अंग-संग प्राप्त करने की आकांक्षा 
. से समस्त चित्र उत्क्षिप्त हो उठता है। प्रेमिका की चित्त-कलियाँ “किसी के 
संकेत से विकसित हो उठती हैं, 'कोई' मानो उसंका बिलकुल अपना-सा है जिसे 

. पाने के लिए चित्त उन्मत्त-सा हो उठता है, ऐसे समय में मीरा के हृदय का 
..'सुनापन' और भी बढ़ जाता हैं। हा 


सूतो गाँव देश सब सनो सनी सेज श्रदारी ॥ 
सूती बिरहिन पिव बिन डोले तज गईं पिव पियारी ॥ 
देस बिदेस संदेस न पहुँचे हो अंदेसा भारी । 
.. गिणता गिणता घिस गई रेखा अ्रंगरिया की सारी ॥। 
बुल्ला साहब ने भी इसी प्रकार गाया है--- 
देखो पिया काली सो पे भारी । ५ 
सुन्ति सेज भयावन लागी सरों विरह॒ की जारी ॥ 
- प्रेम प्रीति वह रीति चरण लंगू पल छिन नाहि बिसारी। 
चितवत पंथ श्रंत नह पायो, जन बुलल्‍ला बलिहारी ॥ 


... . ऐसा जान पड़ता है कि मानो एक क्षण के लिए मिलकर मीरा सदा के 

.. लिए श्पने प्राणाधार से बिछुड़ गई है । एक बार, बस एक बार, कभी मीरा... 
.. के हृदय ने उस “निर्मोही' के आलिगन का, अधरों ने उसके चुम्बन का रस. 
. पाया है, उस एक क्षण' की स्पृति ही मीरा की वेदना को : उत्तप्त और 

.. उसके विरह को उद्दीप्त किए रखती है । मिलन तो दूर रहा, अरब तो क्षणमात्र 
.. दर्शन भी दुलेभ है-- 


.. गली तो चारों बन्द हुईं मैं हरि से मिलूँ कैसे जाय॥। 
.. अँची-तीची राह रपटीली, पावेँ नहीं ठहराय॥ 

.. अँचा-नीचा महल पिया का मो पै चढया न जाय। 
.. पिया दूर पंथ म्हारो झीणो सुरत झकोला खाय॥ 


एक बार प्रेम का आस्वादन कराकर 'वह' चला गया श्रौर हृदय को... 














रहस्योन्सुल भावना 0 शेर: 
.. बिरह की आ्राँच में भस्म होते देखकर भी उसे दया नहीं श्राती 
...._ मीन जल के विछुरे तन, तलकि के सरि जाय । पा, 
प्रेमी की स्थिति का अ्वलम्ब, जीवन का एकमात्र आधार उसका प्रेम ही 
. है, उसके बिना मीरा का जीवन ही असम्भव है, मछली पानी के बाहर कैसे जी. 
सकती है ? कबीर कहते हैं--- द 
..... आाइ न सका तझ पे, सके ने तोहि बुलाइ । 
- जियरा यों ही लेहूँगे, बिरह्‌ तपाइ तपाइ ॥। 
का तथा .. क्‍ 
..झ्राठ पहर का दाझणा सो पे सह्या न जाय । हम 
विरह का यह दुःख (इसे 'दुःख' भी तो नहीं कह सकते) दुनिया नहीं 



































. समझ पाती-- 'घायल की गति घायल जाने, या जिहि पीर लगाई हो । कबीर 


भी यही भ्रनुभव करते हैं--- 
.. चोद सताणी बिरह की सब तन जर-जर होय । 
मारणहारा जाणि है, कि जिहि लागी होव ॥ 
.. जायसी की भाँति मीरा में भी बारहमासे का एक वर्णन मिलता है 
. परन्तु उसमें न तो जायसी की भाँति व्यापकता ही है, न हृदय की उतनी निगूढ़ 
_ अनुभूतिमूलक भावना ही । वह वर्णन बहुत ही चलता हो गया है। प्रकृति के 


. इस भ्रनुपम साज-श्रृंगार के भीतर मीरा के दिन 'काग उड़ाते कब तक बीतेंगे' 


रे इसी का बार-बार संकेत है। मीरा की दृष्टि प्रकृति की सुषमाओं पर 
. बहुत ही कम गई है, जो गई भी वह केवल हृदय की वेदना को उभारने वाली 


.. अस्तुओं एवं दृश्यों पर ही । स्त्रियों का हृदय, भ्रब भी गाँवों में देखा जाता है, 

.. अपनी भाव-प्रवणता में प्रकृति की सभी लीलाझों में पूर्णत: रम जाता है । परन्तु... 

.. यह रमना कवियों का रमनता न होकर प्रेमिकाओों का अपने ओपषित पति के... 
. आगमन एवं मिलन के उद्दीपन रूप में मिलना होता है। पति के नाते ही सब- _ 


गा कुछ सुहावना लगता है । जाँत के गीतों में अब भी वही सहज आनन्द छलका _ ...... 
.. . पड़ता है। पा 2 
... मीरा के गीतों में, जैसा हम दिखाते आए हैं, स्थान-स्थान पर योगियों 





















































हा ५ की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मिलता है। सगृण भक्ति के साथ योग... 
... का यह बेमेल मिश्रण विचित्र और अटपटा-सा लगता है । ऐसा लयता है कि. 
. ध्यान की प्रगाढ़ावस्था में मीरा ने उस आननदपूर्ण अवस्था का अवश्य ही 


० . अनुभव किया था जिसे योगी लोग लय या “उन्मनी' अ्रवस्था कहते हैं। यही 
.._ 'फना' की भी अ्रवस्था है। यह सच है कि योग की कुछ सुनी-सुनाई बातों के... 


।  झ्रांघार पर ही मीरा ने ये गीत लिखे होंगे, क्योंकि उसमें योगियों की सम्पूर्ण... 


...._ साधना-पद्धति का सुव्यवस्थित रूप नहीं मिलता और न इसमें मूलाघार, 






















































0 ...... मीरा की प्रेम-साथना 


..._ स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, श्राझा--इन छ: चक्र के भेदत द्वारा 
_ उद्बुद्ध कंडलिनी शक्ति के प्रवाह को ब्रह्मरंध्र या सहख्रार में प्रवेश करने की 
रहस्यमयी कच्छ, साधना का कुछ भी ज्ञान भलकता है । हाँ, अलबत, उस 

०5. धरस आतनन्दमयी अवस्था का वर्णन मिलता है जिसे योगी सहजावस्था या सहज 

..._ प्माधि की अवस्था कहते हैं । लय 
..._ भीरा का वह “अगम देश' बहुत ही भोहक जहाँ 'भरा ओम का हौज 
.._ हंसा केलि करे । उस 'सुन्त महल को, जहाँ थ्रीवम की अटारी' बिछी हुई है, 
_ एक भाँकी लीजिये-- मा 
. ह्ुबी अ्रटरिया, लाल किवड़िया, निर्गुन सेज बिछी ॥ | 
. बंचरंगी झालर सभ सोहे फूलन फूल कली ॥ 
बाजबंद कडला सोहै माँग सेंदूर भरी | 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हा सोभा अधिक भसली | 
पेज सुखमणाँ भीरा सोबे सुभ है ज्लाज घड़ी ॥ 
क्‍ “था... ४ 
त्रिकुटी महल में बना है झरोखा तहाँ से झाँकी लगाओं री । 
... सन्‍न सहल में सुरत जमाऊ सुख की सेज बिछाओँ री ॥ 
.- इस सुस्न महल में साजन की सेज पर पौढ़ने के लिए मीरा पाँवों में 
घंघरू बाँधकर, माँग में सिंदूर लगाकर, श्राँसखों में अंजत सार कर तथा हात मे 
झारती का थाल लेकर नव-वधू के वेश में अ्रवेश करती है-- . के 
या तन का दिवना करों सनसा करों बातो हो । 
तेल भरांवों प्रेम का बारों सारी राती हो॥ 
रोम-रोम में मिलन की उत्कण्ठा जग रही है-- ४. 
बिन करताल पलावज बाज शअ्रमहद की झनकार रे।... 
बिन सर राग छतीस गावे रोम-रोम रंग सार रे॥ हा 





साधना का अविच्छिन्त, अक्षुण्ण प्रवाह चलता रहता है--- | 
जहेँ जहूँ पावें धर धरणी पर तहे-तहँ निरत करू रो... ४ 
बबोरकी सहज समाधि से इसे मिलाइए--...... गा 
.. जहूँ जहेँ डोलों सो परिकरमा जो कुछ करों सों सेवा ।. 
.... जब सोंबो तब करों ढंडबत पूजों और नदेवाध 
...... कहों सो नाम सुनों सो समिरन खाँव पियों सो पुजा । 
..._गिरह उजाड़ एक सम लेखों भाव न राखों दुजा ॥ 
...._ झ्राँख न सूंदों, कान न रूधों तनिक कष्ट नहिं धारों। 
.. ख्ले नैन पहचानों हेसि हँसि सुन्दर रूप निहारों ॥ 











फिर तो सभी कुछ, सारे कर्म, सभी व्यापार श्रीकृष्णारपपण हो चुकने पर, _ रा 







































रहस्पोन्मुख भावना हा हि पे 


इसमें स्वामी झंकराचार्य की 'मानस-पूजा' का वहु श्लोक सहज ही समाया 
आत्मा त्व गिरिजा सतिः सहुचराः प्राणाः शरीर गहूं 
.. पूजा. ते विषयोपभोगरचना निद्रा ससाधिस्थितिः 
. संचारपदयों: प्रदक्षिणविधिः स्तोतन्राणि सर्वा गिरा), _ 
पतु यतू कर्म करोमि तत्तदखिल शबम्मोी तवाराधनम्‌ ॥ 
कहीं-कहीं श्रढ्व त की बहुत सुन्दर व्यंजना है द 
तुम बिच हम बिच अन्तर नाहीं जेसे सुरज घामा। 
यह भूल न जाना चाहिए कि यह भावाद्वत की आनन्‍्दावस्था है जिसमें 
.. भक्त और भगवान्‌ का पूर्ण मिलन है । उपनिषदों के 'तस्वैव भासा सर्वरमिद 
विभाति' भ्रादि वचनों का भी कुछ झ्ञाभास उपर्यकत पद से मिलता है, साथ 
 ही-साथ रैदासजी का 'प्रभजी तुम चन्दन हम पानी, जाकी अ्ंग-अंग बास 
 समानी--वाला पद भी स्मरण हो झाता है। 'जित देखें तित पानीहि पानी 
से तो कबीर के निम्नलिखित पद का भाव बहुत मिलता-जूलता है-- 
द लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल । 
लाली देखन मैं गई में भी हो गई लाल ॥। 
तथा 
नयनन की कर कोठरी 
पुतरी पलंग बिछाय । 
पलकन की चिक डारिके # 
.. पिय को लीन्ह रिज्ाय ॥॥ 
. “इच्छा भी तो केवल भर-श्राख देखने की ही है--- 
द महाने चाकर राखो जी ॥ 
.... जाकर रहस बाग लगास, नित उठ वरसण पास। 
... आसाहचर्य' की इस उत्कद इच्छा के साथ हढ़ “विश्वास! भी है--- 
भीरा के प्रभ गहिर गभीरा हृदय घरो जो धीरा। 
द शाघ्यी रात प्रभु दरसण बहें प्रेम नदी के तीरा ॥ 
जो रात-दिन हमारे भीतर बस रहा है उसे खोजने बाहर क्‍यों जाएँ 
जाका पिव परदेस बसत है लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरा पीय मेरे हीयथ बसत है ना कहें श्राती न जाती ॥"' 





पा शत ५ उमर >ंत्रजात किलिकेक "पकाेकतरकत 3०३ /ज सके म कप 


कवीसख रबीस्र की 'साधना' में कितना अधिक भाव-साम्य है-- 


'ए[००७ हक 9 काठ 7०० प्रगो०88 व0. फीड फरज 0779 0806 मा 
शुए॥06, ए]७6 ०0४ 4 इणंए 70९७ परय०8४३ 0 कांड छा शरण: धका08- . रा 











.... शएश४........ मीरा को ग्रेम-साथना 





5७ “कबीर के शब्दों में" | 7 
प्रीतम को पतिया लिखूँ जो कहें होप विदेस । 
हे तन में सन में मेन में ताको कहा सन्देश ॥ 
मीरा का प्रेम व्यापक (०४४ण०श्अए०) ने होकर तीत्र (70४०) ही 
है; उसके प्रेम का मिलच और विरह पंति के लिए पत्नी के हृदय का प्रेममक 


मिलन और विरह है । इस मधुर दाम्पत्य रति में मीरा डूब गई । 














क्‍ रा त्प्रौर अन्य प्र मी कावि 


झ्ात्मा के दर्शन करनेवाले रसन्ष समालोचक “रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, 





हमारे मनोरोगों को उत्तेजित एवं अनुरंजित कर भावयोग द्वारा हमारे हृदय 
को अपने रंग में रंग सके वही सच्चा काव्य है। काव्य हृदय के निर्भर से 

निकन्नकर हृदय के सागर में प्रवेश कर जाता है । यहाँ साधन झौर साध्य दोनों 

ही हृदय है । रस काव्य की आत्मा है--इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए 

थदि देखा जाए तो मीरा संसार के कुछ इने-गिने कवियों में झा जाती है ओर 
उन सभी में मीरा का स्थान बहुत ही ऊँचा है । 


द जिस किसी कवि से मीरा की तुलना करना मीरा के दिव्य प्रेम-काव्य 
.. का अनादर करना है। मीरा का काव्य हृदय की निगृढ़ वेदना से प्रसृत है । 
.. मीरा बिरह की गायिका है ओर इसमें रंचमात्र भी शंका के लिए स्थान नहीं 
.. है कि भपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आज के समालोचक बहुत ही. सीमित या 
. संकुचित क्‍यों न कहें, मीरा सर्वश्रेष्ठ है । 


हिन्दी-कवियों में मीरा के सबसे निकट आने वाले बस दो-तीन ही हैं-- 
वे हैं जायसी, घनानन्द और महादेवी । जायसी और मीरा की 'परम भावना 
.. सर्वथा एक ही है। सूफियों का “मार्फत', वेष्णवों का आत्म-निवेदन एक 
ही है। सफियों में भी, यदि इस्लाम के पद को हटाकर देखा जाय तो, 
. प्रतीकोपासना, अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ही सही, विद्यमान थी। उन्होंने भी 
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रह & प्रधान रतन तह सन अपक वर तल 


.. को पति माना गया है । श्रवण, कीतंन, स्मरणादि नौ विभेद सूफियों में भी 
 शरीअत, तरीकत, हकीकत झोर मार्फत आदि भिन्‍त नामों से विद्यमान हैं । 
.. दोनों में श्रन्त:करण की पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही प्रधानता दी 


... हलून' और हमारा “वासुदेवः सवेमिति' एक ही है। भ्रात्म-समपंण को ही दोनों 
. ने स्वीकार किया है। खुदा के नूर को हुस्ने बुर्तां के परदे में देखने वाले 
. 'सर्वेभूतमयं हरि तथा 'हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि: से सिद्धान्ततः कोई भ्रन्तर 

























मकतक और प्रबन्ध के प्रतिबन्ध को हठाकर काव्य की स्वच्छ, मधुर 


_*रसात्मक वाक्य श्रादि सभी काव्य-परिभाषाओं में श्रव्याप्ति-दोष पाते हैं । जो 


। परमात्मा को प्रियतम माना और वैष्णव धर्म के माघुय भाव में भी परमात्मा... 


: जाती है. दोनों ने परमात्मा की सत्ता कासार प्रेम ही माना है। उनका 


































३९६६... मीरा की प्रेम-साधन 


जहीं । जायसी कहते हैं-- सा ' 
। पिउ से कहेज संदेसड़ा है भौंरा है क्षाग । 
सो धमि बिरहै जरि सुई तेहिक पुशां हम लायक 
भीरा कहती है-- हक 
क्ाटि क्रेंजा में घक रे के ले जाया. 
.._ हां देशाँ सहाए्रो पीव बसत रे वे देखत तू खाय ॥ 
.... ईंबबर का विरह सूकियों के यहां भवत की प्रधान सम्पत्ति है, जिसके बिना 
. साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त हो नहीं सकता और न उसके हृदय की अँखें. 
ही खूल सकती हैं । जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संसार हा 
... स्वच्छ दर्पण हो जाया है भौर इसमें परमात्मा का आभाले अनेक रूपों में... 
.. मिलने लगता हैं। तब वह दसता है कि इस सूष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार 
उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं । यह भाव प्रेममार्गी सफी कवियों में, सब के... 
सब में, समान रूप से पाया .जाता हू जायसी अपने समय के एक सिद्ध | 
फकीर थे और इनका 'पदुमावत' प्रेम-गाथा वी परम्परा में सबसे प्रसिद्ध, 


प्रौद़ भऔौर सरस कृति है । 
जायसी और भीरा दोनों के काव्य 





का विषय है प्रेम की पीर । पर मीरा 
का प्रेम अपने ही भीतर घुलने वाला हैं, जायसा का प्रेम विश्व को अपने रम 
में घुलानेवाला । जिस पथ से प्रीतम' का आगमन होगा उसे मीरा और जायसी 
दोनों ने पलकों से बुहारा है । जायसी और मीरा में तत्त्वत कोई अन्तर नहीं 
है; मीरा में प्रेम-पात्र का मनोहारी रूप प्रौर उसकी रसासकित कुछ विशेष 
परिलक्षित हो रही है, जायसी में अत्यन्त सूझस जा 
: अ्रत्य प्रेममार्गी संफी कवियों की तरह जायसी ने भी अ्रपती पूरी कथा 
बह लेने के बाद उसे अन्योक्ति या झूपक द्वारा साथ के बी कठिनाइयों, साधवा- 
पथ के विवरण और शच्त में मिलन-सिद्धि का संकेत कए दिया है।। 
2 लेन वचितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि. पिदमिनि चीन्‍्हा। 
.._ शुरु सुआ जेह पंथ देखावा द्िम गरझ झउुगत को निरणुन पावा ॥ 
... नागसमती यह दुनिया धन्धा बच्चा सोड न एहि चित बंधा। 
.. राधव दूत सोई सेहानू .. माया इलाउदी. घुलतानू ॥ 
5 पदिती के तप की जायसी ने किया है वह पाठक को लोकोत्तर 
. सौन्दर्य और भरततद की भावना से सप्त करने वाला है" / ७ द 
.... सरबर तीर पढु प्िमी श्राई, खोंप' छोर केस मुकलाइ। रा 
० ... ससिसुख अंग मलवगिरि बाला, गिनि झाँपि लीन्‍्ह चहूँ पासा 0 
........ झोनइ घटा परी जग छाँहा, ससि के सरन लीन्ह जचु राहाँ । 
...._ झूलि चकोर दीठि मुख लावा, मेघ घटा मेंह चंद्र देखाबा ॥। 











मल 








मीरा और श्रन्य प्रेमी कवि... ५ ० म२७ 


पद्िमनी का रूप वर्णान करते समय कवि उसकी वरुणी के वाण से सारे. 


संसार को बियवा देख रहा है और उसी की विरह-वेदना में सारी सृष्टि व्याकुल 
. तड़प रही है--'बेधि रहा सगरौ संसारा” । इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा... 


श्रौर जायसी विरह के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मीरा का विरह गहरा अधिक पे 
व्यापक कम--वह सवथा अन्तमुखी है, अपने ही भीतर घुलने-घुलाने वाला है। 
बारहमासे में मीरा की दृष्टि विरह में जलते-तपते बाह्य पदार्थों पर गई है. 


अवश्य, पर उन पर दृष्टि ठहरी नहीं, वह पुनः अपने अन्दर लौट आती है।... 
मीरा के काव्य में प्राकृतिक वर्णन नहीं हैं, मानव-प्रकृति के नाना रूप और 
बविलास की अभिव्यंजना उसमें नहीं मिलती--मीरा का सारा काव्य एक क्षण! 


की एक घटना के प्रभाव में डूब गया है--और वह घटना है मिलकर, क्षण-भर 


.. के लिए मिलकर, चिरकाल के लिए बिछुड़ जाने की । जायसी अपने विरह में 
समस्त प्रकृति को रंग डालते हैं, परन्तु मीरा को अपने से बाहर देखने का 
. अवकाश ही कहाँ है ?--मीरा का काव्य एक 'भकक्‍तभोगी' की बिरह-व्यथा से 


ओोत-प्रोत है । जायसी में कथा-विस्तार के अन्दर विरह की धारा प्रवाहित होती 
चलती है; समतल पर गंगा की धारा की तरह । पर मीरा में तो विरह का 
प्रखर प्रवाह गोमुख से फूट पड़ने वाली गंगा की अजख्र-प्रखरतम धारा की भाँति 
उद्याम वेग से बहती और बहाती चल रही है। मीरा में लोकाचार, पता नहीं 


. कहाँ स्वतः बह गया । जायसी तथा मीरा--इन दोनों के ही काव्य में भगवान्‌ 


के विरह में जीवात्मा की तड़पन का बड़ा ही सजीव वर्णन है। मीरा का 


. भावविन्यास पूर्णतः आत्मगत' है जायसी का लोक-ब्याप्त । परन्तु दोनों की 


ही प्रेम-साधना लोक-बाह्य थी, उसमें लोकश्ञास्त्र का विचार नथा; प्रेम के हे 


प्रखर प्रवाह में लोक और वेद बह गए, लोकलाज और कुलकानि बिसर गई 


पथ-अपथ का डर छूट गया । भ्रनन्य प्रेम और अ्वधिहीन विरह है मीरा और 


 जायसी के काव्य का प्राण । 


मधुर भाव की उपासना में, आ्रात्मगत विरह-वेदता की निरछल विवृति 


में कबीर मीरा के बहुत ही निकठ आते हैं। कबीर और मीरा--इन दोनों के... ० 


काव्य का आधार है--इनका सर्वथा निजी अनुभव | प्रेम के क्षेत्र में साकार. 


.. और निराकार का बडेड़ा खड़ा नहीं हो सकता । प्रेम के सामने साकार इतना' गम 
. व्यापक हो जाता है कि वह प्रायः निराकार ही हो जाता है और निराकार इतना. 
३ . अगाढ़ और मूर्तिमान हो उठता हैं कि वह साकार हो जाता है। सर इक़बाल जज 

.. ने इस विषय पर बड़ी ही मािक भाषा में अपने 'हृदय की बात' कही है-- | 


. कभी ऐ ह॒कोकते मुस्तजर 
नजर था लिबासे मजाज में । 





































 औएश 5. मौरा की प्रेम-साधना 


कि हजारों सिज्दे तड़प रहे हैं 
.. मेरी जबीने नयाज में॥ 
में जो सर बसिज्दा हुआ कभी... .. 
तो हरम से आने लगी सदा | 
तेरा दिल तो हैं सनम शआराशना द 

द तझे क्या मिलेगा नमाज में ।॥ क्‍ 
... हाँ, तो, कबीर के काव्य में नाथ-पंथ, सूफी मतवाद तथा वेष्णव धर्म का 
..श्रपृर्व और विलक्षण सम्मिश्रण मिलता है, पर मुख्यतः उनकी साधना वंष्णव 

चर्म की ही है। मीरा में भी, नाममात्र का ही सही, नाथ-पंथ और सूफी 


_झाघना का प्रभाव स्पष्ट है, हालाँकि वह सब-का-सब वैष्णव धर्म की मधुर... 


_ रति में सराबोर है । कबीर के काव्य पर से बाहर का कठोर छिलका छिछोह 
दिया जाए तो उसके भीतर से कबीर के कोमल एवं भावक हृदय की घड़कन स्पष्ट _ 
सुनी जा सकती है। अधिकांश व्यक्ति कबीर के काव्य की बाहरी रुक्षता और 
.. ऊबड़-खाबड़ ढंग को देखकर भाग खड़े होते हैं और उन्हें नितान्त निराशा ही 
. हाथ आरती है। अस्तु, कबीर और मीरा दोनों का काव्य आत्मगत (?&8070४) 
.._या 8070]००४०४७) है । भगवान्‌ के साथ मिलन का आनन्दोललास तथा भगवान्‌. 
के बिरह में तड़पने का जहाँ वर्णन है वहाँ मीरा और कबीर एक हैं, सवंधा 


एक हैं । यह सच है कि मिलन की घड़ी में जहाँ कबीर का आनन्द छलक पड़ा 
.. है वहाँ मीरा की सजीली अभिव्यक्ति लज्जा की चादर ओोढ़े हुए मूक-सी रह. 

. जाती है। कबीर के काव्य में पुरुष स्पष्ट है--मिलन में भी, विरह में भी। 
मौरा में वेदना की विवृति तो पूरी-पुरी मिलती है परन्तु मिलन के क्षण में... 
मीरा एक सती-साध्वी पत्नी की तरह चुपचाप आनन्द के रस में छकी हुई है, 


"५ .._ श्रघरों पर मन्द-मन्द मुसकान, आँखों में आ्ानन्दोललास की हल्की लहर, प्ंग-अंग _ 
.. अं प्राणप्रिय से मिलन की सिहरत--पर यह सब अपने-आप में ही खोई-खोई, 


आओ | अपनेमें ही समायी हुई है। हे 
.. .. 5४घअांई का प्रेम सेंत का सौदा नहीं है, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता ।_ 







07 उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है'-इसे मीरा और कबीर. 


। दोनों स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि यहाँ वही प्रवेश कर सकता है 










... जो सिर उतारकर घरती पर रख दे। कायर की दाल यहाँ नहीं गलने की ।.. 
.. बातूनी इब्क़ बेकार है। पतिक्रता स्त्री ही भक्त की तुलना में आ सकती है।... 


रे मा . कबीर और मीरा इन दोनों का प्रेम एक सच्ची पतिब्रता का प्रेम है भौर दोनों 
रा जल की ही यह समान प्रार्थना है---. 








सैना प्ंतर श्रावत्‌ं नैन झाँपि तोहि लेडें। 
ना मैं देखों ओर को ना तोहि देखन देखें ॥ 








मौरा और ग्रन्य प्रेमी कवि... शेर 


मेरा मुझमें कछ नहीं, जो कछ है सो तोर । 

. तेरा तुझकों सॉपता क्‍या लागे है मोर॥ का 

मेरे एक मित्र अन्तिम पद के 'क्या लागे है मोर' को 'मन हरखत है मोर' 
कहा करते हैं और कहते हैं कि 'क्या लागे है मोर में थोड़ी-सी उदासीनता है । 
मीरा ने अपने को भगवान्‌ की चेरी, जनम-जनम की दासी आदि कहा _ 

.. है। कबीर तो अपने को 'राम की कुतिया' कहते हैं, नाम 'मुतिया' है। गले में. 
राम की जेवड़ी पड़ी हुई है। वह जिधर खींचता है, मुतिया भी उधर ही 


. ज्ञाती है । भगवान्‌ जैसे रखे वैसे ही रहना श्रेयस्कर है, जो दे दे वही खा लेना | 


.. उत्तम है। मीरा भी यही कहती है-- 
रण दिणा वाक संग खेल ज्यंं-त्यं वाहि रिझाऊँ। 
जो पहिराव सोई पहिरू जो दे सोई खाऊं। 
जित बेठावे तितही बढ बेचे तो बिक जाऊँ। 

.. आत्मसमर्पण का आनन्द और उसका निराला सौन्दर्य मीरा शौर कबीर 
के काव्य में ओतप्रोत है। प्रेम की विभिन्‍न दशाओ्ं की गहरी श्रनुभूति इन 
दोनों को है। अ्पने-श्राप पर प्रेम की चोट खाकर, प्रेम के बाण से बिधकर 
. हृदय में उस तीर को छिपाये ये दोनों दीवाने पांगल की तरह, घायल की तरह 


हे 'घुमते फिरे और इनकी व्यथा को कोई क्‍या बूमे ? 


मन परतीति न प्रेमरस, ना इस तन में ढंग ॥ 
ना जाणों उस पीव से कसी रहसी रंग ॥। 


मीरा कहती है-में जाण्यों नहीं प्रभु को मिलण कंसे होइ री । 
श्ाये मेरे सजना, फिर गये शअ्ंगना, मैं श्रमागण ही सोइ रो ॥ 


मीरा और कबीर इसी अंदेसे में हैं कि उनका प्रेमी कहीं श्रतृष्त न लौट 







































































जाए। ये साँई के प्रेम की चोट खाये हुए, भीतर-बाहर उसके रंग में रंगे हुए... | 


हे _हैं। प्रेम की भूख से व्याकुल वह प्रियतम प्रेम-भिखारी साँई राह चलते भक्त... 


.. पर रंग डाल देता है। जो दुनियादार हैं श्रौर जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं, 


लोग इस रंग की लीला को अनुभव ही नहीं करते, अपने रास्ते चले जाते हैं। 














. पर जो अनुभवी हैं वे व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनाई ।, 


देती है जैसे प्रियतम ने एक छेड़खानी करके ऐसी पुकार फेंकी है जिसकी चोट 








... सँभालना मुहिकल है। यह पुकार सारे शरीर को बेघ डालती है। इसकी 
..._ कोई औषध नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं--बेचारा वैद्य कया कर सकता है ? इस. 
.. प्रकार की चोट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया । एक बार चोट लगने पर... 

.. अपने को सँमाल रखना कठिन है| साँ३ के इस रंग का चोट खाया हुआ 















.. मनुष्य घायल की हालत में पागल-सा घूमता फिरता है श्रोर उसकी व्यया को... 








... २३०... भीरा की प्रेम-साधना 








ह कोई समझ नहीं सकता--विरह में बजती हुई प्राणों की बाँसुरी को या तो 


_.. साँई सुनता है या अ्रपना चित्त-- 





























सब रग ताँत रबाब तन बिरह बजावे चित्त । 
झौर न कोई सुनि सके के सांई के चित्त ॥ 


द कबीर और मीरा दोनों को उस परम प्रियतम ने सोने में अपने मिलल का 

. सुख देकर, उनके अतल प्राणों में अपने स्पर्श की गुदगुदी से उन्हें जगा दिया 
हि लक द ह 

... सतल रहलूं में नींद भरि हो, पिया दिहलें जगाय । 
चरन-कंवल के अ्रंजत हो नेवा लेलूँ लगाय॥॥ 


दोनों ने अपने शरीर के दीपक में प्रेम की बाती जलाई है और उसी के 
. प्रकाझ्ष में वे अपने प्रेमी प्रियतम का सुन्दर सलोना रूप देखते रहे हैं और 
. निरख-निरखकर, प्रेम का प्याला पी-पीकर बौराय' गए हैं । प्रेम का प्याला 
पिलाकर वह प्रेमी विरह की अग्नि घधका देता है और फिर तन, मत, धन की 
बाजी लगती है । भक्त के तो दोनों हाथ लडड़ हैं । 'क 


हारी तो पिय की भई रे, जीती तो पिय मोर रे। 


.. हिन्दी-साहित्य में विरह के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए घनानन्द | निश्चय ही... 

. विश्व-साहित्य में घनाननद के समान विरह का कवि पाना कठिन है । घनानन्द 

. का एक-एक शब्द विरह के रस से सराबोर है। कलापक्ष तो मीरा की अपेक्षा... 
_ सुव्यवस्थित है ही, भावपक्ष भी मीरा से किसी भाँति घटकर नहीं है ।घनानन्द 


. प्रेम की चोट खाये हुए थे और वही चोठ इनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन - 


रे < । “की कारण हुआ, -भ्जा जी से हकीकी की ओर बहा ले जाने में समर्थ हझआ--- हि | 
... यह स्वविदित है। घनानन्द के काव्य में एक विलक्षण विवशता, निरुषपायता, 
... यहाँ से वहाँ तक मिलती है, ऐसा मानो किसी अल्हड़ मृगी को खूँटे में बाँधकर 


.._ कोई उस पर तीर पर तीर चलाए जा रहा हो और वह चुपचाप सब-कुछ सह. 










.._ भ्ेरोई जीव जो मारतु सोहि तौ प्यारे कहा तुम सौं कहनौ है। 
.... आँखिन हूँ यहि बानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि कौ लहनो है॥ 
...... पश्रास तिहारिय ही घनप्रानन्‍्द कंसे, उदास भये रहनो है। 
.... जानि के होत इते पै भ्रजान जो, तो बिन पावक ही दहनों है ॥।. 
... जीव की बात जनाइए क्‍यों करि जान कहाय अजाननि आगो । 


..._._ ब्लीरन मारिकें पोर न पावत एक सों मानत रोइबो रागौए 







...._ ऐसी बनी “धनप्रानन्द' झ्रान जू श्रान न सूझत सो किन त्यामगौव.. 
:... प्रान मरेंगे भरेंगे बिया पे, झमोही सो काहू को सोह न लागो ॥ || 





मीरा और श्रत्य प्रेमी कवि... रह. 


. भैषों से यह कातर प्रार्थना कि ज़रा मेरी पीर को तो परसो, मेरे आँसुओं 
को लेकर उस 'बिसासी' सुजान के आँगन में बरसों; पवन से यह याचना कि _ 











उस निर्मोही के पाँयन की नेक घूरि ला दे कि मैं उनका अपनी आँखों में श्रंजत 


कर ल॑ं--कितनी गहरी कसक और प्यार-भरी लालसा का द्योतक है ! यह 

विरह बाहर से प्रशान्त है, गम्भीर है, न उसमें करवटे बदलना है, न सेज का. 
आग की तरह तपना है, न उछल-उछलकर भागना ही है। उन्तके वियोग में 
मूक वेदना की अत्यन्त आतुर परन्तु साथ ही परम गम्भीर पुकार है। एक बार _ 

















 झपनाकर, रस पिलाकर, आशा को बढ़ाकर अब यों मँझघार में छोड़ रहे. 


. हो--यह तुम्हारी कैसी रीति है ? द द 
..... पहिले अ्रपनाय सुजान सनेह सो क्यों फिरि नेह को तोरिए जू ॥ 
..._निरधार श्रधार दे धार मँझार, दई गहि बह न बोरिए ज ॥ 
घन आनन्द आपके चातक को, गुन बॉँबि के सोह ने छोरिए ज । 
रुप प्याय के ज्याय बढ़ाय के, आस बिसास में थों घविष घोरिए ज 
हु बरिन बाँसुरिया',, जो कभी बजी थी, श्राज भी उसका स्वर गूज रहा 
है और बिना बजे भी वहु बजा करती है और प्रेमी के प्राणों के साथ खेला 
. करती है--- 
घन श्रानन्द तीखिये ताननि सों सरसे सुर साजिबोई-सी कर । 
._ कितते यह बेरिनि बॉसुरिया बिन बाजेई बाजिबोई-सी कर ॥॥ 
मीरा के साथ महादेवी की तुलना श्राजकल बहुत प्रचलित है । परन्तु 
 भ्रायः आलोचक यह भूल जाते हैं कि मीरा मध्यकाल की एक भक्‍त है ओर 


.. भहादेवी आधुनिक काल की एक कवि । महादेवी विरह की पूजारिन हैं और 


... विरह में ही बिर हैं। उन्होंने उस प्रियतम को, जिसके विरह में जलती हैं, देखा 
... नहीं है; केवल उसकी पदध्वनि पहचानी हुई है--- 

पा मैंने देखा उसे वहीं, पदथ्वनि है केंबल पहचानी । 
में मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा अ्लबेला सा है ॥ 



























































.. “किसी” का 'सुकुमार सपना' पलकों में पाल रही है और झ्ाज उसकी 
. मीठी-मीठी याद में नयन, जाने क्‍यों, भर-भर आते हैं । हरसिगार के फुलों का... 
. भरना भौर आँखों से आसुओं का चुपचाप गिरना परस्पर कितना समान है 


पुलक-पुलक कर सिहर-स्िहर तमे 

ग्राज नयन आते क्‍यों भर-भर है 

- . सकुच सलज खिलती होफाली - 5... 

.. अलस सौलश्ी डाली -डाली .. | 
..... बुनते नव प्रवाल कुंजों में 
...... रजत इद्याम तारों से जाली 









































































शइ३...>& सोरा की प्रेम-साधना 





../.../...... शिथिल सधुपवन गिन गिन सधुकषष.. 
००... 5 हरसिगार झरते हैं. झर-झर -.. ! 
-........ आ्राज॑ नयन श्राते क्‍यों भरजमर ? व 

यह अमर सुहाग भरी” और प्रिय के अनन्त अनुराग भरी” मिलत-सन्दिर 
में प्रिय से मिलने और मिलकर मिल जाने की कितनी मधुर अभिलाषा लिये 


हुए है * 








मिलन मंदिर सें उठा दूँ समुख सजल शगुंठन, 
मैं मिट प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल कण 
सजनि मधर निजत्व दे 
केसे सिलूँ श्रभिसानिनी में ॥_ 
वह रहे आ॥राराध्य चिन्‍्मय..........्््््र्र् 
5 .. झृण्मयी अनुरागिनी मैं॥ 8 कण 
प्रिय के पथ में अभिसार के लिए रूप का शज्भार देखिए जा 
.... शक्ूद्धार कर ले री सजनि कक 
तु स्वप्त समनों से सजा तन 
विरह का उपहार ले 
ग्रगणित थुगों की प्यास का 
झब नयन अंजन सार ले कल सम 
अज्ञात पथ है, दूर प्रिय जा 
जल, भींगती मध की रजनि पी को 
मन में वह 'निर्मम' छिपा हुआ है पर संसार उस 'अ्न्तर्वासी! से भिबने 
बहीं देता, इधर-उंघर भटकाता रहता है--- मी  ] 
घघट पट से साँक दिखाने 
हा. झरुणा के आरक्त कपोल, | 
07 7 «7 जिसकी चाह तस्हें है उसने 5 न >ी आक 
जप जा 27777 छिड़की तुझे पर लाली घोल । रा 
या 07 >येसंयर सी लोल हिलोरे 
गा फैला अपने अंचल-छो 
कह जातीं 'उस पार बुलाता 
है हमको तेरा चितचोर' | 
. यहु कैसी छलना निमम्त 
कंसा तेरा निष्ठर व्यापार 

















मीरा और श्रन्य प्रेमी कवि... पा २३३ 


मौरा की तरह ही महादेवी अपने में और उसमें कोई भेद नहीं भानती-- 
0 जज सिधुकों क्या परिचय दे देव. मा 
बिगड़ते बनते वीचि-विलास ? 
क्षद्र हैं मेरे बुदबुद प्राण 
तुम्हीं में सृष्टि, तम्हीं में नाश । 
या 
तुम घुझमें प्रिय फिर परिचय क्या 
तेरा अ्रधर-विचंबित प्याला 
तेरी ही स्मित सिश्चित हाला 
तेरा. सानस ही सघजाला 
फिर पु क्यों मेरे साक़ी 
देते हो मधमय विषमय क्‍या ? 
उस प्यारे को पत्र भी लिखा जाए, संदेशा भी भेजा जाए यदि वह कहीं 
प्रदेश में हो, परन्तु जो तन में, मन में, नयन में रम रहा है उसे क्या पत्र और 
कौन-सा संदेश ? मीरा में कई पद इस भाव के हैं । महादेवी कहती हैं-- 
ग्रलि कहाँ संदेश भेजू ? 
में किसे संदेश भेज ?. 
नेयन पथ से स्वप्न में मिल 
प्यास में घल साथ में खिल 
प्रिय मुझी में खो गया झ्रब दूत को किस देश भेज 
यह सारा जीवन 'उस' के आगमन की आशा और प्रतीक्षा में, चिर जागरण, 
चिर विरह, फिर भी आशा के कारण चिर मिलन के मध में मप्ध है--- 
जो न प्रिय पहचान पाती 
दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युतु-सी तरल बन 
क्यों श्रवेतत रोम पाते घिर व्यधामय सजग जीवन ? न 
किस लिए हर साँस तम में... मा 
सजल दीपक-राग गांती 7 मा 
चाँदनी के बादलों में स्वप्न फिर-फिर घेरते क्‍यों ?- 
मदिर सौरभ से सने क्षण दिवस रात बिखेरते क्‍यों 


सजग स्मित क्‍यों चितवनों के 

स॒प्त प्रहरी को जगाती ? 
कल्प-पयुग ब्यापी विरह॒ को एक सिहरन में सँसालें, 
डन्यता भर तरल मोती से मधर सूधि दीप वाले, 
.. वयों किसी के आश्रागमन के ा। 
दकुन स्पन्दन में मसाती ? 



























































आइड 7 का भौरा की प्रेम-साधना 
मेघपथ में चिल्ल विद्वत के गए जो छोड़ प्रिय पद 
भो न उनकी चाप का में जानती संदेश 
किस लिए पाचस नयन 
बाण में चातक बसाती ? 
जो! मे प्रिय पहचान पाती । 
इतनी मीठी पहचान या चिन्हारी' के बाद फिर क्‍या हुजा और क्या. 
श्र्चा ? श्रव तो सारा जीवन, एक-एक इवास-प्रश्वास अचना से स्वय लीन है--- 
... इया पजा पया अर्चत रे | 
झसीस का सब्दर मंदिश सेरा लघुतण जीवन शे॥। 
पेरी श्वास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्‍दन रे 
पघदरज को धोने उमड़े आते लोचंच के जलकाण < ! 
झक्षत पुलकित रोम सधुर भेरो पीड़ा का चंदन रे) 
स्नेह भरा जलता है शिलमिल मेरा यह <पक सन रे। 
मेरे हग के तारक में नव उत्पज का उनन्‍्वीलन रे 0 


च्ैः 


पथ में बिखरा शूल बला जाते दरों दूर अकेले 
.. परन्तु इस आँख-मिचोती के देल मे --खोजना, पाना और फिर खो देना, 
फिर खोजना और खोजते ही रहना, इसमें क्या कम आनन्द हूँ, कम मादुप 2 
यह 'दूरी' क्या कम मधुर है / पर मन जो नहा भानत द - 
रंगभय है देव हरी, छु तुम्हें रह जायगी 
सह घचित्रसय कीड़ा अभूराो पा 
.... दुर रह कर खेलना पर, मंत न करा मानता है । 
.... हम-तुम मिल जाएँ तो फिर यह लाला कैसे चलेगी, यहू चित्रमय हमारी- 
.. तुम्हारी परस्पर की प्रणय-क्रीडा, यह भझाननन्‍्द के लिए अधूरी ही रह ज॑ एगी,  - 
_ इसलिए यह “दूरी ही बनी रहे और अपने भीतर 'एकमेक' होने की साध 





... यह छिपाये रहे तभी तो दोनों की लालसा लहराती चलेगी-न 
















बिरहु का छुग मिलन का पल 
क्‍ मधुर जंसे पलक चले - 
हा एकता इनका तिमिर, दृरी खिलाती रूप शतदल ! द 
इसीलिए चिर सुहागिनी भीरा की तरह महादेवी सोहलास स्वीकार. 


| मैं हूं अमर सुहाग भरी 
झनन्‍्त अनुराग भरो 











वन को न 
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कर 


.. चार सौ वर्ष से ऊपर हुए, प्रभु ने प्रथ्वी पर प्रेम की एक पुतली भेजी 
थी । वह भाई, प्रभु के प्रेम में छकी हुई, प्रभू के आलिंगन में ड्बी हुई, प्रभु के 
रूप में भूली हुई वह आई। प्रभु के नूपुरों की रुनकुन में अपने हृदय की गति 
मिलाकर, प्रभु की मुरली सें अपने प्राण ढालकर, प्रभु के पीताम्बर पर अपने 
को निछावर कर, प्रभु की मन्द-मन्द मुसकान पर भ्रपना सब-कुछ दे डालकर, 
प्रभु के चरणों के नीचे अपना हृदय बिछाकर वह अल्हड़ योगिनी पैरों में 
. घृचरू झ्लोर हाथ में करताल लेकर नाच उठी और प्रेम के आनन्द में विभोर 
होकर गा उठी --- पक 
सून्ति हो में हरि आवन को झावाज । 
. हेलाँ चढ़-चढ़ जोरऊँ मेरी सजनी कब झाबे महाराज ॥ 
इतने दिन हो गए, झाज भी यह गीत स्पष्टव: भीतर गज रहा है, मानो 
भश्रभी कल की बात हो। ऐसा प्रतीत होता है, इन आँखों ने वह प्रेमोन्मत्त 
नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य मंगल-संगीत सुना है । सन्ध्या का समय 
है, मीरा भ्रारती कर चुकी है। सामने श्रीगिरधरलालजी की दिव्य मूरति विराज 


रही है। कमरे के द्वार बन्द हैं और भीतर सारा स्थान तेज से जगमगा रहा ला 


.. है, दिव्य गन्ध से भर रहा है। मीरा अपने प्राणाधार के सामने नाच रही 


है। आँसुओं की घारा बह रही है--भीतर-बाहर सर्वत्र प्रभु कासुखद सुशीतल 
स्पह्य और उस स्पश्ष की मादक मधुर सिहरन रोम-रोम को प्रेम में ड्बोए 


हुए हे 

... में गिरधर रंग राती, सेयाँ में गिरधर रंग राती। 
पचरंग चोला पहुर सखी में झिरमिद खेलन जाती | 
झिरमिठ भाँही मिलल्‍यो साँवरों खोल मिली तन गाती । 


. खोल मिली तन गाती !” निरावरण होकर, अवशुण्ठन हटाकर प्राणा- 


_ घार से मिली, अपने प्राणों के प्राण, हृदय के स्ेस्व से मिली और मिलकर 











































हे बी ......._ औौरा को प्रेम-साधना 


.. उसी में मिल गई, एक हो गई, तहलीन हो गई। यह बात तो पीछे जाकर 
 छुली जब- 
.... श्राथी रात प्रभु दरसन दीस्हों प्रेम नदी के तीरा। 
- 6 एटी0ए९व ४00 ॥8 $0 8 8077 
व ॥ [छत पाए 00800 9878 3800 ०५8980 मलिं। #9॥56, 
- हक | 4 ठ889०व माता ६0 गाए ऐ0ड8णक,.... 
. संसार को इस मिलन और इस विरह का क्या पता ? यह तो कुछ पलों 


के लिए--प्रभू-प्रेम के दीवानों के लिए ही है। ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार ्ा 


में चेतन्‍्य और मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए ? 
मीरा मेड़तिया के राठौर रत्नसिह की पुत्री, राव दूदाजी की पौत्री और 
. जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म _ 
.. सं० १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के 
. महाराणा कुमार भोजराजजी के साथ हुआ था। ये श्रारम्भ से ही कृष्ण-भक्ति _ 
में लीन रहा करती थीं। बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया. 
और इसलिए इनके पालन-पोषण का भार इनके दादा राव दूदाजी पर पड़ा।.. 
दूदाजी परम वैष्णव थे। मीरा के संस्कार बचपन से ही क्षष्ण-प्रेम से श्नोत-प्रोत 


थे । बहुत बचपन में ही मीरा ठाकुरजी की पूजा के लिए पुष्प चुनती, मात्रा... 
बनाती और बड़े ही प्रेम से ठाकुरजी को पहनाती । भगवान्‌ का झाुज़ार कर 
बह अपनी तुतली बोली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती । प्रातःकाल नींद खुलते 
ही ठाकुरजी ! बस, ठाकुर॒जी के सिवा न कुछ कहना, न कुछ सुबना । दादाजी... 


जब भगवान्‌ की षोड़शोपचार पूजा करते तब मीरा एकटक देखा करती । 


बचपन की ही एक घटना है--मीरा के घर एक साधु आये । उनकी पूजा क्‍ 2 


में श्री गिरवरलालजी की मूर्ति थी । मीरा को वह मूर्ति ऐसी लगी, मानों वह. 


। उसके जन्म-जन्म का साथी हो । उसे पाने के लिए मीरा का हृदय मचला, > 









ता . पर वह साधु मूर्ति क्यों देने लगे |! मीरा को उस मूर्ति के बिना कल कैसे 4 






... में देखा कि उसके गिरधरलालजी उस अल्हड़ बालिका के पास पहुँचा श्राने.._ 2 
... का आदेश कर रहे हैं। भोर होते ही वह साधु मीरा को मृति दे आया। 


_ अभ्रब मीरा की प्रसन्नता का क्‍या पूछना ! आनन्दोल्लास में वह फूली-फुली 







7 किखी: 


ऐसी ही एक झौर विचित्र घटना है--मीरा के गाँव में एक बारात आई। 


पक .. लड़कियों को बचपन में अपने भावी पति को जानने की बड़ी ही सरलतापूर्ण । 
..... :अउत्कण्ठा रहती है। मीरा ने बड़ी सरलता से अपनी माता से पूछा--माँस 
.... भरा विवाह किससे होगा ?” 


बच्ची के प्रदन॒पर हेंसती हुई माँने कहा--.._ 





जीवन की एक झलक हा | ध स ४ 


. “गिरधारीलालजी से” और सामने की मृति की ओर संकेत किया | मीरा के... ५ हा 


.. मन में यह बात बैठ गई कि गिरघरलालजी ही वास्तव में हमारे पति हैं । 





डक एक . अठारह वर्ष की श्रवस्था में मीरा का विवाह मेवाड के इतिहास-प्रसिद्ध है ह पा । ४ 
.. स्वनामधन्य राणा साँगा के ज्येष्ठ कुंवर भोजराजजी के साथ हुआ । मीरा 


अपनी ससुराल में भी अपने इष्टदेव की मूर्ति लेती श्राई । मीरा का दाम्पत्य 


जीवन बड़ा ही आनन्दपूर्ण था । ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा 

न करेगी, तो कौन करेगी ? मीरा बड़े आदर और विनय के साथ पति की... 
.. परिचर्या में रहती और साथ ही विनयपूर्वक प्रभु की उपासना भी किया करती।. 
.. प्रभ जिसे शअपनाते हैं उसके सारे श्रन्य बन्धनों और सम्बन्धों को छिन्त-भिन्‍्तन कर. 


.. देते हैं। जब तक जीव संसार में किसी का भी भ्रासरा-भरोसां रखता है तब. 


४7“ “तक वह प्रभु के श्राश्नय से वंचित ही रहता है। हम सर्वथा प्रभु के हो जाएँ, 
इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्‍न-भिन्‍न सम्बन्धों को 





लेकर जो हमारा अनुराग है वह सिमटकर प्रभु में केन्द्रीभूत हो जाए, घनीभूत 
हो जाए । जो प्रेम प्रभ के चरणों में निर्माल्य हो चुका है, उसमें साभीदार 
क्षंसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा ? मीरा का दाम्पत्य जीवन अभ्रभी पनप 
ही रहा था कि पतिदेव चल बसे । भ्रब तो मीरा की जीवन-धारा एकबारगी 
पलट गई । संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्त-भाव से श्रीगिरधरलाल 


'जी की सेवा में रहने लगी । क्‍ 
.. लोक-लाज और कुल की मर्यादा को अलग कर मीरा अपने प्राणाराध्य की _ 


.._ साधना में प्रहनिश लगी रहती । प्रेम की प्रखर भजस्र धारा में लोक-लाज कैसे. 


. टिक सकती ? मीरा को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्‍या हो रहा है । उसके 
. यहाँ श्रब बराबर साधुझों की भीड़ लगी रहती । भगवत्‌-चर्चा के सिवा अ्रब उसे _ 
. करना ही क्या रह गया ! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा नाचा 

... करती और सन्‍्तों की मण्डली जमी रहती । घरवालों को भला यह बात कैसे 


पसन्द आती * राणा साँगा की सत्यु हो चुकी थी और इस समय मीरा के देवर 6 
विक्रमाजीत सिंहासन पर थे । उनसे मीरा की ये हरकतें देखी नगईं उन्होंने 


..._ मीरा को मार डालने की कई तददीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षास्वयं परमात्मा 
.. कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता हैं ! विष का प्याला भेजा | मीरा आल आ 


उसे अपने प्राणप्यारे का 'चरणामृत' समझकर पी गई। विष भी अमृत हो हा 
..._ गया ! जिसके अनुकूल स्वयं प्रभु है, उसके लिए प्रतिकूल क्या हो >पिंठारी में, ० 
... साँप भेजा गया । मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि शालग्रामजी की सूत्ति 


. है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया-प्रेमाश्रुश्रों से नहला दिया ' 
रे । सखी मेरो कान ड़ो कलेजे की कोर +| 


मोर मुकूठ पीताम्बर सोहै कुंडल की झकझोर । आम 



















.. शहेम......... मीरा की प्रेम-साथना 


हा ब॒न्दाबन की कुंज गलिन में नाचत सन्दकिसोर 
..... परीक्षा की इति यहीं तक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन अधिकाधिक खुलकर 
.. साध-महात्मात्रों में रहने लगी और रात-दिन हरि-चर्चा तथा की्तेन के सिवा 
उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने यह निश्चय कर लिया कि जितने क्षण 
शरीर में प्राण रहेंगे, उतने क्षण हरि-गुणगान में ही बीतंगे। प्राण छूट जाएँ 
भले ही छूट जाएँ, कीतंन कैसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत 
समभाया-बुभाया; परन्तु 'यहाँ तो अन्दर-ही-अन्दर प्रेम की भट्ठी घधक रही 
श्र । | 
है मीरा की एक ननद थी ऊदा । उसने भी मीरा को राह पर लाने की. 
बहुत चेष्टा की, परन्तु मीरा का मन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था 
. ऊदा से अपनी हार सही न गईं। उसने एक षडयंत्र रचा। विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीरा आधी रात को द्वार बन्द कर और दीपक जलाकर 


.... “किसी पुरुष से प्रेमालाप करती है । वह पुरुष नित्य मीरा के पास आधी रात 











को पैरों की चाप छिपाए धीरे-धीरे आता है । उसने राणा से यह भी कहा कि _ ह 
यदि उसे विश्वास न हो, तो स्वयं आकर देख ले । राणा के क्रोध का अब क्‍या 


ठिकाना ! चेहरा तमतमा उठा । बस, अ्रभी मीरा का सिर घड़ से अलग करते... 


के लिए वह तलवार लेकर दोड़े | 


भादों के कृंष्णपक्ष की आधी रात है । मेघ भमाभम बरस रहा है और 
बिजली कड़क रही है--परन्तु उस मेघ से भी भ्रधिक बरस रही हैं वियोगिनी 
... मीरा की दो करुणा-विगलित आँखें; उस बिजली से भी अधिक कड़क रहाहै..... 
. उसका दर्दभरा दिल--साँवरे के विरह में तड़पता हुआ पागल विह्नल हृदय |. 


. संसार सुख की नींद सो रहा है, परन्तु वियोगिनी की आ्राँखों में नींद कहाँ, 
. विश्ञाम कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने श्री गिरघरलालजी की मति के पास 
दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा कमरा गमगमा रहा है 


मीरा ने पहले हृदयेहवर के मस्तक पर रोली लगाई और फिर वही प्रसाद अपने 






.... सिर-आँखों से लगाया, उसी से भ्रपनी माँग भर ली । श्राज वह नववध्‌ के रूप में. 


..... सजी हुई है। वह एकटक अपने प्राणाधार को देख रही है| देखते-देखते क्या... 

...... देखती है कि उस मूर्ति में से उसके हृदयेशवर निकलते हैं, मन्द-मन्द .मुसकाते 

..... हुए, मीरा का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं-मीरा प्रेम के इस 
जा अ्वहनीय भार को कंसे संभाल पाती ! मिलन की सुखधारा में बह चली । मीरा 








... ने/मिलने के लिए अपने मस्तक को आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन होकर वह. 


रे ५ < । गिर पड़ी, प्रभ के चरणों में गिर पड़ी । उसके संज्ञाहीन प्राणों ने अपने भीतर 






हज देवता के परम शीतल अथच मधर-मधर स्पर्श का अनुभव किया । वह कोमल, रा 





जीवन की एक झलक... (ए३& 


क्‍ हु आया तो आाण मिलन-सुख के भार को सह तन सके और श्रव जब. 
: आरा्णों में सश्ञा लौट आई है तो उसका ही पता नहीं । आँखें खुलीं । मीरा के 


 आण शब भी स्पर्श के झ्रानन्द में बेसुध थे । आ्राँसुओं में सनी हुई वेदना-विगलित 
वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी""'आाह ! एक क्षण 
और उहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें दूँढती श्रा रही हूँ । ग्राणों का दीप जला- 


.. कर संसार का कोना-कोता छान आई | तुम्हारा वता किसी ने नहीं बताया 
आज बड़ी दया की । ओह ! वह छवि ! बे 
7 कह निपद बंकट छवि अ्रटके 
ः सेरे नेना निपठ बंकठ छुवि श्रटके 
देखत रूप मदनभोहन को पियत सथुखन सठके। 
..._ बारिज भर्ाँ अलक टठेढ़ी समो अ्रति सुगंधरस अटके ॥॥ 
.. हेढ़ी कि, ठेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग लर लठके । 
.... मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर सागर नह के।॥॥ द 
आह ! भर-आ्राँख अभी तो देख भी नहीं पाई थी। कहाँ छिप गए ? कहाँ 
खिसक गए ? तुम्हारा वह मच्द-मन्द मुसकाना'''वे बड़ी-बड़ी पायल बनाने 
बाली आँखें, बह केसर-तिलक, लहराती हुई भ्रलकावली और उस पर तिरछा- 
बाँका मोर-मुकुट ! आह ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते 
प्रकार तरसांकर प्राणों को तड़पाने की यह कौन-सी विधि सोच रखी है! 


... जीवनघन ! आझ्रो, मैं तुम्हें प्राणों के भीतर छिपा लौं-- 


द सें श्रपने सेयाँ संग साँची । 

.._ झ्ब काहे की लाज सजनी परगठद हल नाँची ॥। “ 
... अचानक दरवाज़े फट पड़े और राणा विक्रमाजीत नंगी तलवार लिये, 
क्रीध में तमतमाए भीतर घुस आए । उन्होंने देखा कि श्रीगिरघरलालजी की 


... मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अ्रद्धमूच्छित दशा में बेठी हुई है भौर आँखों से - 
. आँसुओों की धारा चल रही है। उसने क्रोध में पागल होकर मीरा का हाथ 
... खींचा और क्रोवस्फीत शब्दों में कहा--“कहाँ है वेरा प्रेमी जिसके साथ तू... 

_ रातों जागा करती है? अभी मैं उसका सिर धड़ से श्रलग किए देता हुँ।/ 





|... मीरा भावभस्न हो रही थी । उसने अ्रँगुली से श्री गिरधरलालजी की मूर्ति की. हु 
... ओर संकेत किया। पर्तु राणा के लिए तो वह बस एक पत्थर की मूति थी। 
क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता है। उसे उचित-अनुचित का विवेक नहीं 


.._ रहता । विक्रमाजीत को मीरा की बातों का विश्वास नहीं हुआ । उसने फिर 


.... सिंह की तरह गणजरते हुए कहा--“अभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बातकर॒.... 


. रही थी ? नहीं तो आज तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुभाऊँगा 


... मीरा डरती क्यों ? जिसे परमात्मा का बल प्राप्त है संसार उसका बाल भी 










































शक के ..._ भीरा की प्रेस-साथना 


.. बाँका नहीं कर सकता । मीरा ने हढ़तापूर्वक कहा--“सच मानो, यही है मेरा 


.._ चितचोर प्राणघन । इसी के चरणों में मैंने अपने को निछ्वावर कर दिया है" अभी... 


.. देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसकरा रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह झाया. 
. था। श्रह्म | वह रूप ! उसने म॒झे अपने श्रालिगनपाश में बाँधने के लिए ज्यों 
ही बाँहें बढ़ाई, त्यों ही मैं श्रभागिनी'*'उफ ! ! मत पूछो ! उस अ्रपरूप रूप 

को देखते ही मेरी श्राँखें कप गई--मैं संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी । बह धीरे- 


. घीरे मुरली बजाकर मेरे प्राणों सें गा रहा था। अ्रहाय ! वह शीतल स्परश ! वह. 
..  जगत्‌ का स्वामी अनादि काल से चित्त चुराता आया है भर यही उसकी बान 


. पड़ गई है। उसने प्रेमस्वरूपा गोपियों का हृदय चुराया | इतने से ही उसका 
.. जी न भरा | वे जब स्नान कर रही थीं, उसने उनके वरत्न भी घुरा लिये | मैं 
तो श्रपने प्राण उसके हाथों सौंप चुकी । वह भला इसे क्‍यों लौटाने लगा ! 
देखो, देखो, वह अपनी शरारत पर स्वयं मुसकरा रहा है । देखो, देखो, वह 
धलोनी साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! आझो, आशो, झ्रावरण 
हटाकर आओो ! संसार में मेरा तुम्हारे सिवा भर है ही कौन ? झाओझो, प्राण 
मुझे अपने में डुबा लो, एक कर लो !” कु क्‍ 
आी गिरघर श्रागे नाचंगी। 

नाच-नाच पिय रसिक रिझ्ाऊ प्रेमीजन को जाँचेंगी ॥॥ 

लोक-लाज कुल की मरजादा यामें एक न राखंँगी । 
... पिय के पलंगा जा पोढ़्ूंगी मीरा हरिरंग राचंगी॥ ता 
* गाते-गाते मीरा मूच्छित हो गईं । विक्रमाजीत किकतेव्य विमृढ़ हो गए।॥ 
. ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो कमरे में श्राई थीं, मीरा के इस दिव्य प्रेम को 
_.. देखकर श्रवाक हो गईं | ऊदा मीरा के चरणों में गिरकर रोने लगी | अपने 
.. किए पर उसे बड़ी ग्लानि हुई। द कप 
... मीरा की भक्ति-सरभि दिग-दिगन्तर में फैलने लगी और लोग उसके 


3. . दर्शोनों के लिए स्थान-स्थान से श्राने लगे । राजमहल में बराबर साघु-सन्‍्तों 
... की भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया। मीरा को राजपाठ और 






. लोक-लाज से क्या करना था ? वह सब-कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन चली । 


......_ वृन्दावन पहुँचकर मीरा का बस एक ही काम था--मच्दिरों में प्रभु की मूर्ति 
|... के सामने परों में घृघरू बाँघधकर और हाथ में करताल लेकर कीत॑न करना । 
..... प्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्ति से सिर भुका 
....  लेता। वृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा मानों वह अपने घर 
.. आ गई है। वहाँ के एक-एक वृक्ष, लता, पत्ते से उसका पूर्व परिचय था। 
..... वृन्दावन तो उसके “जन्म-जन्म के साथी का देश था, ब्रज की साघुरी पर मुख 








. रे . होकर मीरा ने अपने प्रेम-भरे 


:उद्गार प्रकट किए". 











या ब्रज में कछू देखो री दोना ।। 


हम ले मटकी सिर चली गजरिया आगे मिले बाबा ननन्‍्दजी के छोना । 


..._ दृधि को नाम बिसरि गयो प्यारी ले लेहु री कोई द्याम सलोना ॥। 
-. बन्दावन की कंजगलिन में श्ाँल लगाय गयो मनमोहनता । 
. मीरा के प्रभु गिरघर नागर सुन्दर स्थाम सुधर रस लोता॥। 


जीवन की एक झलक मा, लयड हा 


वृन्दावन में मीरा के श्ानन्द का पारावार उमड़ श्राया | मीरा पैरों में पूँचह 
. बाँघे, हाथ में करताल ले और माँग में सिंदूर भरकर श्रीहरि की आरती के... 
. लिए चली | उस प्रेमदीवानी अ्ल्हड़ तपस्विनी ने देखा, सामने प्रभु की जिभु- 


.. बननमोहिनी सूत्रि मुसकरा रही है, वही मोस्मुकुट, वही मुरली और वही... 


. पीताम्बर ! मीरा ने भ्रारती की थाली में से रोली उठाई और प्यारे के मस्तक । 
. पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मूँद गईं, उनमें प्रेमाशु भर झआाए। | 


वह देखती है कि आँसुओं की गंगा-यमुना में भी प्राणेश्वर की मूर्ति केलि कर 
रही है। हाथ की रोली हाथ में ही लिये रही--बड़ी विचित्र दशा है। आँखें. 


बन्द करती है तो हृदय के मन्दिर में हृदयधन विराज रहा है। आाँखें खोलती 


है तोंआगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बाएँ---सर्वत्र गोपाल-ही-गोपाल है । जगी- 
.._ ठगी-सी विमुस्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता | कैसे आलिज्धन करे, के | 
_रोली लगाये + 


कपूर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती है--कठिनाई से एक बार 


हि वह दीपक का थाल घुमा पाती ह्ठ कि उसकी हृष्टि श्र्भु के मोर-मुकुट रे । ै क्‍ । " पा 
.. अ्रठक जाती है; दीपक का थाल लिये वह विमूढ़-सी खड़ी रहती है।प्रार्था 


मा ा .. का दिव्य मधुर प्रवाह चल रहा है वाणी गदुगद्‌ है, नेत्र अश्रुपुर्ण, हृदय हरि- 
। .. मय, प्राण-प्राण में, रोम-रोम में श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण ।॥ समस्त विश्व केवल 





 क्रुष्णरूप हो रहा है। कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं--मीरा स्वयं कृष्ण हो. 


. रही है । उसे अपनी श्राँखों पर सहसा विश्वास नहीं होता । ऐसा भासता है । 


मानो वह स्वप्नलोक में विचर रही है । प्रीतम के मिलन काजो आनन्द है... 


रा. .. वह शब्दों में लिखा नहीं जा सकता । कोई कहना चाहे भी तो कैसे कहें ; 


भराघी रात हो रही है श्रौर मीरा की भ्रारती का उपक्रम समाप्त नहीं... 


। हुआ । कभी वह आँसुओं से प्रीतम के पाँव पखारती है, कभी श्रीगिरधरलाल ॥ । 
_. जी की मति को छाती से लगाकर उनकी भआ्राँखों पर अभ्रपनें श्रधरों को रख 


सा क्‍ ५ देती है | कभी उनके चरणों को जोर से अपने हद्य में बाँध लेती है और कभी हे | | 


. उपालम्भ के मीठे ताने सुनाती है--.. 
रा, ः .._ स्याम स्हाँसो ऐंडो डोले हो । 
झौरन सं खेले धमार म्हासों मुखहुँ न बोले हो । 















































































.. चह प्रेम क्या जो अघाना द 
अपने प्रभु में लय न कर दे; वह साधना क्‍या जो संसार के इस सघन पटल 


को हटाकर अपने प्राणेशवर को प्रतिपल अखण्ड रूप से न देखे / वह भक्‍त 
क्‍या, जो सव्वेत्र और स्वेदा केवल अपने उपास्य देव को न देखे ? बीच का 
पर्दा हटा देने पर रह ही क्या जाता है ! संसार कहता है मैं बना रहँँगा; भक्त 
कहता है, मैं तुम्हें मिटाकर ही छोड़,गा, आर जीत भी भक्त की ही होती है । 
कितनी सुन्दरता से भक्त इस संसार को मिटाता है * वह संसार से दन्द् नहीं 
.. छेड़ता, वह जगत्‌ से लड़ने नहीं जाता । वह तो अपने भीतर प्रवेश कर, अपने 
... अन्तर का पट हठाकर अपने 'प्रीतम' की भाँकी पा लेता है। वह भाँकी 
रा .. डसकी अपनी आँखों में, उसके रोम-रोम में उतर आती है, अब वह इन आँखों 
से जो कुछ देखता है सब केवल क्ृष्ण-ही-कष्ण होता है। यह संसार उसके 
सम्मख 'संसार' नहीं रह जाता । यह तो प्रभु का मद्भुलमय परम मनोहर 
दिव्य विग्नह हो जाता है । जगत्‌ जब सवत्र अ्भुभय हो गया, तो इसका अपना 
ग्राकर्षण, अपना सम्मोहन कैसा ? इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के सामने 
संसार का जादू नहीं चलता । या 
.. आधी रात हो रही है और मीरा पूजा में संलग्न है। बाहर का द्वार बन्द 

.... है। दीपक जल रहा है । साँवरे की मूर्ति सामने विहंस रही है। नव-वघू की 
.. भाँति मीरा ने लाल रेशमी साड़ी पहन ली है और माँग में सिंदुर भर लिया 
. है। हाथों में करताल है और पैरों में घुँघरू | प्रेम-विभोर होकर मीरा नाच 

















































चच रहे हैं। मीरा की बन्द श्रांखे हरि के रूप-रस काप 
कृष्ण के चरणों में लोट रहा है । प्राणों की कंकार नूपुर की 
है। रोम-रोम से समय संसार नहीं 
कुंष्ण-ही-कृष्ण हैं। फिर इसमें “लोग 









है उससे क्या छिपाया जाए ! श्रीकृष्णापंण इसी को कहते हैं। ढाई अक्षर प्रेम 
... प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है जिसका हृदय 
प्रेम के वाणों से बिधा हो । शब्दों में इसका वर्णन कोई करना भी चाहे तो 
अया करे | आशा और प्रतीक्षा-प्रेमियों के हिस्से ये ही पड़ी हैं। मिलन की 


आशा और प्राणाघार की प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हु 
- ग्रैमाघार पूर्णतया पकड़ में झा गया; परन्तु प्रेमास्पद की लुका छिपी ! आह ! 


_ कितनी आकर्षक, कितनी मधर है ! श्यामसुन्दर पर मीरा की लुभाई हुई दृष्टि 
- जाती है-- हु 
..नेणा लोभी रे बहुरि सके नहिं आय । 
रोम-रोम नख-सिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥। 


में ठाढ़ी घर आपणे री मोहन निकसे आय। 
बदन चन्द परकासत हेली मन्द-मनन्‍्द घुसकाय ।॥ 


... मैं भ्रपने आँगन में खड़ी थी । सामने से श्यामसुन्दर निकले । आँखें हठात्‌ 
उन पर जा पड़ीं, रोम-रोम उन्हें निहारने लगा । वह छवि हृदय को कितनी 
शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है। हृदय में अमुत भरने लगा। उनके 
मुखचन्द की द्यूति और मन्द-मन्द मुस्कान हृदय में बरबस घर किये लेती हैं । 
मीरा भ्रपने भीतर यह ह॒ढ़तापूर्वक अनुभव करती है कि उसने ग्रिरधरलालजी 
- को पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अब मीरां के हृदय- 
: देन में बन्दी हैं-- द 
.. माई री मैं तो गोविन्दों लोनो मोल । 

कोई कहे छाने कोई कहै चौड़े लीनी री बजन्ता ढोल ॥ 


इंके की चोट गोविन्द को मोल ले लिया । लोग चाहे जो कहें, मैंने _ 
देख लिया, भ्रपना लिया--अपने हृदय के अन्दर कंद कर लिया 


'मोहिनो मूति बसी हुई है।..... ४. 
.. ऐसे प्रीतम को एक बार पाकर फिर कैसे छोड़ा जाए ! श्राओ, इन्हें बाघ _ 
.._ रखें और नैनों से इनका रूप-रस पीते रहें । जितने क्षण प्राण रहें, व्यामसुन्दर 

को सामने देखते रहें । इन्हे देखकर ही हम जियें । यदि उन्हें आँखों से ओकल 

ही होना है, तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न । प्रीतम जिसे 


को धारण करने से मिले, वही करना उचित है । वही वास्तव में बड़भागिन े 
है हा 
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... प्रभ को भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है उतनी ही हृढ़ता उसमें 
झ्राती जाती है और उतने ही अन्य भाव से वह प्रभु का ओर पशु उसके 
होते जाते हैं। हृदय की बहुत ऊँची अनन्यशरणागति ही मीरा से कहला 


भेरो तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई । 
जाके सिर मोर-पमुकूठ मेरो पति सोई ॥॥ 


.... तात मात ज्ञात बच्धु ग्रापनो न कोई ॥ ३ 

एक बार भी यदि वह मूर्ति हृदय में उतर आाई और हृदय उसके रंग में 

रंग गया, तो फिर क्‍या कहना ! आँसुओं के जल से सींची हुई प्रेम की लता जब 
फुल उठी, तो उसमें फिर आनन्द के फल आने लगे । आनन्द के सिवा रह ही 
क्‍या गया ! अब तो एक क्षण के लिए भी 'उसे' छोड़ते नहीं बनता-- 


पिया सहारे नैणाँ श्रागे रहज्यो जी । 
रहज्यो जी, म्हॉने मूल मत जाज्यो जी ॥ 


क्‍ विरह ही प्रेम का ज्राण क्‍ है | मिलन में प्रेम सो जाता है, विरह में जगा . 
.._ रहता है। विरह में सारी सृष्टि प्रेमपात्र की प्रतिमूति बन जाती है। सब-कुछ 
.. उसी 'एक' का सन्देश लाने वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढंग 


का अकेला ही है। अपने प्राणवललभ के लिए हृदय में अनुभव की हुई टीस को 
छल्दों में गाकर श्रल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने अपने करुणा-कलित_ 

। मीरा का दुःख एक आतुर भक्त का दुःख है प्रेम- 
विह्नल साधक का दुःख है, एक परे है, कवि का दुःख नहीं । इसी से ._ 
पहले कह प्राया हूँ कि मीरा का दुःख उधार लिया हुम्ना नहीं है। मीरा का 

ख तो एक अ्थक कहानी है प्रेम की वेदी पर सर्वस्व-समर्पण का एक दिव्य एवं 
संगीत है। शब्दों से उस दुःख को नापा नहीं जा सकता । वह तो 














हु है, तो कभी-कभी जी घबरा उठता है और निराशा-सी हो जाती है-- ० हा 


.... दया कर उबारे तो उबरने की कुछ श्राश्ञा है, नहीं तो 


... अयामसुन्दर के बिना जीवत धारण किए रहना असम्भव है । ये प्राण तो हाय- 
.._ हाय कर प्राणरमण के लिए तड़प रहे हैं द 
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.... अनता-बिगड़ता है? वह तो गिरधर गोपाल के हाथों बेमोल बिक चुकी है।.._ 
- .. उसी की मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण हो. 
का .. उसका यौवन, कृष्ण ही उसका स्वर्ग, ढैड्ग ही उसका अपवर्ग है। कृष्ण के. 
सिवा उसके लिए लोक-परलोक कुछ है ही नहीं । द आर, 


| ... उत्कण्ठा भी बनी हुई है । प्रेम में विरह और मिलन लिपटे सोते हैं । 
|... समय है। पानी बरस रहा है। मेघों ते श्रीकृष्ण को मीरा के घर में रोक रखा 
5 हैं। वे अब बाहर जाते भी तो कैसे ? मीरा के घर में गिरधरलालजी बन्दी _ 
... हैं। मीरा अपने 'प्राण को पाकर परमानन्द में बेसुध है; वह भावावेश में गा. 


































जोवन को एक झलक ० र४ड 7 


तारा गिण गिण रेण बिहानी सुख को घड़ी कब श्रार्वे । 
मीरा के प्रभ गिरधर नागर मिलके बिछुड़ न पाव ॥ 


प्रपनी दुबलता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब ध्यान जावा 


.._ गली तो चारों बन्द हुई हुरी सूँ मिलूँ कैसे जाय । 
ऊँची-नीची राहु रपटीली पाँव नहीं ठहराय । गा 
इस निराशा में तो बस, प्रभु की दया का. ही एकमात्र भरोसा है । गद्दी 
सजन सध ज्यों जानों त्यों लीज । 

तुम बिन मेरो और न कोई कृपा रावरी कीज। 
दिवस न भख रैन नह निदिया यों तन पल-पल छीज । 
मीरा के प्रभ॒ गिरधर नागर मिल बिछुरन नहीं दीज । 

इन आँखों को भला कौन मनाएं, हृदय को कौन समझाए ? एक क्षण भी 


झाली री भेरे नेनन बान पड़ी ।॥ 

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच प्लान अड़ी | 
.. कबकी ठाढ़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी ॥ 
. कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन घूल जड़ी | 

भीरा गिरघर हाथ बिकानो, लोग कहें बिगड़ी 


लोग बिगड़ी कहें श्रथवा बनी, जो कुछ भी कहें, इससे मीरा का क्या ५ 





विरह की इस तीत्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक प्रतीक्षा तथा आकुन 


रात को 














नन्‍्दतन्दन बिलसाई, बदरा ने घेरी साई। । 
इत घन लरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई ॥। 



























































श्रानन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होने वाली है। भ्राखिर यह द्वैत, 




















दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबद सुणाई॥ * 
मीरा के प्रभ गिरधर नागर चरण कंवल चित लाई ॥॥ 


.. व॒ुन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और वहाँ श्री 
रणछोड़जी की मति के सामने कीत्तंन किया करती । भक्‍तों की वही अपार 
भीड़ और मीरा का वही प्रेमोन्मत्त नृत्य और कीत्तन !! मीरा जब हाथ में 
करताल लेकर नाचने लगती, उस समय समस्त प्रकृति रास के श्रानन्द में उन्मत्त 
होकर थिरकने लगती । मीरा तो कृष्ण की प्राणप्रिया सखी थी, चिरसंगिनी 
सहेली थी--उसके प्रेमरस का पान करने के लिए वह प्रेम-भिखारी हरि स्वयं 
ग्राते और मीरा के साथ-साथ समस्त भक्‍तमण्डली क्ृष्ण|मिलन के रस में, प्रभ के 
मधघर आलिंगन-रस में शराबोर हो जाती । 


आंज भीरा का प्रयाण-दिवस है। आज प्रभू की यह प्रेम-पुतली अ्रपनी 































यह अन्तर वह कब तक सहन करती ! आज रणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप 
से सजाया गया है । एक अपूर्व गम्भीरता का साम्राज्य है। मीरा प्रेमानन्द में... 
बेसुघ है । आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। आज उसने पुनः नववधू 
का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँग में सिंदूर भर 
लिया है । पैरों में घंघरू बाँध लिया है । आज मीरा की जो प्रेम-सेज सजी है, 























प्पने प्राणेश्वर के साथ पौढ़ेगी ! प्रीतम की अभ्रटारी पर श्राज मीरा सुख कह से 
सोएगी-- रे 





































. यह सब देखती रह जात है। मीरा सदा के लिए जल 
. होकर हमारे हृदय-देश ग्रधीश्वरी हो जाती हैं।. ह < रे हा. मा ० 
तत््वतः जो राधा है वही मीरा है। वह सनातन नारी' जा ला]! 
का इसी लिए अब भी अन्तदश की रानी ([%6 धुए०७॥ 65 ४8० १७६ वाब्ाणक) 
|. का एक ही स्वर है।ूा हा यह गढ़ 50" आप शी हा पा । 
75० /० >सुरतवधन शोकनाशनसू ७... | || || का, 
रा, रा ना सह स्वस्तिवेणना सष्ठ्चुम्बितमु।||. 













































भधुर रति में सबसे अ्रधिक की परितुष्टि एवं संतृप्ति श्रीकृष्ण में ही विशेष 
रूप से होती है। मधुर रति, जो सर्वोपरि है, केवल श्रीकृष्ण में ही परितृप्त 
होती है । अन्य उपास्य देवों में शान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य के उपकरण 


सम्पूर्ण उपादान प्रस्तुत हैं। भगवान्‌ राम के लिए हमारे हृदय में दास्य से होता 
हुआ कठिनाई से सख्य-भाव प्रतिष्ठापित हो सकता है । परन्तु श्रीकृष्ण में हम 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य से होते हुए मधुर भाव तक पहुँच जाते हैं और 
उन्हें अपना प्राण-वल्लभ 'पति' मानकर उनकी अनन्त भुवन-मोहिनी छवि पर 
पत्नी भाव से अपने को समपित कर सकते हैं । इसके लिए श्रीकृष्ण-भवित में 






































उपसंहार से | दे ० शाह 


इस दाम्पत्य रति में भी स्वकीया की श्रपेक्षा परकौया का भाव श्रेष्ठ... 
.. माना जाता है, क्‍योंकि स्वकीया में तो मिलन में कोई कठिनाई या विध्नवाधा 
.._ नहीं होती । प्रेम बाधा पाकर ही खिलवा है और तभी इसमें 'ुस्त्यज स्वजन- |. 
.._ श्ार्यपथ' का परित्याग कर श्रीकृष्ण के चरेणों में सर्वात्म समपंण का सौन्दय 
.. निखर आता है। स्मरण रहे यह प्रेम 'सर्वंथा कामगंधहीन' होता है, काम की. 
. बन्ध भी इसमें नहीं होती । द शा  आ 
....._ वैष्णव-धर्म के कान्‍्त भाव से भक्ति करनेवालों का मुख्य रूप से यही... 
-. सिद्धान्त है। पूर्ण आनन्द-दायक आकर्षण सत्तायुक्त चिद्घनस्वहप परम तत्त्व... 
... का नाम श्रीकृष्ण है। इस परम तत्त्व की ओर आक्ृष्ट चित्कण-स्वरूप जीव... 
. समुदाय की जो आकर्षण-क्रिया है उसीका नाम भविति है।' इसी भक्ति रा 
... की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने अपने 'भक्ति-रसामृत सिंधु” में इस प्रकार. 
ही है द 





५ 


प्रन्याभिलषिता शुन्॑ ज्ञानकर्माच्नावुतस्‌ । 
ग्रानुक्ल्पेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥॥ 
अर्थात्‌ एक व्यामसुन्दर के अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक एवं पार- 
..._ लौकिक विषयों की अ्रभिलाषा से शून्य होकर, ज्ञान-कर्म आदि से अनावृत 
.. रहकर श्रीकृष्ण के अ्रनुकूल उसकी सेवा करना उत्तमा भक्ति है नारद-सूत्र. 
... में भी इसी परम भक्ति का स्वरूप गुणरहित, कामनारहिंत, प्रतिक्षण बढ़नेवाली, 
... अविच्छिन्त अत्यन्त सूक्ष्म, और अनुभवरूप बतलाया गया है। परम भक्ति... 
... की सीमा का छोर प्रेम' में विलय हो जाता है। सब-कुछ श्रीकृष्णमय, सर्व॑ 
.. खल्विदं श्रीकृष्ण: । उस स्थिति को प्राप्त कर भक्त की संज्ञा प्रेमी की हो जाती... 
... है और भविति की परिणति प्रेम में हो जाती है। उस समय प्रेमी सब-कुछ में. 
.._ श्रीकृष्ण को ही सुनता है, श्रीकृष्ण ही बोलता है श्ौर श्रीकृष्ण का ही चिन्तन _ 
.._ करता है। कृष्ण के अंग-अंग से छलकते हुए मधु को पीकर वह उन्मत्त हो... 
.. उठता हैं। इस रस में रूप-माधुर्य के आधारभूत श्रीकृष्ण ही एकमात्र विषया- 
 झम्बन हैं और ब्रजांगनाएँ भ्राश्रयालम्बन हैं । इसमें वंशीध्वनि, वसन्‍्त 
'जलघर और केकीकंठ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं भर 











...._ कोकिला-स्व॒र, नव 
कम हास्य, नृत्य आदि अनु भव हे | कक व 
रसनिष्ठ साधक अपने ही अंदर सारी लीला देखते हैं; ब्रजमण्डल, वंशी- रा 5 


“न लक ५+क जन नमन रतन कलनननन पतन फकिरन कनननननतन नम टलना तन क5 





ज्ञर॑ श्रमभवरूपं । तत्पराप्य तदेव शुणोति तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति 


























जसुना तरंग द्याम रंग अबलीन की। 
8 8 जे झोर सुन्दर सघन बच देखियत, 

.... ७... कंजन में सुन्ियत गुजन झलीन कीआ रा 
बंदीवट-तट नदनागर नठत मो में | 


















भरि रही भनक बनक ताल तानन कींक 557 
ता में खनक चुरीनकी॥ 
सहचरी भी है, अनुचरी भी । सेज ' 
, चरण चापनेवाली दासी भी। वह पति 














कर 

















अपना सब-कुछ देकर परम प्रियतम को पूरानूरा 
मांप्रपचन्ते।तांस्तथैव भजाम्हम्‌ ।' उसमें वह किसी प्रकार 
7 करती । समुद्र की अथाह जल-राशि में जाकर, जिस 
और रूप को लय कर देती हैं, अपने प्रवाह एवं लहर 
नन्‍्त जल-राशि में डुबो देती हैं, उसी प्रकार पत्नी भी 



























पट से छुत-छतकर आती हुई मिलन क्‍ हे सुषमा को हमारा हृदय प्रत्यक्ष अनु- 
भव करता है। महामिलन की उत्सुकता और विरह की वेदना दोनों हमारे हृदय _ 


प्रेमार मने, तार विक्रम सेई जाने 
7 22575 विषामूते .... :एकन्र -. - सिलन। 
.. बाहर तो विष की ज्वाला है और भीतर आनन्दमय है। यह आस्वा- 
दन तो ग़रम गन्ना चूसने की भाँति है । मुख जलता है परन्तु छोड़ने का जी 
नहीं चाहता । जिसके हृदय में यह प्रेम होता है वही उसका महत्त्व जानता है । 
इसमें विष और अमृत का अपूर्व मिलन है । | |/्र्र्र्रः 
.. जायसी ने भी कहा है कि विरह की झाग में जलते-तपते रहते भी बाहर 


गाने को जी नहीं चाहता--- 
लागिऊ जर, जर जस भारू, 


सुखद है कि बार-बार इसी में जे हृदय लौट पडता है, 
चाहता । प्रेम की यह चिरजाग्रत ज्वाला जो विरह 





चुम्बन को प्रेमी ने अपने अधरों पर भ्रनुभव भी कर लिया था, आँखें खोलकर, 

एक बार, बस एक बार अपनी भुजलताग्रों में बाँघने ही चला था कि वह 
'छुलिया' खिसक गया और उस अल्हड़ पागल प्रणय को जीवनपर्यन्त, अनन्त 
काल के लिए विरह के हाथ सौंपकर अदृश्य में अन्तर्घान हो गया। यह 
अनन्त विरह ही, उस 'न मिलनेवाले' से मिलने की उत्सुकता ही, जीवन का 
यह सम्पूर्ण अनुराग ही, जो एकोन्‍्मुख होकर प्राण-वल्लभ के लिए तड़प रहा 
है, घट रहा है, मीरा के दर्देभरे भ्राद्र गीतों का प्राण है। विरह की एक-एक 
सिहरन में, एक-एक आह में, जीवन की अतृप्त आकांक्षा, प्राणों की अधूरी 

बालसा अपने समर्पण की भ्रन्तिम घड़ियों में निर्वाण पाती हुई भी एक विचित्र 
झ्ाभा, एक अपूर्व ज्योति का आलोक इस वसुन्धरा में छिटका जाती है । 

दीपक की लौ पर शलभ के जलते समय एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो जाता 
है । बंशी की तान पर मुग्ध मृग अपनी मुत्यु में भी अ्रमरत्व पाध्ष॒ कर लेता 
हैं । कमल में बंद भ्रमर के प्राण जब घटने लगते हैं उस समय भी. उसका 

प्रणय-संगीत छिड़ा रहता है, आनन्द-प्रवाह चलता रहता है। मृत्यु प्रेम. के 
ज्ञोत को बाँध नहीं सकती, रोके नहीं सकती । प्रेम परमात्मा को भाँति 











..._ भाव-प्रवण सनातन नारी; वह नारी जो युग-युग से, जन्म-जन्मान्त से परम. 


. अवृति-पथ में 'सब जग सियाराममय' हो जाता है । सारे नाते 'सर्वभूतमय 


.. अ्रदा' । यहाँ सभी मनोराग शअश्रीक्ृष्णोन्मूख हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ असा- 


.._ सूनौ छी जी म्हारो देश” भ्राजीवन बना ही रहा । इसीको 'मानव के हृदय पर... 
. परमात्मा का चम्बन '7)एशं॥6 [दांडड 0 एप्शाका 77688 ४ कहते हैं। मीरा 


हि कुल-कानि या लोक-लाज की क्‍या हस्ती ? 





उपसंहार रा रा, जज रा. 








. धरुरुष के प्रेमालिगन का सुख पा 'उसे' स्वथा अपनाने के लिए व्याकुल जलती... 
चली आ रही है। वह कभी भी पूरी तरह 'उसे' पा सकेगी, यह कहा नहीं जा... 
सकता, क्योंकि यहाँ तो खोजना भर खोजते ही जाना, खोज में ही खो जाना, 
इस पथ के पथिकों का एकमात्र पाथेय है | संसार के सभी बन्धन स्वयं ही कट... 2 
जाते हैं । वस्तुतः यह तो प्रवृत्ति का मार्ग है, सचमुच खाला का घर है। इस. 




















.. हरि से ओतप्रोत हो जांते हैं। सब-कुछ 'प्रीतम” का संदेश-वाहक, सभी-कुछ ह हि 
.._ “पिय' का संकेत लिये हुए । वह पहचानी हुई 'पग-ध्वनि' बराबर सुनाई पड़ती... 
है और साधक कह देता है--“चाहे तुम न मिलो पर तेरी आराहट मिलती रहे. . 














. धन ही परम साधन है । का 

हाँ, तो मीरा के लिए, केवल मीरा के लिए ही इस 'परम भाव' का मार्ग 
राजपथ-सा खुला रहा; न कोई बाघा थी न व्यवधान । मीरा ने सच्चे हृदय 
.. से "मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरो न कोई कहा | तुम बिन मेरो और न 
.. कोई” कहकर मीरा अपने गिरधर गोपाल के चरणों में गिरी और उसके ही 
... हृदय ने पिया बिना रह्योई न जाय' की तीज वेदना को यूरी तरह अनुभव 
... किया। हृदय की इसी मूल प्रेरणा से ही 'साजि सिंगार बाँघि पग घूँघरू लोक- 
.._ लाज तजि नाची'। फिर भी इस अल्हड़ प्रेम-तपस्विनी का. रोना “प्रिंय विना 
































... के गीत गीत के लिए नहीं हैं । वह गाती है क्योंकि गाये बिना उसे रहा नहीं . 
.._ जाता । इन गीतों में वेदना का अ्रविच्छिन्न प्रवाह चल रहा है। इन गीतों 
.. में बहते हुए प्रेम के स्वच्छ सोते में एक बार अवगाहन कर लेने वाले प्रेम के... 

.. भअ्मृत का पान कर कुछ पागल-से हो जाते हैं । उस प्रेम के मधुर आकर्षण के... 




















..... मीरा की तुलना किससे की जाए ? जायसी कथाच्छलेन, अपने रहस्यों- 
.. न्मुख प्रेम पर कहानी की एक भीनी चादर डालकर अपने 'प्रेम की पीर को. 
. प्रकट कर रहे हैं| सूर के हाथ में गोपियाँ हैं। भवभूति के हाथ में सीता है, / 

. कालिदास के हांथ में शकुन्तला है, भग्नमनोरथा सती हैं। मीरा का किसी 
..._ कवि से मिलान करता मीरा के परम प्रेम का भ्रनादर करना है। मीरा कवि 
.. के रूप में, गायक के रूप में हमारे सम्मुख नहीं श्राती, श्रीकृष्ण की परम 
... साध्वी भन्तरंगिनी सखी के रूप में, प्राणप्रिया हृदयेश्वरी के रूप में आती 
... मीरा की तुलना केवल राधा से ही की जा सकती है, केवल राधा 































एवं परिसंभण का अमृत मिला था। राधा को तो नटनागर के चले जाने पर 
..... उद्धव के भी दर्शन हुए । परन्तु मीरा ? इस परम तपस्विनी अल्हड़ साधिका 
.... के अधघरों पर स्वप्न में उस “निठुर ने अपने एक चुम्बन की मधुधार ढाली रह. 
थी । चुम्बन की उस अमर सिहरन और कसकीले दाग को ही मीरा ने परम 
विभूति मानकर, उसको पावन '्रसाद' मानकर श्रपने जीवन को प्रेम के पारा- 
वार में घुला दिया, लय कर विया। स्वप्न के बाद जो जागृति श्राई उसमें 

ग्रवधिहीन, अ्रनन्‍्त विरह की दारुण अ्रथच मधुर ज्वाला हृदय में आमरण 

धघकती रही । उसमें मनुष्य की निर्वासित आत्मा का अपने प्रभु से मिलने के 

... लिए आकुल उच्छुवास एवं अनन्त विरह का दिव्य संकेत है।.. । 
..... मभ्ीस देश में ईसा से पू्व छठी शताब्दी में सेफो (3७०४०) नाम की ऐसी... 
ही प्रेम-पुजारिन हुई । इसी प्रकार सेन्ट टेरेसा (86. प्रष्ा७४७) प्रसिद्ध ईसाई... 
भक्तिन हो गई है। दक्षिण भारत के आलवार भक्तों में गोदा भी प्रेम की 

एक मघुमाती गायिका हो गई है। मीरा, गोदा, टेरेसा, सैफो और रबिया 

.._ प्रेम-साधना के चिर-जागृत प्रदीप हैं, जिनकी प्रणंय-ज्योति से भक्ति का पथ 
_.. झ्ब भी जगमगा रहा है।" है जा 
भारतवर्ष का अराु-प्रणु राधा और मीरा की प्रीति से रससिक्त है । अब 
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रहें हिये मधुर बैंदनों 57 पाए कहा जम 

.. बहते रहें अश्रु-निर्फभा। ही हा 
.. ब्याकुल् प्राणु सदा तेरे--- के यम 
शन हित बने पहें सदर | हा व 














सदा खोजता जाऊे. में 5 । कक लए । 
| पर त अनन्त में मिक्तता जा | व 





















कम 5 क्षा हा जि 
यों छुक कर इस खोज ढूँढ से ० ० का पा पद या जा 
रा करने छें कूच जब प्राश५.“ 
बिना प्रयात भाव - वैमद से पर 
9 .... गज उठे दिय - तन्‍्त्री - तान ! पा 
मम्मि बजती पँथ पेंजनी....... द दा 
मुरल्लौ मचुर बजाते नाथ | मा, 
ऋा हिय ऑगन छगो नाचने... || || |+|/|ऑऔयऔ£ रे 
हम भी बचें तुम्हारे साथ | 




















































5 ....ै।/।  मभेरेतोपगिरधर गोपाल दूसरो नकोई॥ ० 

7. 7 जाकेसिरभोर मुकुट मेरो पतिसोई॥. . - ५. ८7 
या तात मात भ्रात बच्चु श्रपणा नह कोई । || || 
दम छोड़ की कानि क्या करिहै कोई ॥॥|/|||.. 


















..../..... सोती मूँगे उतार बनमाला पोई॥ए...... 
0 ०० 5 ७ असयुवनन जल सींच-सींच प्रेस बेलिबोई। 7: 
.../ै.../...... श्रब तो बेल फेल गई आनन्द फल होई ॥ 








मम दूध की मथनिया, बड़े प्रेम से बिलोई । 

......... माखन जब काढ़ि लियो छाल पिये कोई ॥ 
........ _ भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई। 
.../ै./....- दासी भीरा लाल गिरघर तारो श्रब सोहीं ॥। 













































भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मा ह] 
भगत सदा सीस प्र राम ह्रदय होई 8 हे थ # है. मे है 
दधि सथि घृत काढ़ि लियो डार दई छोई। क्‍ 





राणा विष का प्याला भेज्यो पीय सगन होई ॥। द 5 ५ हर की 
अब तो बात फल पड़ी जाणे सबकोई॥... ....्््ः 
. भीरा एम लगण लागी होनी होय सो होई ॥. “|| 


भीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ्रो । 
. झूठे धन्धों से मेरा फन्‍दा छुड़ाओ्ी ॥ 
हे ... लूटे: ही लेत विवेक का डेरा। 
......... ब्रधि झल यदपि करूँ बहुतेरा। 
ह ... हाय - हाये कछु नहिं बस मेरा। 
मरत हूँ दिवस प्रभु धाओञ्रो सबेरा॥। 
धर्म उपदेश नितप्रति सुनती हूँ। 
मन कुचाल से भी डरती हूँ।॥ 
सदा साधू - सेवा करती हूँ। 
सुमिरण ध्यान में चित धरती हूँ॥ 
भक्ति सारग दासी को दिखलाओ। 
मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ ॥। 


स्मरण है, इसमें किसी प्रकार का हठयोग' नहीं है, यहाँ तो सम्बन्ध-स्थापना के 

बाद प्रिय के रूप का ध्यान और उनके मधुर नाम की स्फूति हृदय के अन्तःपुर - 

में स्वतः हुआ करंती है. 7 दा जि | 
... [३] इस पद में खड़ी बोली का एक बहुत ही सुथरा रूप आता है।... 
_ साधक जब प्रभु के पथ में चलता है तो उसे नाना प्रकार के विष्नों और... 
_ बटमारों का सामना करना पड़ता है और कई बार वह अब हारा तब हारा-सा 
















































हि 








........ सन रे परसि हरि के चरण ॥ 
....... सुभग शोतल कंबल कोमल ज्िविध-ज्वाला हरण। 
..... जिण चरण प्रहलाद परसे इन्द्र पदबी घरण॥। 
../..... जिण चरण प्र्‌व अटल कीन्हे, राखि अपनी सरण । 
... जिण चरण ब्रह्मांड भेंट्यो नखसिखाँ सोरी धरण ॥॥ 

जिण चरण प्रभ॒ परसि लीने तरी गोतस धरण । 

'जिण चरण कालीनाग नाथयो गोपीलीला करण ॥ 
... जिण चरण गोवड़ेंन धार्यों गये सघवा हरण। 
............ दासि मीरा लाल गिरधर अ्रगम तारण तरण॥। 






























.... .. सुण लोजो बिनती मोरी मैं सरण गहीं प्रभु तोरी॥ हे 
तुम (तो) पतित झनेक उधारे मवसागर से तारे। 
..... मैं सबका तो नाम न जानूँ कोई कोई नाम उचारे ॥ आम 
प्रंबरीष सुदामा नामा तुम पहुचाये निज धामा । 

















का [4] “/॥70 008 ]07७ 70 ९608 48 एए॥प08 700 ए०ं०8 48 06278 
508. 4776 8७7९8४० वएप868 80व वेध्झए० छोांपते प्रक्ष। 0प्रशए॥00/9 पंप 































विनय 7 7 ० 5 रहह 
थ्रव जी पाँच बरस को बालक तुम दरस दिये घनस्थामा॥.. 
.... घना भगत का खत जमाया कबिरा का बैल चराया। 
...... सबरी का झूठा फल खाया तुम काज किये मनभाया ॥ 
सदना ओझो सेना नाई की तुम कौन्हा अ्पनाई 
करमा की खिचड़ी खाई तुम गणिका पार लगाई ॥ के 
मीरा प्रभु तुमरे रंग राती या जानत सब दुनियाई॥ 


जा पी प 

.. .  पैंतो थारी सरण परी रे रामा ज्यूँ तारे त्यूं तार। 
/....... गञड़सठ तीरथ अस स्रम् श्राया मन नहिं मानी हार ॥ 
... या जग में कोई नहिं श्रपना सुणियों श्रवण समुरार। 

सीरा दासी रास भरोसे जम का फंदा निवार ।॥ 


बसों मेरे नेनन में नंदलाल ॥ 

मोहनि मरति साँवरी स्रति नेणा! बने विसाल। 

अधर सुधा रस मुरली राजति उर बजंती माल ॥ | 
छुद्र घंदिका कठितट सोभित नूपुर सबद रसाल ॥ 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥ 


मा थे तो पलक उधघाड़ो दीनानाथ रा * 
बा रे ... में हाजिर नाजिर कदकी खड़ी ॥॥ 
....//....._ साजनियों दुसमण होय बेठया हा  । 


,0०#” 


















































































मौरा की प्रेम-साधना 


है। 
पी डिगी बाघ मेरों समर गअड़ी ॥ 
व 0 55 दिन नहिं चेन रेण नह निदरा 


... बाण बिरह का लग्या हिये में 





































































... घूलूँ न एक छड़ी ॥ पक 
द वत्थर की तो अ्रहिल्या तारी. पा 
बन के बीच पड़ीं॥  - 
भीरा भें कहिए 
रा । क्‍ सौ पर एक घड़ी ।। 








हरणाकुस मारि लीन्‍्हौं धरयो वाहि न धीर। 
मम मम बड़तो गजराज राख्यो कियो बाहर नौर ॥ 
मा ..._ दसि मीरा लाल गिरधर चरण कॉँवल पे सीर ।”* 













































जल डूबत गजराज उबारे गणिका चढ़ी बिसान॥.........| 
ओर अ्रधम तारे बहुतेरे, भाखत सन्त सुजान॥ हि 
कुबजा नीच भीलणी तारी, जाणे सकल जहान ॥.._.ः<् 
कहे लग कहूँ गिणत नह श्ाबे थकि रहे वेद पुराव 84... 
सीरा दासी सरण तिहारी, सुनिये दोनों कान ॥ 


द हो 

अभु जी मैं श्ररज करू घूँ भेरो बेड़ो लगाज्यो पार ॥ |... पं 
इण भव सें में दुख बहु पायो संसा-सोग-लिवार। |. 
श्रष्ट करम को तलब लगी है दूर करो दुख भार ॥... | ||||ऑऔ£ 
यों संसार सब बह्यो जात है लल चौरासी धार। ........ 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागमन निवार ॥ 


१२ | 
हरि बिन कण गति मेरी ॥ 
तृम मेरे प्रतिकल कहिये में रावरी चेरी। 
श्रादि अन्त निज नाँव तेरो हीया में फेरी॥ ||... 
बेरि-बेरि पुकारि कहूँ प्रभु श्रारति है तेरी। 
यो संसार विकार-सागर बीच में घेरी ॥ 2 
...... नाव फाटी प्रभु पालि बाँधों बृड़त है बेरी। 
.......  विरहणि पिव की बाद जोवे राखि 
का] ४ दांसि सीरा राम रटन है मैं सरण हूँ तेरी ॥ 


हमने सुणी छे हरि भ्रधम उधारण । 
 अधम उधारण सब जग तारण, हमने सुणी छे० ॥॥ 






































भी दरसन में अ्रबेर होते देख उसे सहसा 
स्मरण हो आता है जिनमें प्रभ 



































गज की अरजि गरजि उठिषाओ्रो। 
द संकट पडयो तब कष्ट निवारण॥ 
:.  .- 0$।: व्रपक्‍सुता को चीर बढ़ायो। 
. ...ै...... दसासन को मान सद सारण। 
७ 5उपग्रहलाद की प्रतग्या राखी, द 
_ हरणाकस लेख उद्र बिदारण॥. 
रिखि पतनी पर किरपा किनन्‍्हीं, 
बिप्र सुदामा की बिपति बिदारण।._. 
.. .... ./.।/9:। मीरा के प्रभु मो बंदी परि 
.....ै/. .  एती अबेरि भई किण कारण॥ 
मा  ल 5 ४ 
पर । हरि मोरे जीवन प्रान अधार । 
पा ज झौर आसिरो नाहीं तुम बिन तीनू लोक मेंझार॥ 
आ्राप बिना मोहि कछु न सुहावे निरखाँ सब संसार। । हम, 
भीरा कहे मैं दासि रावरी दीज्यों मती विसार॥ 
[ १५ ] क्‍ 


रावलो बिड़द मोहि रूठा लागे, पीड़ित पराये प्राण ॥ 





































प्राह गह्मो गजराज उबारयो बूड़ न दियो छे जान । 
सौरा दासी श्ररज करत है नह जी सहारो श्रान ॥ 


[ १६ ] 


हमरो प्रधान बाँके बिहारी को।... ० 



















































..._ तनक हरि चितवौ हमरी ओर । 

.. हम चितबत तुम्र चितवत नाहीं दिल के बड़े कठोर ॥। 
सेरे आसा चितवनि तुमरों और न दृजी दोर। 
तुमसे हम क एक हो जी हमसी लाख करोर । जा 
ऊभी ठाढ़ी श्ररत्ञ करत हूँ अरज्ञ करत भयो मोर ।.. 
मीरा के प्रभु हरि अबिनासी देस्येँ प्राण श्रकोर ॥ जा 
राम मोरी बॉहड़ली जी गहो । हा 5 
या भव सागर संझधार में थे ही निभावण हो। बा 
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उन्हें रिका रहे हैं, मना रहे हैं। यह मनृहार-लीला भक्तों का प्राण है जिनमें 
स्वयं भगवात्‌ अपनी सारी भगवत्ता छोड़कर भक्‍त के चरण में लौटते हैं और |... 
मनाते हैं । मालूम होता है, वन्दावन आ जाने के बाद मीरा अपने को राधारानी 
से अलग न पा सकी, राधा-रूप हो गई, यह देख रही है कि प्यारे ने जो 
भ्राज इतना सुन्दर श्रृंगार किया है वह केवल मुभे रिभाने के लिए ही, बलात्‌ 
अपने प्यार का मधु पिलाने के लिए ही । ४ पा 
[ 7] 8॥6 टिटोड 70. €ट0/ती87ए 076पतटड४, ग005 ..., हो हे 
था0078 एणाएब्धं०75गए बाज ध्वा(॥ए टाटा; प्रत०००णते बाल व... 
09९॥2ए९ ६8086 ४०० 4७७ ॥ ॥68ए९०, आं।९ढ पलए बाल प्रठा गद्ा कैटोएएटत,...... 
क्‍[€द्वा।जग ९ थी ट0ग्रएक्राए 45 [07प/6 (067, 806 उ5 पाठ 8 एटाइणा2.. ० 
-इप8एटावट6 का उरांत-ा7 ७0 007 ग्रढा796० 0पढा पार द्याफि, आता. 
आा0चाएझ 60 कलबएटा, 5568 ऐपाफड छापे 8 ८णराइप्राप्राहु फंड बाते 
डक्षाय60: 728९7 (06 छएब्वटए, #वव रा 48 8 फिएड छड्नांदा रबर #८ 
फैट, 076 फ्रक्नांदव प्रणयंा३ जय तुण्ठाएाी गा छठपोंते छाल कबए्ट बंध 
- चृपढाढालद जाप बाए 0067 छाल (987 ४96 076 सता 5 तठंल्मांट्त ण्टा "न अट 
हक ४ हे जननी अल्हाक 
पुण गुण र्नाह्‌ कोई | मी, 
क्यों करि कंत मिलावा होई ॥ 
>बंके नेणों | 7 
ना कुछ ढंग न मीठे बेणां ॥ 
सहज सिंगार कामिनि करि आवे । 









































































.... हहां में श्रोगण घणा छे ही प्रभूजी थे ही सहो तो सहो + 
2 ५ .. भोीरा के प्रभु हरि श्रविनासी लाज विरद की बहो ॥ 


| [ . 






































तुमसुणों दयाल स्हॉसी श्ररंजी । | "7 ही 
मा भवसागर में बही जात हूँ काढ़ो तो थाँरी मरजी। . ..... ४ 
ह इण संसार सगो नहिं कोई साँचा सगा रघुबर जी॥ क्‍ 
ह मात पिता और कुटुम कबीलो सब मतलब के गरजी |  » 
.. मीराकी प्रभु श्ररजी सुण लो चरण लगावो थाँरी मरजी ॥ जज 








57.5 /मेरों सने बंसिगों मिरषरलाल सो 
........ मोर मुकूद पीताम्बर हो गल बैजन्ती माला... 
.../... . . गउबन के संग डोलत हो जसुमति को लाल। हि हा 
(७... कालिदी के तोर हो कान्हा गउवाँ चराय॥--  . 
.../।/। सीतल कदम की छहियाँ हो मुरली बजाय॥ 
दल जसुमति के दुवरवां हो ग्वालिन सब जाय। कक. 
बरजहु झ्रापन दुलसर्वा हो हमसों प्रस्यझाय॥ |... 
:... वृन्दावन क्रीड़ा करें हो, ग्रोपिन के साथ । 
































इन्द्र -कॉप घन  बरखलो मसल जलधार॥। 








2 ० _ बूड़त ब्रज को राखे हो मोरे प्राण श्रधार ॥ 
.... मोौरा के प्रभु गिरधर हो सुनिये चित लाय 
हे म्हरे दरस की [सूखी हो मोहि कछु न सुहाय ॥ 











































भवसागर संसार अपर बल जा में तुम हो जहाज । 
_निरधारां श्राधार जगत गुरु तुम बिन होय श्रकाज ॥ 
जुग जुग भीर हरी भगतन की दीची मोक्ष समाज । 






















चाकर रहसू बाग लगास भनित उठ दरसण पास । 
बिद्राबन की कूज गलिन में गोबिन्द लीला गास ॥ 
चाकरी में दरसण पाऊँ सुमिरत पाऊँ खरची | 
भाव सगति जागीरी पाऊं, तीनों बाताँ सरसी ॥ 
भोर मसुकद पीताम्बर सोहे, गल बेजन्ती माला 
बिद्राबन में धेतु चरावे, मोहन मस्रली बाला॥। 
हरे-हरे नित बाग लगाऊं, बिच-बिच राखूँ कक्‍्यारी |" 
साँवरिया के दरसण प्ाओं, पहर कसुम्मी सारी॥ 
जोगी आया जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी । 
हरी भजन के साध आया, बिद्राबन के बासी ॥॥ 
सीरा के प्रभु गहरि गंभीरा' हुउदे रहो धीरा। 
श्राधी रात प्रभु॒दरसण दहैं, “प्रेम-तदी के तीरा ॥॥ 


[३३ क्‍ 
प्यारे वरसण दीज्यो आय 
तूम बिन रहोइ न जाय ॥॥ 
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[पट एड (0 परशाइटा। बड़ प6. श्िए0्प्रदा 








































































- भीरा की प्रेम-साधना 





- जल बिन कसल चंद बिन रजनी 
ऐसे तम देख्याँ बिन सजनी । 
आझाकल व्याकल फिरूँ रन दिन 

विरह कलेजोी,. खाय ॥ 


दिवस न भूख नींद नहि रैना, 
क्‍ मुख सूं कहत न आावे बना । 
कहा कहूँ कछु कहत नश्राव.. 
.. मिलकर तपन  बुझायता 
व्यू. तरसावो अन्‍न्तरजामी 
झ्राय मिलो किरपा कर स्वासी । 
मौरा दासी जनम जनम की 
पड़ी तुम्हारे पाय ॥ 
पे 
पिया तेरे नाम लुभाणी हो । 
नाम लेत तिरता सुष्या जेसे पाहन पाणी हो ॥ 
सुकिरत कोई ता कियौ, बहु करम कुमाणी हो। 
गणिका कौर पढ़ावताँ बेकुण्ठ बसाणी हो॥। 
श्ररध नाम कुंजर लियो वाको भ्रवध घटानी हो । 


गरड़ छाँड़ि श हरि धाइया पसुजूण मिटाणी हो ॥ 
अजामेल से ऊधरे जमत्रास नसानी हो । 







































































विनय 
भीलणी का बेर सुदामा का तन्दुल भर सुठड़ी बुकल्द । 
करमा बाद को खीचड़ अरोग्यो होइ परसण पाबन्द ॥ 
सहस गोप बिच स्यथाम बिराजे ज्यों तारा बिच चन्द। 


सब संतों का काज सुधारा मीरा सूं दूर रहंद ॥ 










































0 अर 5. 


.....././ यामोहन के मैं रूप लुभानी । _ 
......... सुन्दर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन सन्द सुसकानी ॥ 
जमुना के नीरे तीरे धेतु चरावे बंसी में गावे मीठी बानी 

तन मन धन गिरधर पर वारू चरण कंवल मीरा लपदानी ॥ 


5 





हि. 


























| रा _ लिपट बंकट छुवि अटके ॥। ० कक 5 व 
2 मेरे मना निपट बंकदट छवि अठके॥। 
देखत रूप मदत मोहन को पियत मयूखन मठके॥ 




















[२६] जिस रूप पर मीरा का हृदय लुभाया है वह जगत्‌ को लुभाने- 
वाला है। इस सुन्दर रूप पर, इस बाँकी चितवन झौर मन्द-मन्द मुसकान पर 
कौन न लुट जाए ? और फिर यमुना 
वंशी में मीठी बानी गाने लगता पा 
कैसे न भीरा इस संकेतभरी मुरली के स्वर को सुनकर अपना तन, मन और 
प्राण उस गिरधर नागर पर न्योछावर करके उन्हीं के सुभग शीतल कमल 

































'€व 8 (० छ४ए8 रा, 
(206 77%7767, 6078000., 0 फाएा बकाधा 48. था | 














जल 3 शप-शाग  > रहे 
वारिज भवां अ्रलक टेढ़ी करि मुरली टेढ़ी पाग लर लठके॥||. हा 
भीरा प्रभु के रूप लुभानि गिरधर नागर नट के ॥ 
कि पी 
... जब से मोहि नंदसंदन हृष्टि पड़यों साई। 
...._तब से परलोक लोक कछू ना सोहाई॥ आल 
मोरनत की चंद्रकला सोस खुकुद सोहै। न 
केसर को तिलक भाल तीन लोक सोहै॥ जप लय, 
कुंडल की श्रलक झलक कपोलन पर छाई। का 
भतो सीस सरवर तजि सकर मिलन आईवआ मो 
कुटिल भकुडि तिलक भाल चितबन में टौना। पा 
खंजन अरह सधुप मोन भले झशगछौना ॥ न 
सुंदर श्रति सासिका सुग्रीव तीस रेखा। की 
नटबर प्रभु भेष घरे रूप श्रति बसिखा॥ | | | | || 
(धर बिब अरुत नेन सधुर मंद हाँसी। हे 
बसन दस्मकः दाड़िम दुति चमके चपला-सी ॥ 4 
द्रघंट/ किकनी  अ्रमूप. घुनि सोहाई। 
गिरधर के अंग अंग मौरा बलि जाईगा 














































ह ओ गिरघर आगे नाचुंगो 4. 5 






. नावि,ाचि पिव रस्िक रिक्षाऊं प्रेमी जनक जाचूंगीझग.....||||ः 
भम प्रीति की बॉँधि घूंघरू सुरत की कछती काछूंगी ।|. पल 
लोक-लाज कुल की मरजादा या में एक न राखंगी। 









































जप भली कहो कोइ बुरी कहो में, सब लई सीस चढ़ाइ॥ 
......._ मीरा कहे प्रभु गिरवर के बिन पलभर रह्मौ नजाइ॥ 
3 ४ ै.  ै/-+ ० ग्ाली री भेरे नेणाँ बाण पड़ी । 8  ह 
0. 0.0» चित्त बढ़ी मेरे साधुरी मूरत उर बिच भ्ान भड़ी 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारूँ अपने भवन खड़ी॥  , 
कैसे प्राण पिया बिन राख जीवन मर जड़ों। 
भीरा गिरघर हाथ बिकानी लोग कहैं बिगड़ी ॥. |... 












































../।/. पमैतोम्हॉरारसया ने देखबो कररी। ४ िय 
........ तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण तेरो ही ध्यान धरूरी ॥ || 
हैँ जहँ पाँव धकू धरणी पर तहें तहेँ निरत करू री। 

मीरा के प्रभ॒ गिरधर नागर चरणाँ लिपट परूँ री॥ 

















_रूप-राग 


[ हे३ | 
श्रस पिया जाण न दीजे हो । 
तन सन धन करि बारण हिरदे धरि लीजे हो॥ 
 आबव सखी मुख देखिये नेनाँ पोज हो । 
जिह जिह बिधि रीक्ने हरि सोई विधि कीजे हो। 
_उन्दर स्थाम सुहावणा देख्याँ जीजे हो। 
_मोरा के प्रभु राम जी बड़ भागण रीज्े हो॥ 


[ हेड |] 
मैं तो साँवरे के रंग राँची । 
साजि सिंगार बाँधि पा घुँधछ लोक लाज तजि नाची ॥ 
गई कुमति लई साधु की सद्भ॒ति भगत रूप भई साँची। 
गाय गाय हरि के गुन निस दिन काल व्याल से बाँची | 
.. डउण बिन सब जग खारो लागत और बात सब काँची | 
मीरा श्री गिरधरन लाल सूँ भगति रसीली जाँची ॥। 


| ३५ | 
में तो गिरधर के घर जाऊं | 
गिरिधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं॥ 
रण पड़े तबहीं उठि जाऊँ भोर भये उठि आऊँ। 
रंण दिना वाके संग खेलूँ ज्यूं त्यूँ बाहि रिझ्ाऊँ॥॥ 


|... >मुलआ कार म५ ० (नरक ररम>फ+लकक़ ०-०४ +२+>मननतसेकाक जा अकल५- लक 
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7.00. मेरी उनकी प्रीति पुराणी उ्ण बिन पल न रहाऊं॥ 
0 ज़ित बेठावे तितही बे बेचे तो बिक जाऊँ। 
ता. मीरा के प्रभ गिरधर नागर बार बार बलि जांऊँ । : 7. 
.... में गिरधर रंग राती सैयाँ, मैं गिरधर रंग राती॥। 
.....  यपच रंग चोला पहर सखी में झिरमित खेलन जाती। 
_... ओरोह झिरसिट माँ मिलयो साँवरों खोल मिली तन गाँती ।॥। 
. जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजे पाती । 
.. ..... मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहूँ आती जाती ॥ 
..... चंदा जायगा  सूरिज जायगा जायगी धरणि अकासो । 

पवन पाणी दोनों हि जायेंगे अटल रहै अ्विनाजी ॥ 
0०0० -्सुरत निरत का दिवलो सेजोले मनसा की करली बाती। 
|... श्रगम घाणि को तेल बनायो बाल रही दिन राती॥ 
.. ...... - झौर सखी सद पी पी माती मैं बिन परीयाँ ही माती।॥ 
../ह......._ प्रेम भठी को मैं मद पीयो छकी फिर दिन राती॥। 
... ....  . »० जाऊँन पीहर जाऊँ न सासर हरि स॑ सैन लगाती। 
गम ० मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित लाती॥ 



















































































मैं भ्रषणे सैयाँ संग साँचे।....... | ः 
अब काहे की लाज सजनी परगठ हाँ ताची॥... 

दिवस भूख न चेन कबहूँ नींद निसि नासी। मर 
बेधि वार पार ह्वंगों ग्याव गुह गाँतीत........ || 
कुल कुदुंबी श्रान बेठे मनहु मधुमासी । मा 
दासि मीरा लाल गिरधर सिटी सब हाँसी॥.......... | | औऑऔयऔख7 








मो आम 
...... कोई कछू कहे सन लागा। ही 

...... ऐसी प्रीत लगी सनमोहन ज्यूँ सोना में सोहागा। 

द जनम जनम का सोया मनुश्नाँ सतगुरु सब्द सुण जागा ॥॥ 

मात पिता सुत कूुटुम कबीला टूट गयो ज्यूँ तागा । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा।॥॥ 
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कि ] जब साजन के साथ खुले रूप में नाचा ही तो भ्रब लज्जा किस का 
बात की, परवाह किसको ? हृदय में यह हढ़ विश्वास है कि मैं श्रपने सैयाँ 
के संग साँची हूँ, तब फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा क्यों हो 7 








[३८] “ज्यों सोना में सोहागा--- 


55 पाए इणाता 8 एगंप्रउ८0 उप 0ए शजाप[ टए2॥ 28 फगं्र८ 75 फ्राग्श्ल्त 
हा रा कर मम क ही हा, छा कपल फ्रदांटा' 

.. एकल #३ए एंग्रए [०पट८5 पृफाल6 4६ 070९४ पता [.0, 7ग हटा 
2 आह पा ९288९ ॥शठप आए ? 
4 07 स& णाठय 4 40ए6७ ००वते लट एठ्या 9 ]0ए6 357 
6 8४6 ६छ० इछांताड तज्टा।ए82 79 ०४6 5009 


[।680प इट्टडा 772, (700 86८63 07 



















































































. भरा की प्रेम-साधना 








.. माईरीमैंतोलियोगोबि्दो मोल॥ |. 
..._ कोई कहै छामे कोई कहै चुपके लियो री बजन्ता ढोल ॥ 
. कोई कहै महँगो कोई कहै सहगो लियो री तराजू तोल । 
...._ कोई कहै कारो कोई कहै गोरो लियो री श्रमोलक मोल ॥ 
... कोई कहै घर में कोई कहै बन में राधा के संग किलोल ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर अत प्रेम केमोल॥ 
डे घर ताली लागी रे म्हाराँ सन री उणारथ भागी रे धर 
छीलरिये स्हाँरो चित्त नहीं रे डाबरिये कुण जाव। 
गंगा जसता से काम नहीं रे में तो जाय भिलूं दरियाव ॥ 
......  हाल्याँ सोल्याँ सूँ काम नहीं रे सीख नहीं सिरदार। 
...... कामदाराँ सूँ काम नहीं रे मैं तो जाब करूँ दरबार ॥ 
दा ... काच कथी से काम नहीं रे लोहा चढूँ सिर भार॥ 
मा .. सोना रूपाँ स॑ काम नहीं रे म्हॉरे हीतां रो बोपार ॥ 
5 भाग हमारो जागियो रे भयो समंद सूं सीर 
.... इचञ्नित प्याला छाड़ि के कुण पीपे कड़वो नोर॥ 
पीपा क॑ प्रभ परचों दीन्‍्हौ दिया रे खजीना पूर। 
भीरा के प्रभु गिरधर नागर धणि भिलया छे हजूर ॥ 























[३६] प्रेमी अपने प्रियतम को कितनी हृढ़ता के साथ बाँध लेता है--- 
.. इस भाव का इस पद में बड़ा ही भव्य एवं सुन्दर विन्यास हुआ है । लीन 
. बजन्ता ढोल' में कितनी मीठी गर्वोक्ति है ! न 2 ' हे 
एक ग्राए वि०श्छाए फाव४ आम मे 
जडाहगाए 0 साफ गाव इए८ परणइटा 6 तणाह 0 
े / 80०० पंत] हांएल इजल्टा क68 770 का यत । 3 रा ः 
>व6गाए फल लत पादप जा बा 
-जुफर व्णांगड ॑ पाल व्ट्वश्ाड जिल्बातिव्ते कदालता।.... 





















































सोहि लागी लगन गुर चरनन की |. 

-चरतन बिना कछुवे नहिं भावे जग साया सब सपनत की ॥। 
भव सागर सब सूलि गयो है फिकर नहीं प्ोहि तरनन की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस वही गुरु सरनन की ॥ 


तह |. डर: 
. री मेरे पार निकस गया सतगुरु सारया तीर। 
बिरह भाल लागी उर श्रंदर व्याकल भया सरीौर॥ 
इत उत चित्त चल नह कबहूँ डारी प्रेम जंजीर। 
के जाण मेरो प्रीतम प्यारों और न जाणे पीर ॥ 
कहा करूँ मेरो बस नहिं सजनी नेन झरत दोउ नीर। 
सीरा कहे प्रभु तुम मिल्याँ बिन प्राण धरत नहिं धीर ।। 





कनसन्‍नअ>क>त- पाता न पनीर १४७७४७३४७७४७ ४ | 





में छिपा हुआ वेद है, उसी प्रकार इसके परम-पथप्रदशशंक और गुरु वे ही 
अ्न्तर्यामी जगत्‌गुरु हैं जो हमारे अन्दर गुप्त रूप से विराजमान हैं। वे ही 
अपने भास्वर ज्ञानदीप से हमारे तम का नाश करते हैं। उनका जो मकक्‍त 
आनन्दमय, प्रेममय, सर्वशक्तिमय अ्रमृतस्वरूप है उसे वे क्रमश: हमारे अन्दर 
खोलकर दिखला देते हैं। साधक की प्रकृति के अन्दर जो ऊँची-से-ऊंची 
दशक्तियाँ और गतियाँ हो सकती हैं उन्हें सहज भाव से सुव्यवस्थित करना 
उनकी विधि है । गुरु मौन रहकर भी शिष्य के अन्दर वही चीज़ डालता 








दायित्व के निर्वाह में केवल एकमात्र भाजन और प्रतिनिधि मात्र हैं। वे अपने 
भाइयों के सहायक एक मनुष्य हैं, बच्चों को ले चलने वाले एक बालक हैं 
अन्य दीपों को प्रज्वलित करने वाले एक दीप-ज्योति हैं, आ्रात्मात्रों को जगाने 








[४१-७० | जिस प्रकार पूर्ण योग का परम दास्त्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय 














कै, 


























































































२७६७... “मीरा की प्रेम-साधना 





४ 


भर मारी रे बानाँ मेरे संतगू5 बिरह लगाये के । 

पाँवन पंगा कानन बहिरा सूझ्त नाहि ने लेता ॥ 
..... खड़ी खड़ी रे पंथ-निहाझूे मरम न कोई जाता। 
का हा . सतगरु श्रोषध ऐसी दोन्‍्हीं रुस रुस भई चना ॥ 
... सतगरु जस्या बैद न कोई पूछी बेद पुराना। 
भीरा के प्रभु गिरधर नागर अमर लोक में रहना ॥ 

















मैंने नाम रतन घन पायो । 

बसत भ्रमोलक दी मेरे सतगुरु करि किरपा श्रपणायों ॥ 
जनम जनम की पूँजी पाई. जग मैं सबे खोबायो । 
खरचे नहिं कोई घोर न लेवे दिन-दिन बढ़त सबायो ॥ 
सत्त की नाँव खेवटिया सतगृ्‌र भवसागर तरि श्रायो 
मीरा के प्रभु गिरधर सागर हरखि हरखि जस गायो ॥॥ 











[४४ 








लगी मोहि राम खुमारी हो । 

रमझम बरसे मेहड़ा भीणे तन सारी हो रे 

चहुँ दिस चमके दामणी गरजे घन भारी हो॥.. 
... सतगुरु भेद बताइया खोली भरम किवारी हो... 
.. सब घट दीसे आ्ातमा सबहों सूँ न्यारी हो॥. 

दीपग जोऊँ ग्यान का चढूँ श्रगम अक्रदारी हो।....... 
सीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो ॥. 





















च्छा बढ़ती है। वह इच्छा परम मंगलमयी है, भ्रमृतमयी 


हरखि जस गायो' में कैसा दिव्य उल्लास है! “स मोदते मोदलीय॑ ; हि 








. गुरुकृपा और प्रीतिदान... 


[४६ | 


 म्हाँरा सतगरु बेगा आज्या जी म्हारे सुखरी सीर बुझाज्यो जी। 
तुम विछड़ियाँ ढुख पाऊं जी मेरा सन माँही सुरझाऊ जी ॥ 
मैं कोइल ज्यं कुरजाऊँ जी कछ बाहरि काह न जणाऊँ जी | 
मोहि बाघण बिरह सताबे जी कोई कहियाँ पार न पाव जी ॥ 
.. ज्यूँ जल त्यागा मीना जी तुम दरसण बिन खीना जी। 
. ज्यूँ चकबी रेण न भाव जी वा ऊगो भाण सुहावे जी॥ 
ऊ दिन कबे करोला जी सहारे श्रॉगण पाँव धरोला जी॥ 
श्ररज करे सीरा दासी जी गुरु पद रज की मैं प्यासी जी ॥ 


"ले ववीललीननीनिननननाननिनतल लत ल नर“ "र+ कली 


.. यही दीक्षा का अर्थ है । ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान एवं अज्ञान, पाप 


.._ और दारिद्रय का क्षय--इसी का नाम <दीक्षा' है। सभी साधकों के लिए यह 


.. दीक्षा प्निवार्य है। दीक्षा से ही शरीर की समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं 
. और देह-शुद्धि होने से देव-पूजा का भ्रधिकार मिल जाता है । 


.._ सामान्यतः दीक्षा के तीन भेद माने जाते हैं--शाक्ती, शाम्भवी और 
. मास्त्री । मान्त्री दीक्षा ही 'रुद्रयमल' आदि ग्रन्थों में आ्राणवी के नाम से प्रसिद्ध 
.. है। शाकती दीक्षा में परम चेतना रूपा कूंडलिनी ही शक्ति मानी जाती है। _ 
.. उसको जागरित करके ब्रह्म नाड़ी में से होकर परम शिव में मिला देना ही 
_ शाक्‍्ती दीक्षा है। इस दीक्षा में श्रीगुरुदेव ही शिष्य की अन्तर्देह में प्रवेश 


४ करके कंडलिनी शक्ति को जागरित करते हैं और अपनी शक्ति से ही उसको 


मिला देते हैं। इसमें शिष्य को अपनी शोर से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती । 
.... वायवीय संहिता में शाम्भवी दीक्षा का विवरण इस प्रकार मिलता है-- 

5 “श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता से दृष्टि अ्रथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण में ही 
.. स्वरूप स्थित कर देते हैं । गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का हृदय प्रफुल्लित 
.. हो जातां हैं और वह संमाधिस्थ होकर कृतक्ृत्य हो जाता है । 





.... साल्त्री दीक्षा, मन्‍्त्र, पूजा, आसन, न्यास, ध्यान भ्रादि साधना से होती है। ; 2, 
. इसमें गुरुदेव शिष्य को मन्त्रोपदेश करते हैं । मान्‍्त्री दीक्षा से शक्तिपात्र की 


पात्रता प्राप्त होती है और मन्‍्त्रदेवतात्मक शक्ति से सिद्धि भी प्राप्त होती है। ० 


...._ इस मान्त्री अथवा आणवी दीक्षा के दस भेद मिलते हैं यथा--स्मार्ती, ४. ते 
. मानसी, यौगी, चाक्षुषी, स्पाशिकी, वाचिकी, मान्त्रिकी, हौत्री, शास्त्री झोर 
अभिषेचिका। स्मार्ती में गुरु शिष्य का स्मरण करता है और उसके त्रिविषव 


पा पों को भस्म कर देता है। और पुनः लययोग से उसे परम शिव में स्थित हा 


सी दीक्षा स्मार्ती के समान ही है। यौगीं दीक्षा में गुरु शिष्य है . रे 










































आम 

 भीरा सन साती सुरत सैल श्रसमावी । द 
जब जब स्रत लगे वा घर की पल पल नेनन पानी ॥ 
ज्यों हिये पीर तीरसम सालत कसक कसक कसकानी || 
रात दिवस मोहि नींद ते आवबत भावजे प्र्तन ते पानी। 

ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रन बिहानी ॥ 

ऐसा बेद मिले कोह भेददी देस बिदेश पिछानी । 

: तासों पीर कहें तन केरी फिर नही भरमों खानी ।॥ 

 खोजत फिरों भेद वा घर को कोई न करत बखानी।॥ 

...... .  रेदास सन्त मिले मोहि सतगुरु दीन्ही सुरत सहदानी ॥ 
............  सें मिली जाय पाय पिय अपना तब सोरी पीर बुझानी । 

मीरा खाक खलक सिर डारी में भ्रपता घर जानी ॥. 


(आंत आ का अर 3 मजज मजा जज अप पनवक 


के शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मा को अपने शरीर में लाकर एक कर लेता 
है। चाक्षुषी दीक्षा में श्री गुरुदेव करुणा हृष्टि से शिष्य की ओर देखते हैं और 
इतने से ही शिष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। स्पाशिकी में गुरुदेव शिष्य 
के सिर का स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो 
जाता है। मान्त्रिकी में गृरुदेव अ्रपने शरीर में से शिष्य के शरीर में मन्त्र का 
..... संक्रमण करते हैं। होत्री में होत्र से ही दीक्षा सफल होती है। शास्त्री में _ 
, शिष्य के योग्यतानुसार शास्त्रीय पदों के द्वारा दीक्षा दी जाती है। अ्िषेचिका 
.. दीक्षा में गुरुदेव एक घट में शिव भर शक्ति की पूजा करते हैं, फिर उसके 
जल से शिष्य का अभिषेक करते हैं। ४ दा यो 


[४६] मीरा उस दिन की प्रतीक्षा में है जब उसके प्राणाधार उसके आँगन हे हा 














































सुच्ति सेज भयावन लागी मरों विरह की जारी ॥ 
प्रेम प्रीति यह रीति चरण लग पल छिन नाहि विसारी । गा! 
बलिहारी ॥ रा .ः  । 
कबीर भी बड़ी उत्सुकता से इस दिन की प्रतीक्षा में हैं-+-.|| |... 






















































गुरुकपा और प्रीतिदान का २७६ द 

आह हज जा हद | हम अर मा, 
मिलता जाज्यों हो गुर ज्ञानी थाँरी सूरत देख लुभावी ॥॥ 
मेरो नाम बृशझ्ि तुम लीज्यो सें हूँ बिरहु विवानी । 
रात दिवस कल नाहि परत है जेसे मौन बिन पानो ॥ 


दरस बिना मोहि कछु न सुहाबवै तलफ तलफ सर जानी | - 
जीरा तो चरणन की चेरी सुन लीज सुखदानो ॥ 


| ४६. | 





सतगरु म्हाँरी प्रीत निभाज्यों जी । 
थे छो म्हारा गुण रा सागर श्रोगण म्हारो मति जाज्यो जी।॥......... 
लोक न धीजै (म्हारो) सतना पतीजे सुखड़ा रा सबद सुणाज्यों जी ।। हा 
महें तो दासी जनम जनम को सहारे श्रांगण रमिता श्राज्यो जी । का 
मौरा के प्रभु हरि झबिनासी बेड़ो पार लगाज्यो जी ॥ 
है। राम की खुमारी भगवत्प्रेम का नद्या जब चढ़ता है तब साधक की विचित्र 
दशा हो जाती है। आनन्द की रिमभिम-रिमभिम फुहियाँ बरसने लगती 
हैं श्रौर उसका समस्त शरीर-मन-प्राण उस फुहार में भीग जाता है। मेघ गरजने 
लगता है और चारों ओर से विद्युतु का प्रकाश होने लगता है। साधक इस 
ः 3 प्रेम-वर्षा में श्रानन्द से कझूमने लगता है । गुलाल साहब का एक पद इसी भाव 
का है-- 











आनन्द बरखत बुद सुहावन | / ४००“ 
......_ उमगि उमगि सतगुरु बर राजित समय सुहावन भावत॥ 
../.... चहुँ ओर घनघोर घटा आई सुन्त भवन मन भावन। .. 
....././.... तिलक तत बेंदी पर भलकत जगमग जोति जगावन॥ 

पा, 8  गरु के चरण मन मगन भयौ जब बिमल बिमल गुन गावन । 
... कहै गुलाल प्रभु कृपा जाहि पर हरदम भादों सावन॥ । 
.. हृदय में प्रभु का नित्य ध्यान हो, मुख से उतका नाम-कौर्तन हो, कानों रे हर 

में सदा उनकी ही कथा गूंजती हो, प्रेमानन्द से उनकी पूजा हो 
की मूर्ति विराज रही हो, चरणों से उनके ही पावन स्थानों को यात्रा ही, 
,, भोजन हो तो वह प्रभु का प्रसाद हो _ 










































































5 5... ७७ ७9७5 - स्थाम तेरी आरति लागी हो ।. . 
.....// गुरु परतापे पाइया तन दुरमति भागी हो ॥ 
0.0 या तन को दियना करों मनसा करों बाती हो । हा 
...... . तेल भरावों प्रेम का बारों दिन राती हो॥. .... -«७५ ८ 
........./. याटी पारों ज्ञान की भति माँग सवारी हो । कल 
.. ....!/। तेरे कारन साँवरे धन जोवन वारों हो 
या सेजिया बहु रंग की बहू फूल बिछाये हो 
का पंथ मैं जोहों |स्थाम का श्रजहूँ नह आये हो ॥ 
सावन भादों ऊमड़ा बरखा रित्‌ शआ्राई हो । कम 
. भौहेघटा घन घेरि के नैनन झरि लाई हो॥ | ्ररः 
.... मात पिता तुम को दियो तुम ही भल जागो हो।. या 
..... तुम तजि श्रौर भतार को मन में नहीं आनो हो ॥.. _. ४ ः 
तुम प्रभु पूरन ब्रह्म हो प्रन पद दीजे हो। बल 
मीरा व्याकुल विरहिनी भ्रपनो कर लीजे हो॥..... 


जोगिया जी निसिदिन जोऊँ थारी बाद। 



































नगर आड़ जोगी रम गया रे मो मन प्रीत ने पाइ । 
में भोली भोलापन कीन्‍्हों राख्यो नहीं विलमाइ ॥ 
रा जोगिया क्‌ जोवत भोत दिन बीता श्रजहें श्रायो नाहि। 
.. बिरह बुझावण अन्तरि झागे तपन लगी तन माहि॥ 
























है नहीं हो जाती । के उसकी वर्षा में अपने को भीगा हुआ पाया चाहती 
रस को अनुभूति हृदय करता है आँखें उसके रूप को सामने देखना 
किन्तु वह असीम सामने कब आ सकता है ? इसलिए प्रेम के 








'शुरुकृपा और प्रीतिदान 


के तो जोगी जग में नहीं कर बिसारों मोय | 
काई करू कित जाऊँ री सजनी नेण गभायो रोय 0 
खारति तेरे अंतर मरे आवो श्रपनी जाणि। 
गरैरा व्याकल बिरहिणी रे तुम बिन तलफत प्राणि ॥ 


[ ५२ | 
तेरो मरम नहिं पायो रे जोगी । 
झासण सारि गएा में बेठो ध्यान हरी को लगायो ॥ 


गल विच सेली हाथ हाजरियों अंग भभूत रमसायो | 
भीरा के प्रभु हरि भ्रविनासी भाग लिख्यों सोही पायो ॥ 


३] 
कबहेूँ मिलोगे मोहि श्राई रे तूं जोगिया । 

तेरे ही कारण जोग लियों है घरि-घरि अलख जगाई ॥ 
दिबस न भूख रैण नह निद्रा तुम बिन कुछ न सुहाई । 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर सिलि करि तपनि बुझाई ॥ 

[ ५४ | 

जोगी मत जा मत जा मत जा; पाई पढरूँ में चेरी तेरी हों ॥ 
प्रेम भगति कौ पैड़ो ही न्यारो हम कू डोल बता जा । 
झगर चेंदण की चिता बणाऊ अ्रपण हाथ जला जा ॥ 


जल बल भइ भस्म को ढेरी श्रपणे श्रंग लगा जा। 
मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा॥ 


हि. ०७०७७७७४७७७७७७७७/ कक 


.... [५२] मीरा के कई पदों में किसी योगी का वर्णन आया है जिसने मीरा: 
के हुदय में प्रेम की पीर जगाई है। योग की कतिपय क्रियात्रों तथा सींग, 
झेली, भभूत आदि कनफटे योगियों के बाह्य प्रतीकों का भी उल्लेख यत्र-तत्र 

_ आ्राया है, यद्यपि है वह अधूरा ही । योग की किसी सुव्यवस्थित साधना-प्रणाली 

. का अनुसरण मीरा ने किया था, ऐसा मीरा के पदों से प्रतीत नहीं होता, परन्तु 
: कुछ सुनी-सुनाई बातों की ओर मीरा का मन लपका था जहर । पीछे जाकर 

. प्रेम के उपप्लव में मीरा का सारा योग-भोग बह गया। प्रेम की साधना में _ 

. थ्ोग की क्वियाएँ एक हद तक ही चल सकती हैं, भ्रागे जाकर वे छूट जाती 

: हैं। प्रेम एक स्वयं महायोग है जिसमें अन्य सभी योगों का लय हो जाता है । 
आत्मा में परमात्मा का रमण और परमात्मा में आत्मा का रमण--प्रेम की 























हो जी म्हॉराज छोड़ मत जाज्यों जी। . 

में श्बला बल नाहि गताई तुमहि सेरे सिरताज। 
में गुगहीन गण नाहि गुसाईं तुम समरथ महाराज ॥। 
रावली होइ के किण रे जाऊं तुम हो हिबड़ारों साज । 
भीरा के प्रभु श्र ने कोई राखो झब के लाज ॥| 


आर 
ऐसी लगन लगाय कहाँ तु जासी । 
तम देखे बिन कल ने परित है तलफि-तलफि जिव जासी ॥ 


तेरे खातिर जोगण हूँगी करवत लूंगी कासी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कंवल को दासी ॥ 
जोगिया से प्रीत कियाँ दुख होइ । 

प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी जोगी मित्र ने को 

राति दिवस कल नाहि परत है तम सिलियाँ बिन भोई ॥ 


एसी सूरत था जग मसोही फेरि न देखी सोइ। 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे सिलियां आणंद होइ ॥ 


गीड़त जेज करत महहें सजनी जेंसे चमेली के फल । 
मीरा कहे प्रभ तुमरे दरत बिन लगत हिबड़ा में सूल । 
































मैं जाणं या पार भनिभेैगी छाँड़ि चले अ्रधवीच । 
सीए के प्रभु स्थाम मनोहर प्रेम पियारा सीत॥॥ 


कोई दिन याद करोगे रमता राम झतीत 4... 0 


झात न दीसे जात न दीसे जोगी किसका भीत । 
भीरा कहे प्रभ गिरधर नागर चरणन आगे चीत ॥। 


जगत बदीत करी मनमोहन कहा बजावत ढोल । 
भ्रंग भभत गले सख्िघछाला त्‌ृ जन गृढिया खोल ॥ 
सदन सरोज बदन की सोभा ऊभी जोऊँ कपोल | 


जोगिया री सुरत मन में बसी । 


भगवा भेख धरूँ केहि कारण ढूँढत च्यारू देस। 


_ भातरि दुख जग माँहि जीवड़ो निस दिन झुर तोइ ॥। 










































गरुकृपा और अतिदान । 





[० $१--॥ 


श्रासण मार श्रडिग होय बेठा याही भजन की रीत। 
तो जाणूं जोगी संग चलेगा छाॉँड़ चला अधबीच ॥ 


[5 .] हा 
ध्तारा जोगी एकर सूँ हँसि बोल॥ 


सेली नाद बभूत न बटवों श्र॒जूँ सुनी सुख खोल ॥ 

चढ़ती बेस नेण अ्नियारे तूँ धरि-घरि तम डोल। 

मीरा के प्रभु हरि अविनासी चेरी मई बिन शोल ॥ 
[ ६३ | ह 


नित प्रति ध्यान धरत हूँ दिल में निस दिन होत खुसी ॥ 
कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी सानो सरप डसी॥ 
सीरा कहै प्रभु कबरे मिलोगे प्रीति रसीली बसी॥ 


[४ 


जोगिया जी छाय रहा परदेस । 
जबका बिछड़या फेर सिलिया बहोरी न दियो संदेस । 
या तन ऊपरि भसम रमसाऊँ खोर करूँ सिर केस ॥ 











मीरा के प्रम राम सिलन के जावनि जनम अनेस- ॥॥ 








ग्गी न्हाँवे दरस दिया सूख होइ । 





दरस दिवानी भई बावरी डोली सब ही देस। 
समौरा दासी भई है पंडर पलटाया काला केस॥ 


मो ६६ | के 
मीरा लागो रंग हरी सब रंग अरठक परी । 
चूड़ी म्हारे तिलक अरु साला सील बरत सिणगारों । 
श्रौर सिगार म्हारे दाय न आ्रावे थी गूर ग्यान हमारो॥ 
कोई निन्‍्दों कोई बिन्दो म्हें तो गुण गोबिन्द का गासयाँ । 
जिण मारग म्हारा साथ पधारे उण मारण सहें जास्याँ । 


चोरी न करस्याँ जिव न सतास्याँ काँई करसी म्हारो कोई । 
गजसे उतर के खर नहिं चड़स्याँ ये तो बात न होई ॥ 


मेरो मत लागो हरि सूँ श्रब न रहेंगी श्रटकी ॥ 
गूर मिलिया रंदास जी दीन्हीं ग्यान की गटको। 
चोट लगी निज नाम हरी की म्हारे हिबड़े खटके ॥ 
मोती माणिक परत न पहिरू मैं कब कौ नठ की । 
गणो तो म्हाँरे माला दोवड़ी और चन्दन की कटकी ॥ 
राजकुल की लाज गसाई साथाँ के संग मैं भठकी । 

म्हारो साध संगत सू साँधरिया की बठकी । 
जेठ बहू की कहण न सानूं घूंघट पड़ गई पठकी। 
परम गरां के सरण में रहस्याँ परणाम कराँ लठ की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नांगर जनंस सरण सूं 


तुम देख्याँ बिन कल न पड़त है ग्रिह श्ंगणो न सुहाई रे । 
मीरा के प्रभु हरि भ्रविनासी दरसण दो मोकूं 
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क्राया सावण मास सजनी भरे जल - थल ताल ॥ मा 
क्‍ रावल कुण विलमाइ राखो बिरहनि है बैहाल॥ 
बीछड़ियाँ कोई भौ भयो रे जोगी ऐ दिल अहला जाइ॥ क्‍ 


क्‍ एक बेरी देह केसरी नगर हमारे श्ाइ। 
..... वा मरति मेरे मन बसे रे जोगी छिन भरि रह्योइ न जाइ ॥। 
भीरा के प्रभु हरि अवितासी दरसण थझौ हरि आइ ॥ 

















-. जोगिया ने कहज्यों जी श्रादेस । 
जोगियो चतर सजण सजनी ध्यावें संकर सेस ॥ ा । 
श्राँगी मैं नाहि रहूँगी रे म्हारा पीव बिना परदेस॥ ..........ः 
करि किरपा प्रतिपाल भो परि राखो न श्रपणे देस ॥ पे 
साला सुदरा सेखला रे बाला खप्पर लूँगी हाथ । 
जोगणि होइ जुग ढंढसू रे, म्हारा रावलिया री साथ ॥ 














प्र मा भलाषा 
जय 


 मैनन बनज बसाऊं री जो में साहिब पाऊं॥।.. 
इन नैनन मेरे साहिब बसता डरती पलक न लाऊँ री। 
त्रिकटी महल में बना है झरोखा तहाँ से झाँकी लगाऊँ री ॥ 
सुन्‍न्त महल सें सुरत जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ से ॥ 


| ७२ | 


राणाजी म्हें तो गोविन्द का गण गास्याँ । 

चरणामृत को नेम हमारो नित उठ दरसण जास्याँ।। 
हरि मन्दिर में निरत करास्याँ घुंधरिया घमकास्याँ । 
राम नाम का झाँझ चलास्पाँ भवसागर तर जास्याँ। 
यह संसार बाड़ का कार्टों ज्याँ संगत नहिं जास्याँ। 
भीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख प्रख गण गास्याँ॥। 


हे प्यार जम जाता है तब एक अतलस्पर्शी व्याकुलता अ्रवतीर्ण होकर 
प्राण को आनन्द महासिंधु में बहा ले जाती है। फिर अपने ऊपर अपना 
| नहीं रहता । समस्त विश्व में उस प्रेममय के स्पश का ही अनुभव होने 


_ इस श्रवस्था में प्रेमी भक्त क्षण-भर का भी प्रियतम का विरह न 


































[.७३..] 
पियाजी म्हारे ने्णां आगे रहज्यो जी ॥ 
नेणा आगे रहज्यो जी म्हाँने भूल मत जाज्यों जी। 
भ्वसागर सें बही जात हूँ वेग स्हॉरी सुध लीज्यों जी ॥ 
णा जी भेज्या विष का प्याला सो इमरित कर दीज्यो जी । 
भोरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न मत कीज्यों जी ॥ 
के [ ७४ |] मा 
थाने काई कह समझाऊं महॉरा बाला गिरधारी। 
पृव जनम की ग्रीत हमारी श्रब वाह जात निबारी ॥ 
सनन्‍दर बदन जोवते सजनी प्रीत भई छे भारी। 
महारे घरे पधारों गिरवर मंगल गावे नारी॥ा 
सोती चौक पुराऊ बाल्हा तन भन तो पर बारी । 
म्हाँरो सगपण तो सूँ साँवलिया जुगसूँ नहीं विचारी ॥। 
भीरा कहे गोपिन के बाल्हों हमसे भयो बह्यचारी । 
चरण सरण है दासी तुम्हारी पलक न कीजे न्यारी ॥ 
कि 
जागो म्हाँरा जगपति राइक हँसी बोलो क्‍्यँ नहीं । 
हरि छी. जी हिरदा माँहि पठ खोलो क्यूँ नहीं ॥ 


नमक “बनना जी. ० ०७ पनटनलनना कं सवीनननकभनक>+ कूजतल ऋतभनाका, 


| [७२| यह पद सम्भवतः: उस समय का है जब राणा ने मीरा को अन्‍्तःपुर 
. से बाहर जाने से मना कर दिया था और कहलाया था कि सापु-महात्माश्रों 
की भीड़ इकट्ठा करना उचित नहीं है। इस पद में मीरा ने बड़ी हढ़ता से 
कहा है कि जो कुछ निश्चय मैं कर चुकी हूँ वही करूँगी चाहे जो हो जाए 
.. [७३] न मिले थे तब तक तो कोई बात न थी, मुझे पता ही न था कि. 
. मिलने का सुख कसा होता है । परन्तु अब मिलकर मिलन का जो अ्रमृत-सुख 
. तुमने दिया भ्रब बिछुड़कर उसे विघटाशों मत, मिलन के बाद यह बिछोह 
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.. [७४] 'भीरा कहे गोपिन के बाल्हो हम सूँ भयो ब्रह्मचारी' में कितना _ 














सदके करू जी सरौर जुगे ज्ुग बारणें। 
छोड़ छोड़ी कुल की लाज साहिब तेरे कारणों ॥ 
थोड़ि-थोड़ि लिखे सिलाम बहुत करि जाणज्यो ॥ 
हाँ हो म्हाँरा नाथ सुनाथ बिलम नहिं कीजिये ॥ 
भीरा चरणों की दास दरस अब दीजिये ॥ 


मा 

देखो सहियाँ हरि मन कांटो कियो । 

झ्रावत कहु गयो श्रज न श्रायो करि-करि बचन गयो । 
खान-पान सब सुध-बुध बिसरी कंसे करि मैं जियों ॥ 


बचन तुम्हारे तुमही बिसारे मच मेरों हर लियो॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नगर तृम बिन फटत हियो ॥ 


७७ हल हक 
पिया मोहि दरसण दीजे हो । 


बेर - बेर में टेरहूँ भ्रहे किरपा कीज हो 
जेठ महीने जल बिना पंछी दुख होई हो। 


सोर असाड़ों क्रलहे धन चात्रग सोई हो ॥। 
सावण में झड़ लागियो सखि तीजाँ खेले हो । 

बहै दूरी जिन मेले हो॥ 
सीप स्वाति हो श्षेत्रती श्रासोजाँ सोई हो । 
देव काती में पूजहे मेरे तुम होई हो ॥ 

























तन मन धन सब सेंट करू भी भजन करू मैं थाँरा। 
तुम गृणवंत बड़े गुण सागर में हैँ जी श्रौगणहारा ॥ 
में निगणी गण एकों नाहीं तुझमें जी गण सारा । 
मीरा कहे प्रभ कबहि मिलोगे 


का 5 8] 
वारी-बारी हो राम हैँ बारी, तुम आाज्या गलो हमारो 
तुम देख्याँ बिन कल न पड़त है जोरऊँ बाठ तुम्हारी ॥ 
कण सखी सूँ तुम रंग राते हम सूँ अ्रधिक पियारी । 
किरपा कर मोहि दरसण दीज्यो सब तकसीर बिसारी ॥ 


तुम सरणागत परम दयाला भवंजल तार घसुरारी । 
मीरा दासी तम चरणन की बार-बार बलिहारी ॥ 


ता 
तुम श्राज्यों जी रामा श्रावत आस्याँ सामा |. 
तुम मिलिया में बहु सुख पाऊँ. सरें मनोरथ कामा 
तूम बिच हम बिच श्रन्तर नाहीं जसे सुरज घामा। 
सीरा। मन के ओर न माने चाहे सुन्दर स्यामा ॥ 






































श्रापतोी जाय विदेसों छाये जिवड़ों धरत न धीर॥। 
लिख-लिख पतियाँ संदेसा भेज कब धर श्ावे म्हॉरो पोव । 
मौरा के प्रभ गिरंधर नागर दरसन दोने बलबीर ॥॥ 


आम लक 
मेरे प्रीतम प्यारे राम के लिख भेज रे पाती॥ 
स्याम सनेसो कबहुँ न दोन्‍्हों जानि-बचझि गुझवाती ॥ 


तुम देख्या बिच कल न पड़त है हीयो फटत मेरी छाती । क्‍ 
मीरा के प्रभ कब रे मिलोगे प्रब जनम का साथी ॥॥ 


३४] 


मोबिन्द कबहूँ मिले पिया मेरा 

चरण कवल का हंसि-हँसि देखूँ राखूँ नेणाँ नेरा। 
निरखण क मोहि चाव घणेरों कब देखूँ सुख तेरा ॥. 
व्याकुल प्राण धरत नाहि धीरज मिलि तूं मौत सबेरा | 
मीरा के प्रभ॒ गिरधर नागर ताप तपन बहु तेरा । 


राम मिलण रो घणो 'उमावो नित उठ क्‍ जोऊ बाटडियाँ । 
दरसन बिना मोहि कछु न सुहावे जक न पड़त है श्रॉलिड़ियाँ ॥ 










प्रेमामिलाषा का रह, 
तलफत-तलफत बहु दिन बीता पड़ी विरह की पासड़ियाँ।....... 
अरब तो बेगि दया करि साहिब में तो तम्हारी दासड़ियाँ। .... 
नेण दुखी दरसण कू तरसे नागिन बेठे साँसड़ियाँ। 
राति दिवस यह आरति मेरे कब हरि राखे पासड़ियाँ। | 
लगी लगनि छूटण की नाहीं अरब क्‍्येँ. कीजे ऑँटडियाँ । की 
मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे प्रो मन की आसडियाँ॥॥ 
ही की आय जय कल 8 कि ] सा 
श्रावों सहेलथा रली कराँ हे पर घर गवण निवारी 
झूठा मांणिक मोतिया री झठी जगमग जोति। 
झूठा सब शआ्राभूषणा री साँची पियाजी रौ प्रीति। 
झूठा पाद पटंबरा रे झूठा दखणी चीर। 
....._ साँची पियाजी री गृदड़ी जामें निरमल रहे सरीर ॥ 
.... हछुप्पन भोग बृहाइ दे हें इन भोगति में दाग। 
लूण अलूणोी ही भलो हे अ्पणे पियाजी रो साग॥ 
देखि विराण निर्बाण क॑ हे, क्‍या उपजाबवे खीज।॥ 
कालर श्रपण ही भलो हे जामें निपर्ज चीज ॥ 
छल विराणो लाख को हे अपणे काज न होइई। 
ताके संग सिधारणाँ हे भला न कहसी कोइ॥। 
बर हीोणो श्रषणो भलो हे कोढ़ी कुष्टी 





























मौरा कूं प्रभु मिलिया हे, एही भगति की रीति ॥ 
[८५] घणो उमावो >-तीव्र लालसा, प्रबल उमंग | प्राणेशवर की प्रीति के 













एव  ट्ाव्टा , ... 
_ ईग5 टी कब्यते 8 प्रातेटडओ पाए फहकषते । 
ठैएवे छाड घटा कबाते त07 व्यं/॥82८ पाठ, 









चलो झगम के देस काल. 

वहाँ भरा प्रेम का होज हँस केल्याँ कर ॥॥ 
झोठण लज्ज। 'चीर धीरज को घाँधरों । 
छिपता काँकण हाथ, सुमति को मून्दरो ॥॥ 
दिल दुलड़ी दरियाव साँच को दोवड़ो । 
उबटंत गरु कौ ज्ञान ध्यान को घोवणो ॥॥ 

कान अखोटा ज्ञान जुगत को झूटणो । 

बेसर हरि को नाम चूड़ो चित ऊजलो ।। 
जीहर सील संतोष निरत को घूँघरों । 
बिदली गज श्ररु हार तिलक शुरुग्यान को ॥ 
सज सोलह सिणगार पहरि सोने राखड़ी )._ 
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गली तो चारों बन्द हुईं मैं हरि सूं मिले कैसे जाइ ।. 
ऊंची नीची राह रपठटीली पाँव नहीं ठहराइ ॥। 
सोच सोच पगर धरू जतन से बार बार डिग जाइ । 
ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाइ । 
पिया दूर पंथ म्हाँरों झीणो सुरत झकोला खाइ ॥ 
......... कोस कोस पर पहरा बेदया पेंड पेंड बठसार। 
.......॑_ है बिधना कैसी रच दीन्हीं दूर बसायो म्हॉरों गाँव ॥ 
../।ै।.... सोीरा के प्रभु गिरघर नागर सतगुर दई बताय॥ . ....|||||||औ|_ 
जगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीौन्ही लाय ॥ मा 
* ८६] 
तेरो कोई नह रोकणहार मगन होह मीरा चली। 
लाज सरम कुल की मरजादा सिर से दूरि करी ॥ 
मान अपमान दोऊ घर धरक निकली हूँ ग्यान गली । 
द ऊँची अटरिया लाल किवड़िया निरगुण सेज बिछी ॥ 
...... पंचरंगी झालर सुभ सोहै फूलन फूल कलो। 
द बाजूबंद कड़ ला सोहै सिन्द्र माँग भरी॥ 
-.. सुमिरण थाल हाथ मैं लीन्हा सोमा अ्रधिक खरी ॥ 
सेज सुखमणा मीरा सोहै सुम है श्राज घरी।....... 
... तुम जावबो राणा घर अपणे मेरी तेरी नहीं सरी ॥ | ० 
। रे ि मा [ 8०0 
..... बरजी में काहु की नाहि रहें । 
... _ सुनौ री सखो तुम चेतन होइ के मत की बात कहूँ ॥ 


























































सन मेरो लागो सुसिरण सेती सबका मैं बोल सहूं । 
सीरा के प्रमु हरि अबिनासी सतगुरु सरण गहूँ।। 
राणा जी म्हाँने या बदनासी लागे सीठी । जे 
कोई निन्‍दो कोई बिन्दों में चलूँगी चाल अनूठी ॥॥ 
- झॉँकली गली में सतगर सिलिया वर्य कर फिरूँगी भ्रपूठी ।॥. 


सतगुर जी सूँ बाताँ करसाँ दुरजन लोगों ने दीठी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर दुरजन जलो जा श्रंगीठी 008. 

















सूरत दीनानाथ सूं लगी तूं तो समझ सुहागण नार । 
लंगनी लहेँगो पहर सुहागण बीती जाय बहार । 
घन जोबन है परबणा री मिल न दूजी बार ॥॥ 
रामनाम को चड़लो पहिरो प्रेम को सुरमों सार ॥ 
नकबेसर हरिनाम की री उतर चलोनी परले पार ॥ 
ऐसे बर को क्या वरू जो जन्मे श्री मर जाय ॥ 
धर बरियो एक साँवरो री (मेरो) चड़लो श्रमर होय जाये ।॥ 









सुरत चली जहाँ में चली री कृष्ण नाम झणकार । 
भ्रबिनासी को पोल पर जी सीरा करे छे पुकार ॥ 





















पा परिसर जा रा 5 रह 


720 5... भॉम गये.  बनंबास के सब- रंग ले गए ॥  - 7 
... ले गए स्हांरी काया को सिंगार तुलसी री माला दे गए । न 
...... सझ्लोई कुल की लाज मुकुद थारे कारणे |... || | औ _ 
बेगही लीज्यो संभाल मीरा पड़ी बारणे ॥ | 
[बडा 

नाह मार्व थारो देसलड़ो रंगरुड़ो । रा 
थांरां देसाँ में राणा साथ नहीं छे लोग बसे सब कंड़ो ७... 
गहणा गांठी राणा हम सब त्याग्या लाग्यो करारोचड़ो॥ह......... | 
काजल टीकी हम सब त्याग्या त्यायों है बाँधन जूड़ो ॥ मा 
सेवा मिसरी में सब ही त्याग्या छे सबकर बूरो । 


.... तन की आस कब॒हुं नह कीनो ज्यूं रण माही सूरो॥ 
....... भीरा क्े श्रमु गिरघर वागर बर पायो में पूरो॥ 
[६४ | 
श्राण हमारो स्ाधुजन नो संगरे राणा म्हारा भाग भल्याँ। 
साधु जननों संग जो करिए चढ़े ते चोगणों रंग रे। 


साकट जनन तो संग न करिये पड़े भजन में मंग रे। 
अ्ड़सठ तीरय संतों ने चरणे कोटि कासी ने सोय गंग रे ॥ ल्‍ 





























हे 'रास तने रंगराची राणा में तो साँवलिया रंग राची रे। 
ताल पशावज मिरदंग बाजा साथाँ आगे नाची रे॥। 



































| रूठयों तो म्हांरो कांड करलेसी । 
सहें तो गुण गोबिद का गास्यथां हो भाई ॥ 
.... राणा जी रूठयो वांरो देस रखासी। 
.... ै.।/।/।./. हरि रूठयां कुम्हुलात्यां हो साई॥ 
दे 5 लोक लाज: की काण ने मानूँ। 0 
पा हे 2० निरभे निसाण घुरास्यां हो साई ॥ 
5... राम नाम का झा  चलास्थां। 
भवसागर तर जाया हो माई ॥ 
......./9&७& भसीरा सरण सांवल गिरधर की। 
मय बम चरण कंवल लपटास्यां हो. माई ॥। 



































[६६8] 





".._ शणाजी रहारी प्रीत पुरबली मैं कांई करू । ० 
......._ शम नाम बिन घड़ी न सुहावे रास मिले म्हांरा हियरा ठहराय ॥ 
के भोजनियां नाहि भाव सझहाने नींदलड़ी नें झाय ॥ 
प्यालो भेजियो जी जावो मौरा पास । 
पी सहारे गिरधर रो बिस्वास ॥. 
प्याला पी गई जी भजन करे राठोर ॥_ 
थारी भारी न मरू स्हारो राखणहारो 
छापा तिलक बनाविया जी सन मस्चय धार 


































तरकस तीर लग्पो मेरे हियरे गरक गयो सतकाणी।। 

सब संतन पर तन सन वारों चरण केवल लपठाणी । 

... मीरा को प्रभु राखि लई है दासी अ्रपणी जाणी ॥ 

कक आह तैतो रंग धर्ता लग्यो एमाए।... गम जल रा 

...... पिया पियाला श्रमर रस का चढ़ गई घूम धमाय।.....||| 
यां तो प्रमल म्हांरे कबहुँ न उतरे कोटि करो उपाय ॥.. 

साँप पिदारी राणा जी भेज्यों झो मेड़तणी गल डार । आह 

हँस हँस मीरा कंठ लगायो यो तो म्हांरे नोसर हार ॥ मा 
विष को प्यालो राणाजी भेज्यों दो मेड़तथी प्याय॥ जा 

कर चरणामृत पा गई रे गुण गोबिन्द रा गाय। छः 


पिया प्याला तामका रे और न रंग सोहाय ॥। 
सीरा कहै प्रभु गिरधर नागर कांचो रंग उड़ जाय ॥ 


[ १०२ ] द 
























५० और ; 






मैं गोविन्द गुण गासयां । 

शाजा रूठें नगरी राखे हरि रूठयाँ कहें 
राणे भेज्या जहर पियाला इमरित करि पी जाणा 
डबिया में भेज्या ज मवंगस सालिगरास करि 


















स॒ लड्ढे सेरी ननव खिजावे राणा रह्या रिसाथ॥ 








' की प्रेम-साथना 


धणाजाी बंदलाइया काँइ देणो जवाब । 
भण लागो हरिनास सूँ म्हारों दिन दिन दुना लाभ ॥| 
सीप भरयो पाणी पिवे रे टॉक भरयों श्रन्त खाय । 
बतलाया बोली नहीं रे राणोजी गया रिसाय ॥। 
विषरा प्याला राणाजी भेज्या दीजो मेडतणी हाथ । 
कर चरणामृत पी गईं महारां सबल धणी का साथ ॥ 
विष की प्यालो पी गई भजन करे उस ठौर। 
थाॉरा सारी ना मरूँ म्हांरा राखणहारो और ॥॥ 
राणो जी मो पर कोप्यो रे मारे एक न सेल । 
भारयां पराछ्चित लागसी महांने दीजो पीहर मेल ॥ 
राणो मोपर कोप्यो र॑ रती न राल्यो मोद। 
ले जाती बेकू ठ में यो तो समझ्यो नहीं सिसोद ॥ ४: 
छापा तिलक बनाइया तजिया सब सिगार । 
में तो सरणे राम के भल निनन्‍दा संसार ॥॥ 
भाला म्हांरे देवड़ी सील बरत पसिगार । 
भ्बके किरिपा कीजियो, हैँ तो फिर बाँधू तलवार ॥ 


भो मो रो भरतार॥ 
+ जाज्यो एके दोड़। 
कुल की तरण भ्रस्तरी या तो म्रड़ चली राठौड़ ॥ 











अभिसार 


गरा--भाई म्हॉने सुपने में परण गया गोपाल ॥ 


अंग अंग हल्दी मैं करी जी सूधे भीज्यों गात। 
भाई म्हाँने सुपने में परण गया दीनानाथवा 
छुप्पन कोटि जहाँ जान पधारे दुलहा श्री भगवानु । 
सुपने में तोरन बाँधियों जी सुपतने में आई जाव॥ा 
भीरा को गिरधर मिल्या जी पूर्व जतम के माय । 
 सुपने में म्हाँने परण गया जी हो गया अचल सुहाग ॥ 


जा | 
कैसे जिऊँ रो माई हरि बिन कैसे जिऊ री+१ 
उदक दादुर पीनवत है जल से ही उपजाई ॥ 
पल एक जल कूँ मौन बिसरे तलफत मर जाई। 
-विया बिन पीली भई रे ज्यों काठ घुन खाय ॥ 
 झ्ौषध मूल न संचरे रे (बाला) बेद फिरजाय । 
उदासी होय बन बन फिरूँ रे बिया तन छाई॥ 
दासि मीरा लाल गिरधर मिल्या है सुखदाई । 


ते मत गरजे माइ. री साधा दरसण जाती।.. 
राम नाम हिरदे बसे साहिले मदमाती॥ 














.._गेली दुनिया बावली ज्याँ कूँ राम न भावे। रा 

.. ज्याँ रे हिरदे हरि बसे त्यांकूँ नींद न श्रावे ॥ 
चौवास्याँ की बावड़ी ज्यांकूँ नीर न पीजे । 
हरि नाले झमृत भरे ज्यांकी श्रास करीजे ॥ 

























_ महाँना गुरु गौबिरद रीआण ग 














































राज करे ज्यांना करणे दीज्यो मैं भगतारी दास । 
सेवा साथ जनन की म्हॉर राम मिलण की शझास ॥ 
लाजे पीहर सासरो माइतणो सोसाल । 
सबही लाजे सेड़तिया जी थांसू बुरा कहे संसार ॥ 
चोरी करो न मारणगी नह में करूँ श्रकाज । 
पुन्न के सारग चालताँ झक मारो संसार ॥ 
नहिं मैं पीहर सासरे नह पियाजी रो साथ । 


सीरा ने योबिद मिलया जो गुरु सिलिया रेदास ॥ 


था ऊपर साथाँ में मत जा री ॥ 
कूल को दाग लगे छे भाभी निन्‍दा हो रही भारी । 
साधाँ रे संग बन बन भटको लाज गमाई सारी ॥। 
बड़ा घर थे जनम लियो छे नाचो दे दे तारी। 


.. संत चरण की सरण रण दिन सत्त कहत हूँ बानी । 
राणा ने समझावो जाबो 


















2 नह हर 
सीरा भगन भई हरि के गुण गाय । 
... साँप पिठारा राणा भेज्यों मीरा हाथ दियों जाब॥ 
.._ न्हाय धोय जब देखण लागी सालिगराम गई पाय। न 8 
.... जहर का प्याला राणा भेज्या अमृत दीन्हु बनाय॥ रे 
.... जाय धोय जब पीवण लागी हो अमर झंचाय 0... 
सल सेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा सुलाय। 5० जा 
...... साँझ भई मीरा सोवन लागी भानो फूल बिछाय हा 
हज भीरा के प्रभु सदा सहाई राखे बिघन हुटाय । 
भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाय | 
8 [११२ 
अबला ने माटी नोरांत थई। 
सामलो घरेन म्हॉरे साँचे रे 8... " 
वाली गढ़ाऊँ बीठल वर केरी हार हरि ने म्हाँरो हइये रे । कक 
बीन माल चतुरभज चड़लो सिद सोनी घरे जइये रे ॥ 
शाँसरिया जगजीवन केरा किसने गलाँ री कंठी रे।.. 
बिछुवा घुंधरा राम नरायण श्रनवट अन्‍्तरजामोी रे ॥ 
रुषोतम केरो टीकम नाम नूं तालो रे । 



























































बैठी हवें नथी काइ 
गरधर नागर हरिन चरण जाचू २ ॥। 

















[ ११३ 


पग घृधरू बाँध भीरा नाची रे । 

में तो मेरे नारायण की आपहि हो गई दासी रे । 
लोग कहें मौरा भई बावरी न्‍्यात कहें कलनासी रे ॥॥ 
विष का प्याला राणाजी सेज्या पीवत सीरा हाँसी रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज सिले अ्रविनासी रे ॥ 


[४.7 


रंग भरी रंग भरी रंग सूं भरी री 

होली आई प्यारी रंग सं भरी री ॥ 

उड़त गलाल लाल भये बादल पिचकारिनि कौ लगी झरी रौ। 
चोवा चन्दन झोर श्ररगजा केसर गागर भरी धरी री ॥ 


_भीरा कहै प्रभु गिरधर नागर चेरी होय पायन में परी री ॥ 
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[ ११५ | 


/ 8 


. बदला रे ते जल भरि ले आयो । कर का 
: छोटी-छोटी बूंदन बरसन लागी कोयल सबद सुनायों । _ 
गाज बाजे पवन मधरिया शअ्रम्बर बदराँ छायो॥ 
. सेज सेंबारी पिया घर श्राये हिलमिल संगल गायो । 
मीरा के प्रभु हरि श्रबिनासी भाग भलो जिन पायो _ 


[ ११६ | 


 जोसीड़ा ने लाख बधाई रे शअ्रब घर आये स्थाम । 

श्राजि श्रानन्द उसगि भयो है जीव लहे सुखधाम ॥॥ 
. पाँच सखी मिलि पीव परसि के श्रानन्द ठासू ठाम । 
. बिसरि गई दुख निरखि पिया कूँ सुफल मनोरथ काम ।। 
औीरा के सुख सागर स्वामी भवन गवन कियो रास | 


सब ९06८ ए०पा' ए70पछ#8 ० गठीए ए0प्राइटी' के बाज ए३ए, ४0प १९९ 
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[११५] बरसात तो यों सर्वत्र ही सुखद और सुहावनी होती है, पर ल्‍ 


४ राजस्थान में उसका और ही आनन्द है क्योंकि मेघ के दर्शन वहाँ दुर्लभ होते _ 
हैं । मेघ उधर गरजने-लरजने लगते हैं इधर मोर बोलने लगते हैं और पंख पसार- 





सेंवारी पिया घर श्राये हिलमिल मंगल गायो” । समस्त 


। सुहावना भौर सजीला हो गया है क्योंकि यह प्रिय-मिलन व का सम समय है । 


वातावरण 





[११६] इस पद में मिलनजन्य आ्रानन्दोल्लास का बड़ा ही भव्य एवं हे 


ह : मनोहारी चित्रण है “बिसरि गई दुख निरखि पिया कूँ में जितनी स्वाभाविक _ 
उल्लासपूर्ण सुखानुभूति की दिव्य व्यंजना है । 'उसे' पाकर जन्म-जन्म के प्यास 




















हर ः हक पा _ काली-पीली बदली में बिजली चसके मेघ घटा घनघोर छे जी ॥ 
... दादुर मोर पपीहा बोले कोयल कर रही सोर छो नी। 
5 भीरा के प्रभु गिरघर “नागर चरणों में म्हाँरो जोर छे जी ४ 
ता हा . । 2 हा डक | | ११८: |... है गम 5 का ॥॒ 
.... झक आई बदरिया सावन की, सावन की सन मावन की । पर । 
सावन में उमंग्यो मेरो सनवा भनक सुनी हरि झावन की ॥ 
- ../.... उमड़-घुमड़ चहें दिसि से श्रायो दामिण दसक झर लावन की । 
.....  नांन्होंनाँन्‍होंबूँदन मेहा बरसे सीतल पवन सोहावन की ॥ 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनन्द संगल गावन की । 


सावण दे रह्या जोरा रे घर आरायो जी स्थाम मोरा रे । 


। 3 उमड-बुभड़ चहुँ दिसि से आया गरजत है घनघोरा रे । 
..... दावुर मोर पपीहा बोले कोयल कर रही सोरा रे ॥॥ 





























..... भीरा के प्रभु गिरघर नागर जो वारूँ सो ही धोरा रे ॥ 














......_ साजन घर झआांवो भिठ्वोला । 
कब की ठाढ़ी पंथ निहारू थाँ हीं श्राया होंसी भला । 
































०. 
हा 











मिलन और आानत्दान्माद....... इण०्छदच.. 


पाँच सल्ली इकठी भई सिलि मंगल गाबे हो। हा 
पिय का रली बधावणां आँगद अंगि न आवबे हो 0॥. 
हरि सागर सूँ नेहरों नेणां बेध्या सनेह हो 
.._ मीरा सखी के श्रांगणे दूधाँ बृठा मेह हो॥ 
७ [१२२ | 
सहाँरो श्रोलगिया घर आया जी |... क्‍ दा फ 
तन की ताप मिठी सुख पाया हिल मिल संगल गाया जी॥ 
. घन की धुन सुनि सोर सगन भया यूं आणंद झाया जी । 
. मगन भई सिलि प्रस॒ श्रपणाँ सूँ भो का दग्ध मिटाया जी ॥॥ 
.. चंद के देखि कमोदनी फूले हरखि भया मेरी काया जी । 8 
... रग रग सीतल भई मोरि सजनी हरि मेरे महल सिधाया जी॥ 
सब भगतन का कारज कींन्हा सोई प्रिय मैं पाया जी । 
सौरा विरहणि सीतल होई दुख दुन्द नहसाया जी 
[ शेर है ते 
महें तो राजी भई मेरे मन में मोहि मिया मिले इक छिन में ) 
पिया मिल्या मोहि किरिपा कीन्‍्हीं दीदार दिखाया हरि ने ॥ 
सतगुरु सबद लखायो असरी ध्यान लगाया धुन में। 
मीरा के प्रभ॒ गिरधर नागर मगन भई मेरे सन में ॥ 


[१२१] विरहिणी युग-युग से प्रीतम प्यारे की प्रतीक्षा में थी । आज वह 


.. उसे” पाकर निहाल हो रही है। इस मधुर मंगल मिलन में आनन्द उमड़ा- 
.. उमड़ा फिरता है, हृदय में समा नहों रहा है । पिया ने श्राने को संदेश भेजा 
. था, वह आज सच निकला, और इसलिए विरहिणी कह रही है कि मैं अपने. 
... यूोारे के संदेश का' बहुत झ्ादर करती हूँ क्‍योंकि वह मेरा प्रियवम भ्रपनी 
... बात का सच्चा है । आज आनन्द-मंगल का क्या कहना ! जिम्त प्रकार सागर. 
'._ से बूँदें उठकर फिर मेघ रूप में कहीं बरस जाती हैं, इसी प्रकार हरि रूपी 
... सागर से नेह की बंदे उठकर आज मीरा के आँगन में कमाकम बरस 
.. [१२२] एक बार प्रभु के शीतल अमृत स्पश का अनुभव कर लेने पुर ता 
.. तन का सारा ताप, हृदय की सारी व्यथा मिंट जाती है और जन्म-जन्म के . 
... संकट क्षण में दूर हो जाते हैं । हृदय के अन्दर एक अपूर्व आधार और भरोसा. 
.... बना रहता है। चन्द्रमा को देखकर जिस प्रकार कुमूदिती खिल उठती है वैसे... 
.... ही मीरा का हृदय, मन, प्राण, उसका रोम-रोम खिल उठा है, रग-रग शीतल 





















































































कह 





चालां वही देस प्रीतम चालां वाही देस । 

कहो कसूमल साड़ी रंगावा कहो तो भगवां भेस ॥ 
कहो तो मोतियन माँग भरावा कहो छिटकावा केस । 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुणज्यों बिड़द नरेस॥॥ 








(१३५. | 





....... फागुन के दिन चार रे होरी खेल सना रे । 
मा बिन करताल परखावज बाजे अनहुद की झनकार रे ॥॥ 
बिन सुर राग छतींसूं गावे रोम रोस रंग सार रे। 

सील सतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे॥ 
उड़त गुलाल लाल भए बादल बरसत रंग अपार रे | 

घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे॥..........ः 

होरी खेलि पीव घर आए सोइ प्यारी प्रिय प्यार रे। 

सीरा के प्रभु गिरधर तागर चरण कँवल बलिहार रे ॥ 














या... “बाहहा में वेरागिण हेँगी हो । 

। _...... जोंजोीं भेष स्हांरो साजन रीझ सोह भेष धरूगी हो॥ |... 
... सील संतोष धरू घट भीतर समता पकड़ रहँगी हो॥.......... 
जाको नाम मिरंजण कहिए ताको ध्यान धरूगी हो ॥॥.. 
गुरू ग्यात रगूँ तन कपड़ा मन मुद्रा फेलैंगी हो॥............. 
प्रेम प्रीत सू हरिगुण गाऊं चरणन लिपट रहूँगी हो ॥ पा 
या तन की में करूँ कींगरी रसना राम रदूँगीहो।  ' 









[१२४] मीरा कह रही है, 'ऐ मेरे साजन', चलो नुम्हारे देश चल । कहो. |. 
कुसुम्भी साड़ी पहन लूँ, कहो तो भगवा वेश धारण कर लूँ, कहो तो माँग 
















स्थान म श्राय 





सुहागिने 





मिलन और झआालन्दोन्माद.. ० 2846 
१२७ | 


तू नागर नन्दकुमार तोस्यों लाग्यों नेहरा । हक कम 
.. मुरली तेरी सन हरयो बिसरयो ग्रिह व्योहार ॥ 
.. जब ते स्तवननि धुनि परी ग्रिह अंगना न सुहाई।॥ 
पारधि ज्यूं चूके नहीं सृगी बेघि वई बाइक 
. पानी पीर न जाणई मीच तलफि भरि जाइ।॥ 
..... रसिक मधुप के मरम को नहिं समझत केवल सुभाइ॥ 
..._ दीपक को जू दया नहीं उड़ि उड़ि मरत पतंग। 
भीरा प्रभु गिरधर मिले जेसे पाणी मिल गयो रंग ॥॥ 
था [ १२८ | 
.. हमरे रौरे लागलि कैसे छूटे।.... द 
जैसे हीरा हनत निहाई लतैसे हम रौरे बनि आ्राई ॥ 
जैसे सोना मिलत सोहागा तेसे हम रोरे दिल लागा। 
जैसे कमल नाल बिच पानी तेसे हम रौरे सन मानी ॥ 
जैसे चेंदहि मिलत चकोरा तेसे हम रौरे मिल जोरा। 
जैसे मीरा पति गिरधारी तैसे मिलि रहु कुंज बिहारी ॥ 





[१२७] सच्चा प्रेमी इस बात की श्रोह नहीं देखता कि उसका प्रिय पात्र 





















का उससे प्रेम करता है या नहीं, वह प्रेम करने में ही आनन्द पाता है। प्रेम का _ की मा 
.. नशा बहुत ही मादक होता है | हरिणी वीणा के स्वर पर झ्रानन्‍्द-विभोर होकर _ 
. अृत्यु की गोद में छलाँग मार जाती है। जल के बिना मछली का जीवन 


.  असम्भव है, परन्तु जल को उसकी व्याकुलता का क्‍या पता ? भौंरा काठ छेद... 







2.५ देता है पर कमल-कोष में बन्दी हो जाता है और घुट-घुटकर प्राण दे देता है रा ० ० 


..._ परन्तु कमल उस पर क्यों प्रीति करता है ? शलभ दीपक पर अपने को निछावर.... 
रा । कर देता है और भस्म हां जाता है, परन्तु निर्मम दीपक को उससे क्‍या 
..._ गरज ? इसी प्रकार वह “निदुर' (हाय, 'निठर' कहते भी तो नहीं बतता, जो... 





..  प्राणों को इतना प्रिय और इतना अपना” है उसे “निदुर' कैसे कहा जाए: 
. भले ही द्रवित न हो अपना हृदय तो प्यार किए बिना नहीं मानता । मीरा 


.. कहती है कि मैं तो अपने साँवरे के रंग में यों घुल गई जैसे पानी में रंग घुंल 


_ जाता है। | 
[]29 [४०४्ाशहु रक्का शीठश 00075 इ/॥8०९ पा०्फ्ट पका 90 छें8. |] 
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07 १३६: 

_आहॉरो जनम मरण को साथी थाने नहिं बिसझें दिन राती । 
...._ तुम देख्याँ बिच कल न पड़त है जानत मेरी छाती ॥ 
.... ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निहारझँ रोय रोय श्रेखिया राती। 
यो संसार सकल जग झूठों झूठा कलरा नन्‍्याती॥ 
दोउ कर जोड़याँ अ्ररज हूँ सुण लीज्यो मेरी बाती । 
यो मन मेरो बड़ो हरामी ज्यूं मदसाती हाथी॥। 
... सदगुरु हस्त धर्यो सिर ऊपर आओआंकुंस दे समझाती। 
... पल पल तेरा रूप निहारूँ निरख निरख सुख पाती ॥॥ 
.._ मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणों चित राती। 


[श्३०] आम 


श्ाली म्हांने लागे बन्दाबन नीका । 

धर घर तुलसी ठाक्र पुजा दरसण गोबिद जी को ॥ 
निरमल नोर बहुत जमना में भोजन दूध दही को ॥॥ 
रतन सिघासण आप बिराजे समुगठ धर्यो तुलसी को | 
कूजन कूंजन फिरत राधिका सबद सुनत सुरली को ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको | 





9ए8 बाते 20 प्रांड 8०9658 कं? 67067 ६0 णञ7् 0एट' माह), जिंट एलंटड, 
& दाल दछा8 27 ७8, ॥फट टीशाइड व8 >ट्बटील्ते एीहाए भार अच्यते ॥0 
जुक्मवंल्प 5. (जात 00एंफवे ठा (0०व ०भुंगेएड छाबय 99 89७89, 0. 
"ध0प | इपाकट्यत6त 40 छा, 6 इृट्यटाठ्प्ड पड हा 


_देहि में पदपललवमुदारस । 















मिलन औ्रौर श्ानखोन्माद....... ३०९. 









वलो सन गंगा जसना तीर । हम । 
गंया जसना . मनिरमल पानी सीतल होत सरीर ॥ 

बसी बजावत गावत कान्‍हों संग लियो बलवीर॥ 
सोर घुगट पीतांबर सोहै कुंडल झलकत हीर ॥ 
'भीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर सीर ॥ 


[ १३२ | 


हो कान्हा किन गूंयी जुल्फाँ कारियाँ । 
सुघर कला प्रवीन हाथन सूँ जसुमतिज्‌ ने संवारियाँ ॥॥ 


जो तुम श्राओं मेरी बाखरियाँ जरि राखूं चंदन किवारियों ॥ 
भीरा के प्रभु गिरधर नागर इन जुलफन पर वारियाँ ॥ 


[ १३३ | 


गोकला के वासी भले ही आए गोकुला के वासी । 
गोकुल की नारि देखत आनन्द सुखरासी॥ 
एक गावत एक नाचत एक करत हाँसी। . | 
पीताम्बर फेटा बाँबे अ्रगजा सुबासों ॥ 
गिरधर-से सुनवल ठाक्र मीरा-सी दासी॥ 


| १३४ | 


सखी म्हारो कान ड़ो कलेजे की कोर । 

मोर मगठ पीतांबर सोहै कुंडल की झकझोर ॥ 
. बिद्रावन की कुंज गलिन सें नाचत नन्‍द किसोर । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण केवल चितचोर ॥ 


जागो बंसीवारे ललना, जागो मेरे प्यरे।......_...ः 
रजनी बीती भोर भयो है घरघर खुले किवारे। 
गोपी दही मथत सुनियत है केंगना के झनकारे .. 










































.. [१३५] प्रिय-जागरण का कितनां मनोहर हृश्य है ! सवेरा हो गया है 7 
घर-घर के किवाड़ खुल गए हैं। ग्वालिनें दही मथ रही हैं और दही मथते समय _ 
हैं । ग्वाल बाल आकर शोर मचा 















































३०.०7 7००. 7. भौरा की प्रेससाधनो  - ५ ५ 
..............उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। 

....... ःवालबाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे । 

-....... मभाखन रोठी हाथ में लीनी गठवन के रखबारे। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया के तारे ॥ 





[ १३६ | 


.........  गोहनें गपाल फिरूँ ऐसी झ्रावत मन में। हो 
../../।/।/...... अवलोकत बारिज बदन बिबस भई तन में. ्रः 
|... - मुरली कर लकुट लेऊें पीत बसन धारू। 
या आम . काछी गोप भेष सुकठ गोधन संग चारूँ॥ ला 
कप 0०77. हम भई गुल्म लता: बन्दाबन. रंताँ। हम 
आम . पसु पंछी मरकट सुनी श्रवन सुनत बैना ॥ हु 
आह .. गुरुजन कठिन कानि कासों री कहिए। 














मीरा प्रभु गिरधर मिलि ऐसे ही रहिए ॥ 
| पा 
। 7777. स्थाम स्हॉसू ऐडो डोले हो। 


....... झोरन सूं खेले धमार भ्हाँसूँ मुख है न बोले हो ॥। 
....../.....  सहाँरी गलियाँ ना फिर॑ तेके आँगण डोलें हो। औरत 
कम हु म्हॉरी श्रगूरी ना छुबे वाकी बहियाँ मोरे हीऔ॥...  .र््ःऋ 
............. . सहाँरो अँचरा ना छुवे|ं बाको घघट खोले हो। 
.... .. भोरा के प्रभु साँवरो रंगरसिया डोले हो॥ 























-..सब-के-सब हाथ में रोटी-माखन लिये. हुए गाय चराने के लिए अपने 
प्यारे सखा कन्हैया को बुलाने आये हैं। ऐसे भोर के समय मीरा अ्रपने प्राणाधार 
श्री गिरधर नागर को जगा 










१३७] इस पद में प्रणय-जन्य ईर्ष्या का कितना सुन्दर एवं भावपूर्ण . 
चित्र है जिसमें प्रेमिका अपने प्रणय देवता की “ की मीट्ट 











सिलन और आनन्‍्दोन्माद 


[ श३८ ] 


 झ्ाली साँवरो की दृष्टि सानो प्रेम को कटारी 2. 


लागत बेहाल भई तन की सुधि - बुधि गई॥ 
तन » मन व्यापोी पश्ेस मानी सतवारों है। 
सखियाँ मिलि दुइ चारी बावरी सी भई न्यारी॥ 
हों तो वाकों नीको जानो कुंज को बिहारी है। 
_ चन्द को चकोर चाहै दीपक पतंग  दाहे ॥॥ 
जल बिता मीन जैसे तेसे प्रीत प्यारी है ।. 
.. बिनती करो हे स्थाम लागों में तुम्हारे पाँच ।॥ 
की -सीरा अ्रभु ऐसे जानो दासी तुम्हारी है। 
हे [ १३६ | द 
. प्रेमनी-प्रेमनी रे मन लागे कटारी प्रेमनी रे । 
जल जमुना माँ भरवा गयाँ ताँ हतो गागर माथे हेमनी रे ॥॥ 
काचे ते तातणे हरिजी ए बाँधो जेम जिचे तेम तेमनोी रे । 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर साँवली सूरत सुभ एमनी रे ॥ 
जज 
माई मेरो मोहने सन हरयो । । 
कहा करूँ कित जाऊँ सजती प्राण पुरुस सूँ वरयों । 
हैं जल भरने जात थी सजनी कलस साथे धर्‌यों। 
 साँवी सी किसोर मूरत कछुक टोनो करयो 0७ 
. लोक लाज बिसारि डारो तबहीं कारज सरयो॥ 
' दासि सीरा लाल गिरधर छात्र ये वर वरयों। 


हा [:£४१--| 
छाँड़ो लंगर मोरी बहियाँ गहो ना। 


हि 





मैं तो नार पराये घर की मेरे भरोसे गुपाल रहो ना। 
जो तम बहियाँ मोरी गहत हो, भयन जोर मोरे प्राण हरो ना ॥ 





हि 
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मीरा की प्रेम्साधना.... मा 


.._बन्दावन की क्‌ंज गली में रीत छोड़ श्रनरीत करो ना तर 
.._ मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित टारे टरो ना ॥॥ 
आल का 
प्रावत मोरी गलियन में गिरधारी मैं तो छुप गई लाज की मारी । 
कुसुमल पाग केसरिया जामा ऊपर फूल हजारी के जा 
.. मुकृठ ऊपर छत्र बिराजे कुंडलः की छवि न्यारी का 
_ कैसरी चीर दरयाई को लहूँँगो ऊपर प्रंगिया भारो । 
आ्रावत देखो किसन सुरारी छुप गई राधा घ्यारीश॥ क्‍ 
मोर मुकूट मनोहर सोहे नथनी की छबि न्यारी ॥. 
गल मोतिन की साल विराजे चरण कमल बलिहारी | 
ऊभी राधा प्यारी अरज करत है सुणजे किसन सुरारी । द 
सोरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कसल पर बारी ॥ द 
कल 6] 
भई हों बावरी सुन के बाँसुरी हरि बिन कछु न सुहाये माई । 
ख़बन सुनत मेरी सुध-बुध बिसरी लगी रहत तामें मनकी गाँसुरी]। 
नेम धरम कोन कीनी मुरलिया कोन तिहारे पासु री। 
मीरा के प्रभ्‌ बस कर लीने सप्त सुरन तानन की फाँसु री । 
श्राज श्रनारी ले गयो सारी बैठ कदम को डारी है माय। 
म्हारे गले. पड़था गिरधारी हे साय, ॥ 
.. में जल जमुना माँ भरत गई थी श्रा गयो कृष्ण मुरारी हे माय । 
... ले गयो सारी झनारी म्हारी जल मैं ऊभी उचारी हे साय । 
.._ सखी सवानी मोरी हूँसत है हँसि-हँसि दे मोहि तारी हे माय। 
..- सास बुरी अरु ननद हठीली लरि-लरि दे मोहि गारी है मायक 
....भीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कमल की वारी हे माय ॥ 






































शक तेब्यूवेस्पो री लगा 









ले भदुकी सिर चली गुजरिया श्रागे मिले बाबा नन्‍्दजी के छोना।.._ 
_इथि को नाम बिसरि गयो प्यारी ले लेहु री कोई स्थाम सलोना ॥. 
_ बिद्रावन की कुंज गलिन में श्राँंल लगाइ गयो मनमोहना । 


मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन्दर _ स्थास सुघर रसलोना 






















मिलन झोर आनन्दोन्माद..... ३१३ द 
[ १४६ ] 


कोई स्थाम मनोहर लो री, सिर धरे मठकिया डोले। 
वधि को नाम बिसरि गईं ग्वालिन हरि ल्‍यो, हरि ल्‍यो बोले ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चेरी भई बिन मोले। 

कृष्ण रूप छुको है ग्वालिति औरहि और और बोले॥ 


[ १४७ | 


.. कसल दल लोचना तेने कैसे नाथ्यो भजंग । 

. पैसि पियाल कालीनाग नाथ्यो फण फण निर्त करन्त ॥ 
कूद परयो न डर॒यो जल माँहीं और काहूँ नह संक ॥ 
मौरा के प्रभु गिरधर नागर श्री बुन्दावनचंद ॥ 


[ १४८ ] 


होली खेलत हैं गिरधारी । हम 

पुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुबवति ब्नजनारी॥। 
सदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी 
भरि भरि सूठी गुलाल लाल चहुँ देत सवन पे डारी। 
. छल छुबोले नवल कान्ह संग स्थामा प्राण पियारी | 
पभावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी। 


कापावण्काढ़ए ० ककयाकआ ७७-५४ 





[१४४५-१४६] ये भोरी श्रहीरिनें भी कितनी भाग्यशालिनी थीं जिनकी... 


चुटकियों पर श्यामसुन्दर नाचे । इनके पूर्व पुण्य का हिसाब कौन लगा सकता | 


: है जिन्होंने हरि को खेलाया--अन्तःसुख से खेलाया और बाह्य सुख से भी उन्हें 


. बाकर मुख का चुम्बन दिया। भगवान्‌ ने उन्हें अन्तःसुख दिया, जिन्होंने... 
.. एकनिष्ठ भाव से उन्हें भजा। श्रीकृष्ण में जिनका तन-मन लग गया जो घर... 
... और हार और पति-पुत्र तक को भूल गईं, जिनके लिए धन, मान और स्वजन| 
.. विषसे हो गए वे एकान्त में वन बसाने लगीं । ५ 





..... इन ग्वालिनों के प्रेम का कोई क्या बखान करे ? दही बेचने चली हैं 2 ह 
.._ राह में श्यामसुन्दर मिल जाते हैं, फिर सारी सुध-बुध भूल जाती हैं--'लो दही, 
ह - छो दही के बजाय 'लो गोपाल, लो गोपाल' कहने लगती हैं । मम 


..... सूरदास का 'कब की मह्यों लिये सिरडोले पद इसी भाव का बड़ाही 


















































....../... . नंवनंदत बिलमाई बदरा ने घेरी माई । 

0 7. -- इते घन गरजे उत घन लरजे चमकंत बिज्ज सवाई। 
..... उसड़ उमड़ चहुँ दिसे से झाया पवत चले पुरवाई॥ 
..... दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबद सुणाई |» 
.......  सौीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चितलाई॥ 
....../. सनी हो मैं हरि श्रावन की आवाज । मा 
.. .... . हैल चढ़े चढ़ि जोर मेरी सजनी कब आवें महराज ॥ 
... दादुर मोर पपइया बोले कोइल सधरे साजव 
उमंग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसे दामिण छोड़ी लाज ॥ रे 
0. धरती रूप नवा नवा धरिया इस मिलन के काज॥ 
......../..  भौीरा के प्रभु हरि अबितासी बेगि मिलो महराज॥ 



































उप -जमत+/ अशक+३० 








..... [१४९] इस पद की गति और ध्वनि पर, लय और ताल पर ध्यान " 
... दीजिये। काव्य-रचना की दृष्टि से मीरा के गीतों में यह बहुत ही पुष्ट है।. | 
उमड़ती हुई मेघमाला के साथ पुरवैया ने वर्षकाल का एक बहुत ही सजीला किक 
चित्र उपस्थित कर दिया है । सारंग राग में यह बड़े ही मीठे ढंग से गाया जा... 
पकता है पे कक आप मय 
[१५०| समस्त प्रकृति निरावृत होकर, रस में सराबोर होकर, अपने 
प्राणवल्लभ से मिल रही है। उस समय मीरा को हरि का वियोग और खलने 
लगता है श्रौर बार-बार वह महल पर चढ़कर “उन के आगमन की प्रतीक्षा कर. 
रही है। दामिणि छोड़ी लाज' में कितना गम्भीर संकेत है--श्राज समस्त प्रकृति 
_लज्जा छोड़कर अपने प्रिय से मिल रही है, इन्द्र से मिलने के लिए पशथ्वी ने हम 
नई है। ऐसे समय में--जब चारों ओर मिलन का समाँ 
प्रियतम के विरह में मीरा भुलस रही है। वह प्रतीक्षा में है क्योंकि...“ 
मिलन के इन उपकरणों में वह प्यारे की पगध्वनि सुन रही है मा 
पहचानी हुई आहट सुन रही है।. रा 





























































[ १४१. 


झजन सुध ज्यँ जाने त्यू लीजे हो । |. हा 
. तुम बिन भोरे श्रौर त कोई क्रिपा रावरी कोज हो । 
. दिन नहिं भूख रेन नहिं निदरा यूँ तन पल-पल छीजे हो । 
भीरा के प्रभ गिरधर नागर मिल-बिछड़न सत कीजे हो ॥ 
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[१५१-२००] भगवान्‌ आनन्दमय है, रसस्वरूप है और फिर भी विशेषता 
4ह कि रस पाकर ही वह आनन्दी होता है--'रसो वे सः । रस ह्यंवायं लब्ध्वा- 
नन्‍दी भवति'। स्वयं रसरूप होकर भी वह रस का चाहक है और स्वयं: 
.. आनन्दरूप होकर भी तब तक आनन्दवान नहीं होता जब तक उसे रस न 
.. मिल जाए । भगवान्‌ स्वयं इस लीला का जाल पसारे हुए है इसलिए स्पष्ट ही 
.. उसे प्रेम की भूख है। इसी लीला के लिए प्रेम-भिखारी साँई राह चलते भक्त . 
. पर रंग डाल देता है जो दुनियादार हैं श्रौर जिनकी वृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं वे 
. उस रंग की लीला का अनुभव ही नहीं करते, अ्रपने रास्ते चले जाते हैं। पर 
जो अनुभवी हैं वे व्याकुल हो जाते हैं । उन्हें एक व्याकुल पुकार सुनाई देती है।... 
जैसे प्रियतम ने छेड़खानी करके एक ऐसी पुकार फेंकी है जिकी चोट 
 सँमालना मुश्किल है । यह पुकार सारे शरीर को बेध डालती है। इसकी कोई 
 औषध नहीं, मंत्र नहीं, जड़ी नहीं, बूटी नहीं,--बेचारा वैद्य कया कर सकता... 
है ? इस प्रकार की चोट जिसे लगी वही अभिभूत हो गया । साँईं के इस रंग रा हे. ० 









. रौंगों से न्यारा होता है। । मय ट रा हम 
... धन्य हैं जो प्रिय के साथ एकमेक होकर फाग खेलती हैं, धन्य हैंवे जो... 
.. उसकी मनभावती हैं और श्रभागिन हैंवह सखी जो ऐंचा-तानी में ही रह गई । | 
. और प्रिय का रूप क्या वर्णन किया जाए ? प्रेम-दीवानी प्रेमिका उसे अलग से... हक 
.. कैसे समझाए ? वह तो उसी में समा गई है, तन्‍्मय हो गई है। वह कहने... 
.. की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है--अकथ कहानी है--विरलों के 
.._ नसीब में इस परम सुख का अनुभव बदा है। आम 






































 ...ऑ#ः हे इक । ] पे १५२ ] 
ध्हाँरी सुघ ज्य जानो त्यूं लीजो जी । 


मैं तो हैँ बहु औोगणहारी श्रोगण. चित मत दोजो जी। 
मैं तो दासी थाँरे चरण कंचल की पम्तिल बिछुरन मत कीजो जी ॥॥ 
. मीरा तो सतगुर जो सरणे हरि चरणाँ चित  दीजो जी ॥। 


पा एप पु इक] ह 
.../।ै.. झहूरे घर होता जाज्यो राज । 
5... क्र के जिन टाला दे जावो सिर पर राख चिराज॥॥ 
हा कक हैं तो जनम-जनम की दासी थें स्हारा सिरताज। 
....... पावणड़ा रहाँ के भर्ला ही पधारी सब ही सुधारण काज ॥॥ 
जो गी बरी छाँ थाँके भली छै घणेरी तम हो एक रसराज । 
५ थाने हम सबहिन की चिता तुम सबके हो गरिबलनिवाज ॥। 
सबके सुकट सिशेमलि सिर पर भाजने पुष्य की पाज। 

मीरा के प्रभु गिरधर सागर बाँह गहे की लाज ॥॥ 


। .. हैंजाण्पो नहीं प्रभु को मिलन कैसे होई री । 

..............._ शाये भेरे सजना फिर गये पझ्ेंगना मैं श्रभागण रही सोइ री ॥ 
पर ... फारूंगी चोर करूँ गल कंथा रहेँगी बेरागण होइ री॥ 
चुरिया फोर माँग बखेरझे कजरा में डाझूँ धोह री॥॥ 














की 





हि अं 3 द 

अभ जी कहाँ गया नेहड़ी लगाय । जा 
छोड़ गया बिस्वास संधाती प्रेम की बाती बराय ॥॥ 
बिरह समन्‍द में छोड़ गया छी नेह की नाव चलाय । 


'लरमक 2४2 राज «क+3९७०++५०५+प+५क+त-- बल ५०५५८ 


पल पल भीतर पंथ निहारू दरसण म्हॉने दोजो जी मे 


. निस बासर भोहि बिरह सतावे कल ना परत पल सोइ री। 
. भीरा के प्रभु हरि भ्रबिनासी सिलि बिछुरो मत कोइ री॥ 











न सकल 


पइयरथर+म-ताक पद +२० <० 
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हक [ १५६ ] 
डारि गयो मनमोहन पासी । मद ० 
झांब! को डारि कोयल इक्क बोले मेरो सरण अ्ररु जग केरी हाँसी । 
बिरहु की मारी मैं बन-बन डोलूं प्रान तज करवत हयँ कासी । 
_ मभौरा के प्रभु हरि श्रबिनासी तुम मेरे ठाकुर मैं थारी दासी॥ 


| १५७ | 


. भाई म्हारी हरिहृ न बूझी बात। 

. पिंड मांसू प्राण पापी निकसि क्यूँ नहिं जात ॥ 
पाट न खाल्या म॒र्खाँ तु बोह्या साँझ भई परभात । 
.श्रबोलण जूग बीतण लागो तो काहे की कुसलात ॥॥ 
. सावण झावण कह गया रे हरि आवण की आस । 
रण अ्रंपरी बीज चमंक तारा गिणत निरास ॥ 
लेदइ कठारो कंठ भार मरूगी बिय खाई ॥ 
मीरा दासी राम राती लालच रही ललचाइ ॥ 


[ १४८ ] 


_ परम सनेही राम की निति ओल॑ री आ्राव । 
राम हमारे हम हैं राम के हरि बिन कछु न सुहावे ॥ 


अरननिननितन लए अमल 


[१५६] मेरो मरण अरु जग केरी हाँसी' में कितनी निगढ़ व्यथा की संकेत- 





.. भरी व्यंजना है ! विरहिणी व्यथा में जल रही है, मर रही है, और दुनिया 
तमाशा देख-देखकर हँस रही हैं। उस बेदना को जगत्‌ क्‍या समझे; क्यों 
दुनिया समझे । उसे समभने की क्‍या पड़ी है 


[१५७ | इस पद में प्रिय की उपेक्षा पर प्राणों की खी का कितना सुन्दर... 
एवं भावषुण वर्णन है । साँक हुई, सवेरा हुआ, रात आई, रात गई, दिन आया, 
पर एक बार भी वह मुझसे मुँह खोलकर बोला तक नहीं, और इस प्रकार... 
. बिना बोले युग पर युग निकल गया। सावन-भादों में श्राने की बात थी, पर 
. बह वायदा भी वायदा मात्र रह गया। रात अंधेरी है, बिजली रह-रहकर 
.. चमक उठती है भौर भ्राणों के हाहाकार को उकसा रही है। ऐसा जी करता... 
. है कि कटार लेकर छाती में घुसेड़ लूँ | परन्तु, तुरन्त स्मरण हो आता है, नहीं |. 
.. नहीं, 'बह' आने को कह गए हैं, कभी न कभी, एक-त-एक दिन मेरे भाग्य... 
.. खुलेंगे, उनके दशेन होंगे। ड़सी आ्राशा-भरे लालच में मीरा अपघात नहीं 

... करती | थे ः ः 




































































३१८... भीरा को प्रेम-साधना 








........ शझावण कह गये श्रजहुँ नश्राये जिबड़ो अति अकुलाबे। 
.././... तुम दरसण की आस रमेया कब हरि दरस दिखाव॥। 








......... चरण केवल की लगत लगी नित बिन दरसण दुख पावे। 
...!।।.....-_ भीरा कूँ प्रभु दरसन दीज्यो आणंद बरण्यूं न जाबे॥ 


0»... रमइया बिन रहोइ न जाय । 
........ खान पान मोहि फीको सो लागे नैेणा रहे सुरझाइ॥।। 
....... बार बार मैं अरज करत हूँ रेण गई दिन जाइ । 
सीरा कहै हरि तूम समिलिया बिन तरस तरस तन जाई ॥। 
“हैरी में तो दरद दिवाणी मेरो दरद न जाणे कोइ । 
......./&/  घाइल की गति घाइल जाणे कि जिण लाई होइ। 
.../।........ जौहरी की गति जौहरी जाणे कि जिण जौहर होइ ॥। 
000  सूली ऊपरि सेज हमारी सोवणा किस विध होइ। 
द द गवन मंडल पै सेज पिया की किस विध सिलणा होइ ॥ 
दरद की मारी बन बन डोल बंद मिलया नहिं कोइ । 
गरा' की प्रभु पीर मिटेगी जब बेद साँवलिया होइ ॥ 
.. [१६१ ] 
पिया बिन रहोइ न जाइ । ता 
तन सन मेरो पिया पर बारें बार बार बलि जाइ॥ 

















[१६१] लीज्यो कंठ लगाइ 
बाला सेज हमारी रेतूं आव हौं बारी रे दासी तुम्हारी रे। 
तेरा पंथ निहारू रे सुन्दर सेज सवारूँ रे जियरा तुम पर वारू रे | 

तेरा प्रंगना पेखों रे, तेरा मुखड़ा देखों रे तब जीवन लेखों रे ॥ 

मिलि सुखड़ा दीजे रे, यह लहर लीजे रे, तुम देखे जीजे रे। 
तेरे प्रेम कर माती रे तेरे रंगड़े राती रे, दादू बारणे जाती रे ॥। 

















































प्रेम की पीर 27३१७ 
मिस दिन जोहूँ बाठ पिया की कब रे झिलोगे प्राइ ॥ 
भीरा के प्रभु आस तुम्हारी लीज्यो कंठ लगाई ॥॥ 


[ १६३ ] 


में बिरहिणि बेठी जागूँ जगत सब सोबे री झाली । 
बिरहिणि बठी रंगमहल में सोतियन की लड़ पोबे । 
इक बिरहिणि हम ऐसी देखी श्रेंसुवन की साला पोवे ॥ 
तारा गिण-गिण रेण बिहानी सुख की घड़ी कब आवबे | 
_मौरा के प्रभु गिरधर नागर भिल के बिछुड़ न जाबे ॥ 


पा [१६३] 
सखी मेरी नींद नसानी हो । 
पिया के पंथ निहारत सिगरी रेण बिहानी हो ॥ 
सब सखियन मिल सीस दई मन एक ने सानी हो । 
बिन देख्याँ कल नाहि पड़त जिय ऐसी ठानी हो ॥ 
अ्रंंगि श्रंगि व्याकुल मई सुख पिय पिय बानी हो | 
झअतर बेदन विरह की वह पीड़ न जानी हो॥ । 
ज्यूं चातक घन कूँ रटे मछरी जिमि पानी हो। का 
मीरा व्याकूुल विरहिणी सुध - बुध बिसरानी हो ॥ । 


| १६४ | 


में हरि बिन क्‍्ये जीव री माइ। क्‍ 
पिय कारण बोरी भई ज्यं काठहि घन खाइ ॥ 
झोखद मूल न संचर मोहि लाग्यों बोराह ॥ 
कमठ दादुर बसत जल में जरलहि ते उपजाइ। 
सीन जलके बीछुरे तन तलफि करि सरि जाइवा 
: पिय ढूँढन बन बन गई कहूँ मुरली धुत पाइ । 
_ मीरा के प्रभु लाल गिरधर मिलि गए सुखदाइ ॥ 


[ १६५ ] 























प्रभु बिना सर माई ।  , 
मेरा प्राण निकस्या जात हरि बिन ना सर माई ॥ 
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[१६५] इस पद से मीरा के सजीले हृदय का भोलापन फूट निकला 


































भीरा की प्रेन-साधना 





.... करसठ दादुर बसत जल में जल से उपजाई । 
.. मीन जल से बाहर कीना तुरत सर जाई॥। 
काठ लकरी बन परी काठ घुने खाई ॥ 
जज पहले, कंगन आग डारि आये भसम हो जाई॥। 
जय 0१०, 7... बन बन ढूँढत में फिरी आली सुधि नहि पाई॥... . 
07 07: 7. शक्त बेर दरसंण: दोजे- सब कसर मिटि जाई ॥ 
 पात ज्यूँ परी पीरी अ्ररु विषत्त तन छाई । 
दासि मीरा लाल गिरधर मिल्या सुख छाई॥! 

















१६६ | 


रसया बिन नींद ने आवब । 

नींद न आवे विरह सताबे प्रेम की श्राॉँच हुलाव॥। 

7 ओ कक . बिन पिया जोत मन्दिर अंधियारों दीपक दाय न आने । 

पा पिया बिना मेरी सेज अ्रलूनी जागत रेण बिहाव ॥ 

आग पिया कब रे घर झाव । 

रा .. दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबद सुणाव | डक 

मा चुंमट घटा ऊलर होइ झाई दामिन दसक डरावे। ३० की शक 
नया 5757 चना झर लावे॥ द 

........ कहा करूँ कित जाऊँ मेरी सजनी वेदन कूण बुताओं। 

बिरह नागण मोही काया डसी है लहर जिव जावे । 

जड़ी घास लावे।  उ न 

आई को है सखी सहेली सजनी पिया कू श्रान सिलाबे। हा 

......... भोरा कूँ प्रभु कब रे मिलोगे मनमोहन मोहि भाव । 

कबे हँस कर बतलाब । ह 














































रा 0 बह बा गत सलाद । 
धूल बैल: जग 
.. जो पिड 





् ! की. 






| १६७. | 


ही प्लका में में तो मा 
द पलक लगी. पल ते पिय शआश्राये । 
में जु उठी प्रभु श्रावर देण के 
- जाग परी पीव ढ/ँढ व पाये । 
आर सखी पिव सोइ गमाये हु 
में ज सखी पिव जागि गमाये । 


अप ह८] 
.. ओआये श्राये जी स्हॉरो स्हाराज आये । 
.. निज भक्‍तन के काज .. बनाये । 
तज बेंकुंठ तज्यो गरुड़ासन पवन बेग उठ धाये। 
ब ही दृष्ठि पड़े नंदनंदन प्रेम सगति रस धाये। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित लाये ॥ 
[ १६६ |] द 
पतियाँ में कंसे लिखेँ लिख ही न जाइ। 
कलम घरत मेरो तन कॉपत हिरदो रहो थर्राई। 
बात कहूँ मोहि बात न श्रावे नेन रहै झर्राई ॥ 


किस बिध चरण कमल में गहिहों सबहि अंग थर्राइ । 
सीरा कहे प्रभु गिरधर नागर सब ही दुख बिसराह ॥ 2 


| १७० | 


प्रीतम कूँ पतियाँ लिखूँ कडबा तू ले जाइ । 
._जाइ प्रीतम जी सूँ यूँ कहै थाँरी विरहणि धान न खाइ ॥ 
.. मीरा दास्ती ब्याकुली रे पिव विव करत बिहाइ। 
 बेंगि मिलो प्रमु अंतरजामी तुम बित्त रह्मौइ न जाइ॥ 








[ १६७ | सुधर स्याम सख्ि स्वप्न मिलि सपदि सिरायो जीव । 
वे जिमि सोय गँवावती जागि गमायो पीवता 
... “-अर्जनदास 





आ्राजु सखी सपने हरि श्राये री । गम 
ओऔर सखी पिय सोइ गमावत हौं सखि साजन जागि गमायो री ॥ 





०: अैध की पीर: 2 जा इरह  ा 

















०६ जसुरदास रा 










































. मीरा की प्रेम-साधना . 





| 
नोदलड़ी नहिं आबे सारी रात किस बिधि होइ प्रभात ॥ 
चमक उठी सपने सुध भूली चंद्रकला न सोहात। 
तलफ तलफ जिब जाय हमारों कब रे मिलो दिनानाथ ॥। 
भइहूँ दिवानी तन सुध भूली कोई न जानी म्हॉरी बात । 
सीरा कहै बाताँ सलोइ जाने मरण जीवण उण हाथ ॥ 
मम] क्‍ 
नातो नाम का रे मोंसो तनक न तोड़यों जाई ॥ 
पानाँ ज्यँ पीली पड़ो रे लोग कहें पिड रोग 
छाने लॉघण- मैं किया रे राम मिलन के जोग। 
बाबल बेद बुलाइया रे पकड़ दिलाई म्हारी बाह ॥ 
म्रिख बेद मरस नहिं जाण करक कलजा माह । 
जा बेदाँ घर शआ्रापण रे मेरो नांव न लेइ ॥ 
में तो दाधी बिरह की रे तूँ काहे को ओषद देइ । 
मांस गले गल छीजिया रे करक रहा गल आहि ॥। 
झ्रागलिया रो मवड़ो म्हॉरे आवण लागो बाँहि ॥ 
रहो रहो पापी पपीहरा रे पिव को नाम न लेइ । 
जे कोइ विरहणि साम्लें पिव कारण जिव देइ ॥ 
खिण मंदिर खिण आँगण रे खिण लिण ठाढ़ी होइ । 
घायल ज्य घूम सदा री झहारी बिथा न बे कोइ ॥॥ 
काढ़ि कलेमोी में धर रे कौवा तू ले जाइ॥. 
ज्याँ देसाँ म्हारो पिव बसे वे देखे तू खाइ॥। 
सहारे नातो नांव को रे और न नातो कोइ । 
मीरा ब्याकल विरहिणी रे पिया दरसण दीजो मोइ ॥॥ 


इज 5 0 








तलफत तलफत कल न परत है घिरहु बाण उर सागी री ॥ 
निसे दिन पंथ निहाझें पीय को पलक ने पल भरि लागी री॥ 


राम क्‍ मिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी री । 















































| ७४ | 


राम ताम सेरे मत बसियों रसियो राम रिशझ्लाऊंए माय । 
में मंदभागिण करम श्रभागिण कीरत केसे गाऊँ ए माय ॥ 
बिरह पिजर की बाढ़ सखी री उठकर जी हुलसाऊँ ए माय । 
मन कू मार सर्ज सतगुरु सूँ दुरमत दूर गमाओं ए माय ॥ 
जाको नास सुरत की डोरी कड़ियाँ प्रेम चढ़ाओँ ए माय। 
सान को ढोल बन्यो झति भारी मगन होय गण गाऊँ ए साथ ॥ 

- तन करूँ ताल मन करूं सोरचंग सोती सुरत जगाऊं ए माय। 
निरत करूँ में प्रीतम आगे अमरापुर पाऊँ ए माय ॥ 
सो झबला पर किरपा कीज्यो मुण गोविन्द के गाऊँ ए माय । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरणाँ की पाऊँ ए माय ॥ 


१७४ | 








बन 































स्थामसुन्दर पर वार । 
जीवड़ा सें बार डाझूगी  स्याससुन्दर 0 
तेरे कारण ज्ञोग धारणा लोक लाज कूल डार । 
तुम देख्याँ बिन कल ना पड़त है मैन चलत दोऊ बार ॥ 
कहा करूँ कित जाऊं मोरी सजनी कठिन बिरह की धार । 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे तुम्र चरणाँ झाधार ॥ 


आई 
पिया इत्ननी विनती सुण मोरी कोई कहियो रे जाय । 


झरन सूँ रसबतियाँ करत हो हमर सं रहे त्ित चोरी ॥ 
तुम बिन मेरे ओर न कोई में सरणागत तोरी । 
आवन कह गये अजहुँ तल आये दिवस रहे अब थोरी । 


हे मीरा कहे प्रभ कबरे मिलोगे अरज करूँ कर जोरी॥ 


| १७७ | 


करणाँ सुणि स्थाम मेरी । 
- मैं तो होइ रही चेरी तेरी। 
 दरसण कारण भई बावरी बिरह बिथा तन घेरी । 

तेरे कारण जोगण हूँगी दूंगी नप्न बिच फेरी 

कंज संब हेरी हेरी ॥ जा 
. अंग भभूत गले ख्लिग छाला यो तन भसम करूँगी। 




























































































































अजहेुँ त मिल्या राम अबिनासी बन बस बीच किखेंगी । 
रोझँ नित देरी देरी 0. 57 अका 


मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे दरसन बिन दिन दोरे ।। 








मीरा की प्रेम-साधना मा 


न मीरा को गिरधर मिलिया दुख सेटण सुख भेरी । 
रूस रूस माता भाई उर में मिंद गई फेरा फेरी ॥ 


श्छ्फ 


पिया श्रब घर झ्राज्यों मेरे तुम भोरे हूँ तोरे। 
में जन तेरा पथ निहारूँ सारण चितबत तोरे 


ग्रवधि बदी तो अजहेँ न झापरे दुतियन सं मेह जोरे। 





के हक १७९६ | 
भूवनपति तुम घर आज्यों हो । हम लि, 
बिथा लगी तन मांहिने म्हारी ठपन दुझाज्यों हो ॥। शी 5 कक 
रोवबत रोवत डालताँ सत्र रेण बिहावे हो । 
भूख गई निदरा गई पायी जीव न जाबे हो ॥ 


दुखिया के सुखिया करो सोहि दरसण दोीजे हो । 
मीरा ब्याकूल बिरहिणि शक्षब बिलम न कीज हो ॥ 


१८० 


ग्रावो मनमोहना जी जोऊं थारी बाद । 

खान पान सोहि नेक ते भाये सेण ने लगे कपाठट । पक 
तुम आ्राया बिन सुख नहिं मेरे दिल में मोतडचाठद॥ 
मीरा कहै में मई रावरी छाँड़ो नाहि निराह॥ | ० 7 




















बालपना की प्रीत रसयाजी कदे नाहि झायो क्‍ थाँरो तोल ॥॥ 
दरसण बिन मोहि जक न परत है चित मेरो डॉवाडोल। 
सोरा कहे में भई रावरी कहो तो बजाऊँ ढोल॥। 


































प्रेम की पीर. 5 हा । | इ्ररः 


दिवस तो खाय गमाइयो रे रेण गंमाई सोय। 
प्राण गशाइथा झरताँ रे सेण गाया रोयत॥ 

जो में ऐसा जाणती रे प्रीत कियाँ दुख होय। 
नगर ढिढोरा फेरती रे प्रीत करो सत कोय ॥॥ 








[ १८३... 


. दरस बिन दूखन लांगे नैण । ॥ 
जब से तुम बिछुरे प्रभु मोरे कबहें न पायो चैन ॥ 
. सबद सुणत मोरि छतियाँ काँपे मीठे लागे बेस । 
... बिरह बिथा कासूँ कहें सजनी बह गई करबत ऐन॥आ 
_ एक टकठकी पंथ निहारझेँ भई छुमासी रेण। 
मीरा के प्रभु कब रे भिलोगे दुख सेट सुख देण ॥। 


| १ैज४ड़. 


तुमरे कारण सब सुख छोड़ या श्रब मोहि बयू तरसावो हो । 
बिरह बिथा लागी उर अंतर सो तुम श्राय ब॒ुझावौं हो ॥ 
... अब छोड़त नहिं बण प्रभु जी हँसि करि-तुरत बुझावों हो । 
.._सीरा दासी जनम-जनम की अंग से अंग लगावो हो॥ 





... [१८३ | मीरा के सर्वोत्तम पदों में यह एक अ्रन्यतम है---इसके एक-एक 
शब्द में मीरा के घायल हृदय की तसवीर उतर आई हैं । 


छमासी रेण--बिरह की रात इतनी लम्बी होती है कि काटे नहीं 

. कंटती । सूरदास में भी विरह की छमासी रैन' का उल्लेख कई स्थलों पर 

आया हैं। 0 7 ०" आर हा 
[१८४ | अंग से अंग लगावो हो 


-गुफापड़ तेछछ8 ७००, ज्राशा पर क्ं588 8 86प्रों 0 प्रणाणा जयंत शीश- | 
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क्‍ ता ५ है। 820 7 गा 













































पा ३ मीरा की प्रेमसाधना...... हा 











पिय बिना सूनो छे जी म्हॉरो देस । 

ऐसा है कोई पींच को घिलाबे तत सन करूँ सब पेस 

तेरे कारण बच-बस डोलें कर जोगण को भेस ॥ 
: ग्रदधि बदी थी अजंँग शख्षाये पंडर हो गया केस ॥॥ 









































..भीरा के प्रभु वाब रे घिलोगे तजि दियो मगर नरेस ॥ 
के ल्‍ 
कह हो गये स्थाम दुइज के चंदा। . 
। पर धबत जाइ भए सधबनिया हम पर डारो प्रेस को फंदा । 
सीरा के प्रभु गिरधर सागर अब तो नेह परा कछु सदा ॥ 
। द हो जी हरि कित गये वेद लगाय । हा 
नेह लगाय मेरो रूम हर लीन्‍्हो रस भरी ठेर सुनाय॥ 


बम .. .... पेरे सन में ऐसी आज मरू जहर बिस खाये 
० कद छाँडि गए बिसवास सँबाती करि नेहु की नाव चढ़ाय॥._ 
हम 7 5 शीरा के. प्रभुं कब रे मिलोगे रहे मधुपुरी छायथ॥ . 














१८५] प्रियतम के बिना मेरे लिए यह सारा संसार सूना है, उजड़ा है । 
यदि कोई म॒फे उस प्रणरमण से मिला दे तो उसके हाथों बिक जाऊ क्योंकि 
उन्होंने झ्ाने की जो अवधि दी थी वह बढ़ती ही जा रहीं है। राह देखते-देखते 
बाल सफ़ेद हो चले | प्रतीक्षा की भी हद है। मा 


... [१८७] रस-भरी ठेर सुनाकर उसने मन मोह लिया और जब प्राण 
: व्याकुल होकर उसके पथ में चल पड़े तो फिर उसका “विश्वासघातः ही हाथ 
(0 रे नेह गा 'मधुपुरी में छाये हुए हें मा ा हे हे 
यह देखना चाहिए कि भगवान्‌ की श्रनेकानेक लीलाओओं में से केवल 


भथरागमन की लीला ही मीरा के प्रेमप्रवण हृदय को अधिक स्पशे कर सकी 


रा, क्योंकि विरह को--अभनन्‍्त और अवधिहीन विरह को उभारनेवाली यह सबसे 
:... गम्भीर लीला है । में कितनी 






































प्रेत की पीर - रु ह। ह | 2 दर बा 
| #्८द | 


सखी रो लाज वरण मई । कम 0 न का 
श्रीलाल गोपाल के संग काहे नाहिगई॥ बच. 
कठिन ऋर अकऋर झावों साजिरथ कहें बई।.| ४.४ 
रथ चढ़ाय गोपाल लेगो हाथ सीजत रही॥ 

.._ कठिन छाती स्थाम बिछुरत बिरहते तन तई। 

 दासि मीरा लाल गिरधर बिखर क्यूँ ता गई ।। 





[८६] 


.« .. श्रपणे करम को छे दोस कारक दीजे रे ऊधो॥ 
... सुणियों मेरी भैण पड़ोसण गेले चलत लागी चोठ। 
पहली ग्याव सान महह कीन्हो में समता की बाँधी पोद ॥ 

मैं जाण्यूं हरि नाहि तजंगे करण लिशएयो भलि पोच।॥ 

मीरा के प्रभु हरि अविनासी परो निवारों नी सोच ॥ 


३३ सरल नकल. कर बाधलफ़ ० है ना सकल? भाकता" ५ न तन पतणाा के लक लानत लक लत लत गलत कतक अल पके 
























..... [१८८] लाज बैरण भई--दिखत बने न देखते बिन देखे श्रकुलाहि-- 
.. आश्राँखों की इस बेबसी का अनुभव सभी प्रेमियों को है। प्राणनाथ को देखे 
.. बिना चैन नहीं मिलती और, जब 'वे' सामने भरा जाते हैं तो आँखें लाज के _ 
सारे भप जाती हैं। फिर जब वह हृदयरमण आँखों से ओकल हो जाता है तो 
जी तड़पने लगता है और मन-ही-मन हम अपने को घिक्‍्कारने लगते हैं कि 
उसके विरह में झ्रभी तक प्राणों का भार क्‍यों ढो रहे हैं। जब वे” आये तो 
. झाँखें चूक गईं, जब वे' चले गये तो फिर आँसुओं की रिमभिम दा, 


.... [१८९] अक्वर श्रीकृष्ण और बलराम को लेकर चले गये हैं उस समय यः हा 
. का यह पद है । गोपियों ने उस समय कहा था--यह अ्रक्रूर |! इस महाक़र 
... का नाम भला अक्रूर किसने रखा, प्यारे प्राणवल्लभ को रथ पर बिठाकर . 
.. लिये जा रहा है। अब यह दुःख सहना तो दूर रहा, हमारा जीवित रहना भी. 
कठिन है । जो सायंकाल के समय गोधूलि से धूसरित माला पहने, वंशी बजाते 
.. हुए बलरामजी के साथ गोपों से घिरे हुए ब्रज में प्रवेश करते समय मन्द-मन्द 
.._ भुसकान और कटाक्षयुकत अवलोकन से हमारे चित्त को हरते थे उन श्रीक्षष्ण 
हु हे के बिना हम कैसे जीएंगी ? मा 
..... 'सूरसागर' में इस स्थल के पद बड़े ही मामिक तथा हृदय हिला देते 
... बाले हैं। हम ला 








































हर्ष... मीरा की प्रेम-साधना 





कण बाँचे पाती बिना प्रभु कुण बाँचे पाती 
गद ले ऊधोजी झाए कहाँ बाल रहा साथी।॥ 
आ्रोवत जावत पाँव घिल्‍या रे अ्रखियाँ भई राहतों। 
कागद जे राधा बाँचण बेठी भर आईं छाती । 
ण नीरज में अंतु बहे रे (बाला) गंगा बाह जाता। . 
.. पानाँ ज्यँ पीली पड़ी रे (बाला) अन्न नहिं खाती 
..__ हरि बिन जिबड़ो यूँ जले रे(वाला) ज्यूँ दीपक संग बाती । 
म्हाँने भरोसा रास को रे (बाला) डूब मिर॒यों हाथी | 
दासि मीरा लाल गिरधर सॉकड़ारो साथी।॥। 


१६१ 
लागो सोही जाणौ कठण लगण दी पीर । अप बम हे 
विपति पड़ या कोई मिकट न आवे सुख में सबको सीर। है 
बाहरि घाव कछु नहिं दीसे रोम रोम दी पीर 
जन मीरा गिरधर के ऊपर. सदर्क करू सरीर॥। 











[१९० | इस पद में विरहिणी राधा का बड़ा ही सजीला चित्र है। 
“कागद ले राधा बाँचण बैठी भर आई छाती' में विप्रलम्भ का कितना... 
मर्मस्पर्शी वर्णन है ! आँखों से गंगा-जमूना बह रही है--आ्ाँसुओं की 
इस धारा को देखकर मीरा कहती है--नैण नीरज में अंब बहे रे... 
कमल-कोष से जल की धारा हलक रही है। राधा पके पाव की तरह पीली 

पड़ गई है श्नौर हरि के बिता विरह में उसका जीवन वैसे ही जल रहा है जेसे 

दीपक के साथ बाती जलती है । परन्तु तुरन्त मीरा को स्मरण हो आता है कि. 


बह तो 'सॉँकड़ारा साथी है, संकट का मित्र है । 











हरि तुम्हारे बिरह राधा मैं जु देखी छीन ॥ 
तज्यो तेल तमोल भूषण अंग बसन मलीन॥। | ४ 
_ कंकना कर बाम रासख्यो गाढ़ भुज गहि लीन ॥ मा, 
जब संदेसों कहन सुन्दरि गवन मोतन कीन।॥._.__.._._._.||. 
 खसि मुद्रावलि चरण अरुभी गिरि धरनि बलहीन ।॥। 
























[ हर] 





है मेरो सनमोहना 7 के मे आम की, 
आयो नहीं सखी री है मेरो. मनमोहना। 
के कहूँ काल किया सत्तन का के कहुँ गेल भुूलाबना। 
कहा करूँ क्ित जाऊँ मोरी सजनी लाग्या है घिरह सतावना।......... 
सीरा दासी दरसण प्यासी हरिचरणों चित लावणावा 
[:३६३:] 
किण संग खेले होली पिया तजि गये हैं अकेली। 
_माणिक मोती सब हम छोड़े गले में पहनी सेली 
भोजन भवन सलो नहिं लागे पिया कारण भे गेली ॥ ै 
20088 मुझे दूरी क्यूँ म्हेली । 
“.... ग्रब तुम प्रीत और सूँ जोड़ी हमसे करी क्यूँ पहेली । 
... बहु दिन बीते अजहूँ न श्राये लग रही तालाबेली ॥। 
किण बिलमाये हेली । 
स्थाम बिना जिवड़ो सुरझावे जेसे जल बित बेली । 


भीरा के प्रभु दरसण दीज्यों जनन जनम की चेली। 
दरस बिना खड़ी दुहेली । 


| ई६४ | 


इक अरज सुनो पिया मोरी, मैं किन संग खेल होरी । 
तम तो जाय बिदेसाँ छाथे हमसे रहे चित चोरी 
तन आ्रभूषण छोड़ या सब ही तज दियो पाट पटोरी ॥ 
हि मिलल की लग रही डोरी । 
आप मिल्याँ बिन कल न पड़त है त्यागे तिलक तमोली । 
मीरा के प्रभ मिलज्यों माधों सुणज्यों श्ररजी मोरी । 

:.... दरस बिन बिरहिन दोरी ॥ 

[ १९५ ] 

होली पिया बिन लागे खारी सुनो री सखी मोरी प्यारी । 
सुनो गाँव देस संब सूनो सूनी सेज अटारी। 
 सून्री बिरहिन पिच बिन डोले तज दई पिव पियारी ॥ 
०55 >भई हैं या इस कारी॥ 7 ० या आय 
..  देस बिदेस न पहुँचे होयष अ्ंदेसा भारी। 5 
.._गिणताँ गिणताँ घिस गई रेखा आऑगुलियाँ को सारी । 










































































० 5777 भीरा की प्रेमन्सारधना 5. 7 7 या पा 





अजहूँ नहिं आये भुरारी ।... क्‍ यो 

बाजत साँक्ष मदंग सुरलिया बाज रही इकतारी॥ 
ग्राथों बसंत कंत घर नाँहींदम में जर भया भारी। 
स्थास मन कहाँ विधारी | 7 या 5 
ग्रब॒ तो भेहर करो सझ ऊपर चित दे सुनो हमारी। 

भीरा के प्रभ मिजिप्यो माधो जनम जनस की कूँआरी ॥ 

लगी दरसण की तारी ॥ /  #॥#॥& 





क्‍ दा आम द 
होली पिया बिन मोहि न भाव घर झ्ाँगण न सुहावे । 
दीपक जोय कहा करूँ हेली पिय परदेदश रहावे। 
सनी सेज जहर ज्यूं लागे सुसक-सुसक जिया जावे । 
नींद नहिं श्राव । 
कब की ठाढ़ी में मग जोऊँ निसदिन बविरह सतावें । पा 
कहा कहूँ कछु कहत न आये हिचड़ो अति अकुलाबे॥ 
पिया कब दरस दिखावे। गम 
ऐसा है कोई परम सनेही तुरत संदेसोी लाव । 
वा बिरियाँ कद होसी मों के हँसकर निकट बुलाव | 


मोरा मिल होली गाज ॥ 








[१8७ 





क 


मतवारों बादल आए रे हरि को संदेसो कछू न लाए रे । हे हि क्‍ । 





हे शक 


बादल देख झरी हे स्थाम में क्‍ बादल देख झरी। के 
काली पीली घटा उमंगी बरस्यो. एक घरी ॥ |... 
जित जाऊ तित पाणीहि पाणी हुई सब भीम हरी ॥ 





























































प्रेकीपीर ३३१ 


हि 5 

पपइया रे पिव को बाण्ते न बोल । 

सुणि पावेली बिरहणी रे थारो राखेली पाँच मरोड़ ॥. 
चोंच कठाऊँ . पपइया  ऊपरि कालर लूण। 
पिय मेरा में पिव की रे तू पिच कहै स कूण ॥ 
थारा सबद सुहाबन रे जो पिव मेल्या आज।. 
चोंच भढ़ाऊं थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताजव 
प्रीतण को पतियाँ लिखूँ कड़वा तू ले जाई । 
_प्रीतम ज सू ये कहे रे थाँरी बिरहिणि धान न खाई ॥। 
मीरा दासी व्याकुली रे पिव-पिब करत वबिहाई। 
बेगि मिलो प्रभु अंतरजासी तुम्र बिन रह्योइ न जाद ॥। 


[ २०० ] 
रे पप्या प्यारे कब को बर चितार॒यों । 
में सती छी अपने भवन में पिय-पिथ करत पुकार॒यो ॥॥ 
दाध्या ऊपर लूण लगायो हिबवड़ो करवत सार्‌यों । 
उठि बेठों वच्छ की डाली बोल-बोल कंठ सार्‌यों ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणाँ चित धारुयो । 


"ध 





[१६६-२००] मीरा अपने महल में सोई थी कि पास के एक वृक्ष से 
'पपइय!' ने 'पीपी' की ठेर लगाई। फिर क्या था, मीरा ने उस 'छेड़ने वाले” 
को सम्बोधित कर अपने हृदय का मधु उड़ेलना शुरू किया, क्योंकि निश्चय ही 
वह इस विरह की अ्रवस्था में जले पर नमक छिड़क रहा है ! क्‍ 

पर वे सारी वस्तुएँ, जो विरह के समय दाहक और दारुण प्रतीत होती 
हैं मिलन के समय वे ही सुखद भौर सुहावनी मालूम होने लगती हैं। यदि प्रिय. 
मिल जाए तो मीरा पपीहे की चोंच को सोने से मढ़ाने की प्रतिज्ञा लेती है। 
हिन्दी में इसी भाव की बहुत कविताएँ हैं, मीरा जैसा उनमें दर्द भले न हो | 
सूरदास ने भी पपीहे को सम्बोधित कर कई ऐसे पद कहे हैं । । 



























































.... अच्छे मीठे चाख चाख बोर लाई भीलनी । 
....... ऐसी कहा अ्रंचारवती रूप नहीं एक रती । 
द नौच कुल झोछो जात अति ही कुचीलणी । 
 जूठे फल लीन्हे राम प्रेम की प्रतीत जाण; 
ऊँच नीच जाने नहीं रस की रसीलणी । 
पक हा 8 ऐसी कहा वेद पढ़ी छिन में विधान चढ़ी; 
न .._. हरि जी सूँ बाँध्यो हेत दास मीरा तरे जोइ, 
कै... पतितपावन प्रभु गोकुल श्रहीरिणी॥ 
मम क्‍ ०२ 
0:0७: देखत इ्याम हसे सुदामाँ कूँ देखत इ्याम हंसे । हा 
...../ै... .. फाठी तो फूलड़ियाँ पाँव उभाणे चलतें चरण घसे ॥ कर अर 
. बालपणे का सीत सुदामा श्रव क्‍्येँ दूर बसे ॥ बट कआ 
.... कहा भावज ने भेंठ पठाई तांदुल तीन पक... 
...... कित गई प्रभु स्हारी टूटी टपरिया हीरा मोती लास कसे ॥ 
... कित गई प्रभु भोरी गउबन बछिया दारा बिच हसती फसे 
मीरा के प्रभु हरि अ्बिनासी सरने तोरे बसे ॥॥ 












































बन्दे बन्दगी मत भुल। हे ः । मल 
6 चार दिनां की करले खबी ज्यें दाडिमंदा फल॥।|. . 





ग्राया था ए लोभ के कारण मल गमाया भूल॥...... 
.. मीरा के प्रभु गिरधर नागर रहना है बे हजूर। 
का २०४ न 

. राम नाम रस पीजे भनुओआँ राम नाम रसपीजेव...... 
- त्ज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चरणाँ सुख लीजे ॥ ०  । 
_ काम क्रोध मद लोम मोह क चित से बहाय दीजे। | 













































|. क्‍ | २०४५ | 
. मेरो सन रामहि राम रहे रे। 2 
राम नाम जय लोजें प्राणी कोटिक् पाप कठे रे । 
. जनस जनम के खत जु पुराने नार्माह लेत कै रे 
. कऋनक कटोरे इसम्रित भरियो पीवत कौन नहेरे। 
मीरा कहे प्रभू हरि भ्रबिनासी तन मन ताँहि पढे रे ॥ 
0 ।| 
. भज मन चरण कंवल अबिनासी । क्‍ रे 
 जेतइ दीसे धरण गगन बीच तेतइ सब उठ जासी। 
.. कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हे कहा लिए करवत कासी॥ 
_ इस देही का गरब न करणा माटी में मिल जासी । 
यो संसार चहर की बाजी साँझ पड़ या उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भगवा पहरयाँ घर तज भए संन्‍्यासी । 
जोगी होय जुगति नहि. जाणी उलदि जनभ फिर झासी ॥॥ 
अरज करों अबला कर जोरे स्थाम त्ृम्हारी दासी । 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जनम की फाँसी ॥ 


[२०५] सभी संत, महात्मा, भवत, ज्ञानी, वरागी, योगी, यती, संन्‍्यासी, 
आलिया, फकीर, दरवेश, आउल, बाउल, शास्त्र, पुराण, कुरान एक स्वर से. 
नाम की महिमा गाते हैं। नाम के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं । मीरा ने नाम- 
स्मरण को अमृत-पान' कहा है । क्‍ | 0, 

[२०६] इस क्षण-क्षण विध्वंसी अनित्य जगत्‌ में प्रभु के चरणों में 
दरणापन्त हो जाना ही परम पुरुषार्थ है। संन्यास या वेराग्य लेकर मन को 

7रना और अपनी इच्छाग्रों को जीतता बहुत कठिन कर्म है। मन को कहीं 











































.. न-कहीं टिकाव चाहिए ही | यह चंचल मन कोई-न-कोई आधार ढूँढताहै 
अतएव यहाँ के नाम ओर रूप से हटाकर प्रभु के नाम ओर रूप में इस मत- । 


- बाले मन को ड्ुबो दिया जाए तभी परम शान्ति मिल सकती है । 











. - यहाँ, इस धरती और झाकाश के बीच का जब सब-कुछ नव्वर ही है... 

.. तो ममत्व किस पर किया जाए ? इस उठती पेठ का क्‍या भरोसा । पा 
.... इन विरागात्मक पदों में संसार के प्रति उदासीनता का जो भाव है उसे 
. वैरागियों की उदासीनता न समभकर भक्‍त की ईश्वरोन्मुखता तथा एकान्त ४. 
. भगवदासक्ति समभनी चाहिए । मीरा के विराग का अर्थ है भगवान्‌ के प्रति 


अटट अनुराग । "2, 
दीसे +>दीखता है । जासी --जाएगा । | 
स्री' प्रत्यय राजस्थानी में सामान्य भविष्यत्‌ में लगता हैं । 































































मीरा की प्रेम-साधना 








करम गति ठारे नाहि टरे। हा 
सतवादी हरिचंद से राजा (सो तो) नीच घर नीर भरेश..|| | 
पाँच पांड अ्ररु सती द्रौपदी हाड़ हिमाल गिरे । 


जग्य कियो बलि लेण इख्धासन सो पाताल धरे 
भझीरा के प्रभ गिरधर नागर बिख ते अश्वित करे॥ 


क्‍ रब जे 
नहिं ऐसों जन्म बारंबार । 7 डाक 
का जानूँ कछु पुण्य प्रगठे मानुसा अवतार ॥ है 
बढ़त छिन छिंन घटत पल पल जात न लागे बार । 
बिरछ के ज्यूं पात दूठे बहुरि मन लागेडार॥ है 
भौसागर श्रति जोर कहिए अ्रनंत ऊंड़ी घार॥. 
राम नाम का बाँध बेड़ा उतर परले पार॥ | 
ज्ञान चौसर मंडी चौहटे सुरत पासा सार। द 

या हुतियाँ में रची बाजी जीत भाव हार॥ द द 
साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार । ३ 
द्ाप्ति भीरा लाल गिरधर जीवणोँ दिन चार॥ ५ 


जग में जीवणा थोड़ा राम कण कह रे जंजार । 
मात पिता तो जन्म दिया है करम दियो करतार॥ || |||औ_ 
कहरे खाइयी कइरे खरचियों कइरे कियो उपकार ॥ |... 




















२०७ | कम की गति बड़ी गहन है--इस सम्बन्ध में कई. हृष्ट 
देकर अ्रन्त में मीरा का ध्यान अपने पर जाता है तो वह सकुचा जाती 
क्योंकि उसके लिए तो प्रभु ने हलाहल को ग्रमृत कर दिया।__ 5 

:. [२०८ | मीरा में विरागात्मक पद बहुत थोड़े मिलते हैं। मीरा में 
बैराग्य वहीं मिलता है जहाँ जीवन की तुच्छता तथा अश्रपना गम्भीर दायित्व 
का ध्यान आया है । ज्यों-ज्यों अ्रवस्था बढ़ती है त्यों-त्यों आयु घटती जाती 

और मनुष्य प्रृत्यु के निकट श्राता जाता है । इस संसार-सागर की लहरें 
















































स्वगत श््इ 





दिया लिया तेरे संग चलेगा और नहीं तेरी सार। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भज उतरो भव पार ॥ 
२१० 
सनुखा जन्म पदारथ पायों एसी बहुत न श्राती । 
बके मोसर ज्ञान बिचारो राम नाम. सुख गाती । 
तगुरु मिलिया खुज पिछाणी ऐसा ब्रह्म में पाती ॥ 
सतगरु सरा अमत पीवे निर्गण प्यासा जाती। 
मगन भया मेरा सन सुख में गोविंद का गण गाती ॥ 
साहब पाया श्रादि अमादी नातर भव में जाती ॥ 
भोरा कहे इक आ्रास आप को ओराँ से सकवाती ॥ 
हम का लक व 68 
-. लेता लेताँ राम नाम रे लोकड़ियां तो लाजोँ भरे छे। 
...... हरि मंदिर जाताँ पावलियाँ रे दूखे फिरि श्रावे सारो गाम रे । 
झगड़ो थाय त्याँ दोड़ी ने जाय रे मकी ने घर ना काम रे । 
भमाँड भवंया गणिका नत करताँ बेसी रहे चार जाम रे। 
सीरानां प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित हाम रे ॥ 


२१२ | 
यहि विधि भगति केसे होधब॥.......... 
मन की मेल हिये ते न छूटी दियो तिलक सिर धोय । 
काम ककर लोभ डोरी बाँधिं मोहि चंडाल | 
क्रोध कसाई रहत घट में कैसे मिले गोपाल ॥॥| 
बिलार विषया लालची रे ताहि भोजन देत । 
दीन हीन हल छुधा रत से राम नाम न लेत ॥ 
..... आपहि आप पुजाय के रे फूल अंग न समात | 
_.... अभिमान टदोला किए बहु कहु जल कहाँ टहुरात ॥। ५० 
.. जो तेरे हिय अंतर की जाने तासों कपट न बनै।._ 
हिरदे हरि को नाम न आवे सुखते सनिया गने ॥॥. | 
हरि हि0तू से हेत कर संसार श्रासा त्याग । 
दासि भीरा लाल श्रिधर सहज कर वराग॥ा 
| जा 
_ रमइया बिन यौ जिबड़ो दुख पाव । 
. कही कण धीर बंधावे । जम 
यो संसार क॒ब्रुधि को भाड़ो साथ संगति नहि भाव ॥ 




































































सीरा की प्रेम-साधना 
रास नाम बिन सुकृति न पावे फिर चोरासी जावे । 
साध संगति में कबहुँ ने जाब मू रख जनम गणाव ॥ 
श्र 


मेरे मन रास नामा बसी |. 

तेरे कारण स्थाम सुन्दर सकल लोगाँ हँसी ॥। 

कोई कहे मीरा भई बाबरी कोई कहे कुलनासी । 

कोई कहे सौरा दीप श्रागरी ताप्त पिया सूँ रसी ॥| 

खाँड़ धार भक्‍ती की न्‍्यारी काटिहे जम फेँसी 

मीरा के प्रमु॒ गिरघर नागर धब्द सरोवर घंंसी ॥ 

आल 

गोबिन्द रू प्रीत करत तबहिं क्ये ने हृदकी । 
अब तो बात फल पड़ी जेसे बीज बढकी।॥॥ 
बीच को बिचार नाह छाँय परी तठकी। 
अब चको तो ठौर नांही जेसे कला नटकी ॥। 
जल के बूड़ी गाँठी परी रसना गुन रढकी। 
श्रब तो छुड़ाय हारी बहुत बार झटकी॥॥ 
घर घर में घोल भठोल बानी घट घट की । 
सब ही कर सीस धारि लोक-लांज पटकी ॥ 
मंद की हस्ती समान फिरत प्रेम लटकी । 


दासि मीरा भवित बुन्द हिरदय बिच गठकी ॥ 
हेली सुरत सोहागिन नार सुरत मेरी राम से लगी । 
लगनी लहंगा पहिर सोहागन बीती जाय बहार॥॥ 
धन जोबन दिन चार का है जात न लागे बार। 
झूठे बर को के बरूँ अ्रध बिच में तज जाय ॥ 
बर बरिए बह साँवरो म्हारो चूड़लो अमर हो जाय । 
राम नाम का चूड़लो हो निरगुन सुरमो सार ॥ 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरि चरणाँ बलिहार । 


* 














 श्रीक्ृष्णापैणमस्तु ॥॥ ०. ४ 






























































परिशिष्ट मा 
4 दर 6 [के]... मा 
0 5 5 भीशोपरदावली: 7 
डाकोर की प्रति से-- क्‍ 





. झहांराँ री गिरघर गोपाड़ दूसराँ णा कूयां। आल 
.. दूसरां णां कोयां साधाँ सकड़ ड़ोक जूयां। मा 


भाया छांड्या बंधां छॉड्या, छाँडया सर्गाँ सूर्याँ । 

साधाँ संग बेठ बेठ लोक-लाँज खूयाँ। 

भगत देख्याँ राजी हायाँ, जगत देख्याँ रूयाँ। 

असवाँ जड़ सींच-सींच प्रेम बेड़ बयाँ। 

दध मथ घृत काढ़ लयाँ, डार दयाँ छूयाँ। 

राणा बिषरो प्याड़ा भेज्याँ; पीय मगण हुयाँ । 

अब तबात फेड़ पडा, जाण्याँ सब कूयाँ। ... | 

भीरां री -लगण लग्याँ .होणाँ होजो हुयाँ॥ -  . जे 5 हा 

भंज: मंण चरण कंवढ़ प्रवासी । 
जेताँई दीसाँ घरण गगण माँ तेताईं उदठ जासी। द 

| तीरथ बरताँ ग्याण कथन्ताँ कहा लयाँ करवत कासी । 
.. यो देही रो गरब णा करणा माटी मा मिड़ जासी । 




























बी हर .. श्वरज कराँ श्रबड़ा कर जोड़याँ, स्माम | दासी । 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर, काठथाँ म्हॉरी गाँसी ।। 
म्हाँ मोहण रो रूप लुभाणी । मा 
सुन्दर बदण कमड़ दड़ लोचण बाँकाँ चितवण नणा समाणी । 














































भीर की प्रेम-साधता 
जमणा किणारे कान्हा घेण चरावाँ बंसी बजावाँ मीट्ठाँ बाणी । 
7 5 शेण मण-धर्ण गिरेघर पर बारा चरण क वड़ मीराँ बिलमाणी ॥। 
पा छ। ह . म्हारो परनाम बॉकेबिहारी जी । 
का मोर मुगट मार्थां तिड़क बिराज्याँ कुडड़ अड़कां कारी जी।ः 
.... अधघर मधुरधर बंसी बजावबों रीफ रिमावाँ ब्रजनारी जी। 
हे देख्याँ मोह्याँ मीराँ मोहण गिरवरधारी जी॥. || | 
अल 7 पा वेश | 
... निपटठ बंकट छब अठके म्हारे नैणा णिपट बंकट छब अठके । 
९ देख्याँ रूप मदण मोहण री पियतपियूख ण मठके । 
बारिज भवाँ अड़क मंतवारी नैण रूप रस अठके। 


की दा टेढ्याँ कट ठटेढ़े कर मरड़ी टेढड्या पाग लर॒ लटके॥ . . ... ०. 
हक .. मभीराँ प्रभु रे रूप लुभाणी गिरधर नागर नठके॥ - 


(४ 












































..... साँवरे मारचा तीर । 
.....- री म्हारापार निकड़ गयाँ तीर साँवरे मरचा तौर। 
«. ..././...../  बिरहा अनड़ लागाँ उर भत्तर ब्याकूड़ स्हारोँ सरीर | 
0 कम चंचड़ चित्त चड़याँ णा चाड़ाँ बाँध्याँ प्रेम जंजीर ॥ 








- क्याँ जाणाँ महरो प्रीतम प्यारों कया जाणा म्हापीर । हे हा . 
. महारोकाई णा बस सजणी नैण भरबाँ दो नीरा.. 
मीराँ रो प्रभुथे बिछुड़याँ बिण ग्राम घरत णा घीर)॥]._.__ 
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वा जमणा काँ निरमड़ पाणी सीतड़ होयाँ सरीर । मा 
बंसी _बजावाँ गांवाँ कान्‍्हाँ संग लियाँ बड़बीर) 
मोर म॒गट पीतांबर सोहाँ कंडंड भड़वयाँ हौर ॥ 
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर क्रीड्याँ संग बलबीर ॥ 
































































निरमड़ नीर बह्या। जमणा काँ भोजण दूध दह्मां का । 
...._ रतण सिंघासण आप बिराज्याँ मुगट घरयाँ तुड़्शी काँ।. 
क्‌जण कुंजग फिरयाँ सांवरा सबद सूरण्या मरड़ी काँ॥। 
मीरा रे प्रभुगिधर नागर भजण बिणा नरफीकाँ॥ || 
जाएाँ रे मोहणा जाएणा थारी प्रीत।. 2. 2 ० जे 7 पल एप 
प्रेम भगति रो पेंडा म्हारो, और ण जाणाँ रीतत.__|| 
इमरत पाइ विषाँ क्यों दीज्याँ कण गाँव री रीत। 
मीरा रे प्रभू हरि भ्रबिणासी अपणो जण रो मीत ॥ 


( १० 
म्हां गिरधर रंगराँती । 3 कम कर 
पचरंग चोड़ा पहेर्ाँ सखि महा भरमट खेलण जाती ॥ | ्र्ररः 
वा भरमट माँ मिड़या साँवरो देख्याँ तण मण राती । 
जिणरो पियाँ परदेस बस्याँ री डिखड़िख भेज्याँ पाती ॥ 
म्हारा पियाँ म्हारे हीयड़े बसताँ ना आवाँ ना जाती । मे से 
भीराँ रे प्रभ गिरधर नागर मग जोबाँ दिण राती ॥ 


प्रभुजी थे कटयाँ गयाँ नेहहा लगाय।...... या / 
छोडया म्हा बिसवास संगाती प्रीत री बाती जडाय। || रा 


बिरह समन्द मा छोड गयाँ छो नेह री नाव इचाय। |: 
मीराँ रे प्रभु कबरे मिलोगाँ थें किणि रह्माँ णा जाय ॥ 


हरि म्हारा जीवण प्रान अधार । पा 
और आसिरो णा म्हारा थे बिणा तीण लोक मझार। 
थेंबिणा म्हाणे जग णा सुहावाँ तिरख्याँ जग संसार। || 
.. मीरांरे प्रभु दासी रावड़ी डीज्यो णेक णिहार॥ ४ 
माई री म्हाँ ड़ियाँ गोविन्दाँ:मोड] या या पता 
... ये कह्ाँ छाणे म्हाँ काँचोडड डियाँ बजन्ताँ ढोड़। 
...... अथेकहाँ मुंहोष म्हाँ कह्ाँ सुस्तो ड़ियाँ री तराजाँ तोड़ । 
। .._.. तण बाराँ म्हाँ जीवणवार्रां बाराँ अमोड़क मोड़ 
... मीरा (कं) प्रश्ठु दरसण दीज्याँ पुर जणम को कोड़ ॥ 





































































































































३४०... भीरा की प्रेम-साधना 
मल जा १४ 
डा मण थें परस हरि रे चरण। 
सुभग सीतड़ कंवड़ कोमड़ जगत ज्वाड़ा-हरण । 
इण चरण प्रह्नाद परस्याँ इन्द्र पदवी धरण। 


इण चरण ध्रूव अटड़ करस्याँ सरण असरण सरण। 
|... इण चरण ब्रह्मांड भेट्याँ णएखखसिखाँ सिरि भरण । 
0 7 इण, चरण कॉोलियाँ  णाश्याँ, गोपड़ीड़ा: करण 





.... इण चरण धारयाँ गोवरधण गरब मधवा हरण । 
हम दासि मीराँ लाल गिरधर अश्रगम तारण तरण ॥। 
मम या 98 १ 
आड़ी री म्हारे णेणा बाण पडी 





रा चित्त चढी म्हारे माधुरी म्रत, हिबडाँ अंणी गडी। 
ला ...... कब री ठाढी पंथ निहाराँ, अपणे भवण खडी। 
अटक्याँ प्राण साँवरों प्यारो, जीवण मर जडी। 
मीराँ गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कह्माँ बिगड़ी ॥ 


क्‍ हक रो शा १९ 

7 ० आवाँ मोहणा जी जोवाँ थारी बांट । 

3 खाण पाण म्हारे णेक णा भावाँ नेणा खुड़ाँ कपाट । 
../...... थेझआयाँ विण शुख णा म्हारो हिबड़ो घणों उचाट । 










































। मीराँथे बिण भई बावरी छॉड्याँ णा णिरबाट ॥। 
< .. पीया बिण रह्याँ न जावाँ। 
जीवण प्रीतम बारयाँ। द 
निसदिण. जोवाँ बाद कब रूप लुभावाँ । 
0... ७ मीरा रे प्रभु आसा थारी दासी कंठ आबाँ॥ 
.../ै.. स्यामविषा सखि रह्माँणाजावाँ। रे 8 





रा तण मण जीवण प्रीतम वारया थारे 
खाणपाण म्हाणे फीकां ड़ागाँ णेणा रह्माँ मुरझावाँ । 
निसदिण कब रो दरसण पावाँ। 
रेण गयाँ दिण जावाँ । 
तरश जीया जावाँ ॥। 
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परिकिक, 2 इधर 


हेरी म्हाँ तो दरद दिवाणो म्हाराँ दरद णा जाण्याँ कोय । 

. घायड़ री गत घायड़ जाण्या हिवड़ो अ्रगण संजोय । 
जोहर कीमत जौहराँ जाण्याँ क्‍या जाण्याँ जिण खोय॥. .....  |||/|/| औ7र< 
दरद री मारयाँ दर-दर डोड़याँ बैद मिड्या णा कोय॥............. | ः 
मीराँ री प्रभू पीर मिठाँगाँ जद बैंद साँवरों होय॥ 5 0 
दरस बिण दूखाँ म्हारा णेण । हा आओ 
सबदाँ सुणताँ छतियाँ काँपाँ मीठो थारो वेण। बज 

क्‍ बिरह बिथा काँशैरी कहयाँ पेठाँ करवत ऐण । द 
...  कड़ णाँ पडता हरि मग जोवाँ भयाँ छमाशी रेण । 
थें बिछडयाँ म्हाँकड़पाँ प्रभजी म्हारो गयो शब चेण । 

मीराँ रे प्रभु कब रे मिलोगाँ दुख मेटण शुख देण ॥ 


२१ बा 
घड़ी चेण णा आवड़ाँ थे दरसण बिण [?|॥ 
धाम णा भावाँ नींद णा आवाँ बिरह सतावाँ [?|। 
थायड री घ॒माँ फिराँ म्हारो दरद णा जाणयाँ कोय । 

.. प्राण गमायाँ फमरताँ रे णेण गमायाँ रोय । 

- पंथ निहाराँ डगर मभझाराँ ऊभी मारग जोय। 

मीराँ रे प्रभु कबरें मिलोगाँ थे मिड़या शुख होय॥ ह 

० ७ स्याम म्हाँ बाँहडियाँ जी गह्माँ ।  - ा 
भोसागर मँभधाराँ वूड्याँ थारी सरण लह्ला। ...  ||/|+आयआऑआऑऔयऔ_ 

: . महारे बवगुण वार अपाराँथे बिण कूण सह्याँ। - ४ 

अबिणासी ड़ाज बिरद री बह्माँ॥ || औ॥॥| 

२३) ४ 


























...._ भुवणपति थे घरि आाज्यां जी ॥| न 
बिथा लगां तण जारां जीवण तपतां बिरह बुभ्याज्यां जी।__. 














.. रोवतां रोवतां डोड़तां सब॒रैण बिहावां जी ।._ कप 
भूख गयां निदरां गयांपापी जीव णा जावां जी | 







































_ भीरा की प्रेम-साधना 





माई म्हारी हरिह णा बूकां बात । 

पिंड मांस प्राण पापी निकड क्यूं णा जात । 

घटा णा खोड़यां मुखां णा बोड़यां सांभमयां परभात । 
अ्रबोड़णां जुग बीतण ड़ागां का्यां री कुशड़ात । 
सांवण आवण हरि श्रावण री सुण्या म्हाणे बात । 
घोर रैणां बीज चमकां वार गिणतां प्रभात 
मीरां दासी स्याम राती डइड़क जीवणां जात । 


२५ ) 
पिया थारे णाम ड्भाणी जी । 
णाम ड़ैतां तिरतां सुण्याँ जग पाहण पाणी जी । 
कीरत काईं णा कियां घणां करम कुमाणीजी । 
गणका कीर पढ़ावतां वैकुंठ बसाणी जी। 
प्ररध णाम कंजर लयां दुख अभ्रवध घटाणी जी । 
गरुड़ छांड पग घधाइयां पसु-जूण पटाणी जी 
श्रजांमेड़ भ्रध. ऊधरे जम-त्रास णसाणी जी । 
प्तणाम जश गाइयां जग सारा जाणी जी । 
. सरणागत थे बर दियां परतीत पिछाणी जी । 
भीरां दासी रावली अपणी कर जाणी जी । 


जाण्यां णां प्रभु मिड़णबिध क्यां हाथ ॥ का पा मम 
शथ्राया' म्यारे श्रांगगा फिर गया जाण्यां खोय। डा 7 










































थारे कारण जग जण त्यागां डोक डाज कड डारां। 2 
थे देख्यां बिण कडणां पड़तां णेणा चड़तां धारां । 









सांवरों म्हारी- प्रीत णिभाज्यो जी । 5 ० जल जा 
थे छो म्हारो गुण रो शागर भऔगृण म्हां बिद्वराज्यो जी। 
ड्ोक गा शीभयां मण णा पतीज्यां मुखडा सबद शुणाज्यो जी ॥ 
दासी थारी जणम जणम री म्हारा श्रांगण आज्यो जी । 3 
मीरां रे प्रभु गिरधर नागर बेडा पार ड़गाज्यो जी॥ 


२९ ) 
म्हारे घर होतां आज्यों महाराज । 
नेण बिछयाश हिबडो डाइयं सरपर राख्यं विराज | 
पांवडां म्हारो भाग सवारण जगत उधारण काज । 
संकट मेट्यां' भगत जणारां थाप्यां पुन्न रा पाज | 
भीरां रे प्रभु गिरधर नागर बांह गद्यां री डाज ॥ 
( २३० 
थाणे काईं काईं बोड़ शुणावां म्हारां सांवरा गिरधारी । 
पुरव जणम री प्रीत पुराणी जावा णा णिरवारी । 
शुल्दर बदण जोवतां शाजण थारी छंबि बड़हारी। 
म्हारे आंगण स्याम पघारां मंगड़ गावां नारी। 
मोती चौक पुरावां णेणां तण मण डारां वारी॥। 
शरण शरण री दासी मीरा. जणम जणम री क्वांरी ॥। 


784 
_गिरधारी शरणां थारी आयां राख्यां किरपानिधाण । 

अजामेड अपराधी तारयां तारयां नीच संदाण। 
डबंतां गजराज राख्यां गणका चढ़यां बिमाण। 
और अ्रधम बहुतां थे तारबां 'भार्यां सगत सुजाण । हे 
 भीडण कुंबजां तारधां गिरवर जाण्यां शकड़ जहाण । 
..... बिरद बसाणां गणतां णा जाणा थाका -बेद पुराण । 
'.. मौीरां प्रभु री सरण रावली बिणतां दीश्यो काण ॥ 
 .- . - कमड़ दड़ ड़ोचणां थें णाथ्यां काड़ भुजंग। 
...... काइड़िनदी इह णांग णाथ्यां काड़ फण फण निरत करंत । 

... कंदाँ जड़ अच्चर णा डरयां थे एक बाहु अ्रणण्त। 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर ब्रज वणतां रो कंत॥ 











































































न 
रावडो विड़द म्हाणे णढ़ो ड़ागाँ पीडत म्हारो प्राण । 
दगां शणेहां म्हारे णां कांई बर॒यां सकड़ जहाण । 
ग्राह गद्मां गजराज उबारयां अत करया बरदाण। 
मीरा दासी अरजां करतां म्हारो सहारों गा आण ॥ 


३४ ) 


म्हा सण्या हरि अधम उधारण । 

अंधम उधारण भव भय तारण । 

गज बडतां अरज सण धायां भगतां कष्ट निवारण । 
द्रपद सुता णो चीर बढ्चयां दुसासण मद मारण । 
प्रहह्माद परतग्या राख्यां हरणाकुस णे। उदर बिदारण । 
थे रिख पतणी किरपा पायां विप्र शुदामा बिपत विडारण | 
भीरां रे प्रभ अरजी म्हारी अब अबेर कुण कारण ॥ 


मम कक 


म्हाणे चाकर राखांजी गिरधारी ड़ाड़ा चाकर राखां जी । 
चाकर रहरयं बाग ड़गाश्यं णित उठ दरशण पाश्यूं । 
बिद्धाबण री कंज गैड़ मां गोविण्द ड़ीड़ा गाश्य॑ । 
चाकरी मा दरसण पाव्यं शुमरण पाश्यं खरची । 
भाव भगत जागीरां पाव्यं जणम जणम री तरशी । 
मोर मुगंट पीताम्बर शोहां गड़ बेजण्तां माड़ो 

बिद्धावण मा घेण चरावां मोहण मुरड़ी वाड़ो । 
हरे हरे णवां कंज लगाध्यं वीचां बीचां बारी। 
यां रो दरशण" पाश्यूं पहण 
आ्राधां रात प्रभ दरशण दीहयो जमणा जी रे तीरां । 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरां ॥ 


( ३६ 














































































ये मत बरजाँ माई री साधाँ दरसण जावो। 
स्यथाम रूप हिरदाँ बसाँ म्हारे ओर णा भावों । 
सब सोवाँ शख निदड़ों म्हारे रण जगावा। 
ग्याण णवाँ जग बावरा ज्याक्‌ स्थाम णा भावा । 
मा हिरदाँ बस्या साँवरो म्हारे णींद णा आावी 

चौमाध्याँ री बाबड़ी ज्याकँ णीर णा पीवाँ। 
हरि निर्भर अ्मरित भरंयाँ म्हारी प्याश बुकावा । 
रूप सुरंगा शामरों मुख निरखण जावों। 
मीरा व्याकुड बिरहणी आपणी कर ड्चावीं । 


क्‍ ( रे८ ) 

पपैया म्हारो कब रो बेर चितायाँ । 

म्हा सोव॑ छी अपणे भवणमाँ पियु-पियु करतों पुकारया । 
दाध्याँ [| ]लृण ड़गायाँ हिबड़े करवत सारबा । 

ऊभा बेट्याँ विरछ री डाड़ी बोड़ा कठ णा सारया। 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर हरि चरणाँ चित धारबां ॥| 


३६) 


सखी म्हारी णीद णशाणी हो । 

पिय रो पंथ निहारताँ शब रैण बिहाणी हो । 
सखियाँ शब मिड़ सीख दर्याँ मण एक णा माणी हो । 
बिण देख्याँ कड॒ णा पड़ाँ मण रोस णा ठाणी हो । 
अझ खीण व्याकड भयाँ मंख पिव पिवबाणी हो॥...||||||| 

अण्तर बेदण विरह री म्हारी पीड़णा जाणी हो। | 
ज्यं॑ चातक घण :क॑ रटाँ मछरी ज्यूँ पाणी हो । कक 

....._ मीरा व्याकुड़ बिरहणी सुध-बुध बिसराणी हो ॥ 
हरि बिण क्यूं जिवारी माय । 2 
0077» उयाम बिणा बौरां मर्या मण काट है हु खाय । 
७-७ -मड़ ओोखद णा ड्ग्यों महा प्रेम पीडा खाय। 
....._  भीण जड़ बिछुडबा णा जीवाँ तड़फ़ मर-मर ज्याव। । 
. ढूढ़ताँ बण स्याम डोड़ा मुरड़ियाँ घुण पाय । ः 
भ डाड़ गिरधर बेग मिड़श्यों झायः [ 



































मभीराँ रे प्र 































मीरा की प्रेम-साधना 





देखाँ माई हरि मण काठ कियाँ । 

श्रावण कह गयाँ श्रजाँ णा आया कर म्हाणे कोड़ गयाँ। 
खाण-पाण सुध-बुध सब बिसरचाँ काँई म्हारो प्राण जियाँ। 
थारो कोड़ विरुद जग थारो थे काई बिशर गयाँ। 
मभीराँ रे प्रभ गिरधर नागर थे विण फर्टाँ हियाँ 


ला 
थ बिण म्हारे कोण खबर ड़े गोबरधण गिरघारी । हम 
मोर मुगट पीताम्बर शोभाँ कुंडड रीछब ण्यारी। 
भरी सर्भाँ मा दुपद सुताँरी राख्या डाज मुरारी। || 
मीरां रे प्रभु गिरधर नागर चरण कवड़ बड़हारी॥ 7 





म्हारो जणम-जणम रो ज्ाथी थाणे ना बिशरया दिण राँती | 
थाँ देख्याँ बिण कड़ ना पड़ताँ जाणे म्हारी छाँती। 
ऊर्चा चढ-चढ पंथ ,निहारबाँ कड़प-कड़प अभ्रखयाँ राती।...... 
भोसागर जग बंधण भूठाँ-भूठठाँ कुड़ राँ प्याती। 
पड़-पड़ थाराँ रूप निहाराँ णिरख-णिरख मदमाँती । द द 
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराँती ॥ 




















जोशीडा णे लाख बधायाँ रे आ्ाश्यां म्हारो स्याम। 
म्हारे आणंद उमंग भरयाँ री जीव लक्याँ शुखधाम । 


























































परिक्षिष्ड 
(४६ ) 


_बस्याँ म्हारे णेणण माँ नण्दलाड़ । हे 

. मोर मुगठ मकराक़त कूंडड़ अरुण तिड़क शोहाँ भाड़ । 
मोहण मरत साँवराँ शूरत नेणाँ बण्या बिशाड़। 
अधर सुधाँरश मुरड़ी राजाँ उर बैजण्ताँ माड़। 
मीराँ प्रभु संतां शुखदायाँ भगत बछंड़ गोपाड़। 





( ४७ 


पत्र बाँध घघरयाँ णाच्याँ री। 

डोग कह्माँ मीराँ बावरी शाशु्‌ कटह्मा कुड़नाशाँ री । 
बिखरो प्याड़ो राणों भेज्याँ पीवाँ मीरा हाँशाँ री 
तण-मण वारथाँ हरि चरणाँ माँ दरसण अमरित पाश्याँ री । 
मीराँ रे प्रभु गिरधर नागर थारी शरणं श्राव्यां री। 


( ४८) 
साँवरियो रंग रांचाँ राणाँ साँवरियों रंग रांचाँ। 
ताड पखावजां मिरदंग बाजां साधाँ आगे णाचाँ। 
बभया मा्ण मदण बावरी श्याम प्रीत म्हां काँचां । 


बिख रो प्याडो राणाँ भेज्या आरोग्याँणा जाँचों। 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर जणमस-जणम रो साँचां ॥। 


(४६ 


बादड़ देखाँ भरी स्याम बादड़ देख्याँ झरी। 
काडा पीडा घटयाँ ऊड्चर्माँ बरइयाँ च्यार घरा। 
जित जोबाँ तित पाणी-पाणी प्यासाँ भरूम हरी । 
........ रहारा पिया परदेसाँ बसताँ भीज्याँ दार खरी। 
गा भीराँ रे प्रभ हरि भ्रबिणासी करब्यो प्रीत खरी॥ 
_ बरसाँ री बदरियाँ शावण री ज्ञावण री मणभावण रीो। 
......._ शावण माँ उमस्यो म्हारो मण री भणक शुण्या हरि आवण री 
० जो. 5 उमड-घु्मड घण मेघाँ आयाँ दामण घण कर डावण री। 
....... वबीजां बांदा मेंहाँ झ्रायाँ बरशाँ शीतड़ पवण शुहाबण री |. 


अष्खयारा 



















. भीरा की प्रेम-साधना 





४: बिध विधणा री प्याँराँ। 

“ दीरघ नेंग मिरघ कूँ देखाँ बण-बण फिरताँ मारां। 
पा उजड़ो बरण बागड़ाँ पावाँ कोयड़ बरणाँ काराँ। 
पक रा .._ नदयाँ-तदयाँ निरमड़ धाराँ समुंद करंया जड़ खाराँ। 
...ै/.. मूरख जण सिंगासण राजाँ पंडित फिरताँ द्वाराँ। 
हक गए ७.० सीर्रा रे प्रभेगिरधर “तागर राणाँ भगत संबारोँक ० 
ता 0005, बवंडा रे थे जड़ भरा आाज्यों । 
5757 मर-भर बूंदां बरशां भराड़ी कोयड़ सबंद शुणाज्यों। ४ 5 ० 
गाज्यां बाज्यां पवण मघुरधों अंबर बदरां छाज्यो । 
शेज सवांरया पिय घर आश्यां शखयां मंगड़ गाव्यो। 

मीरां रे प्रभु हरि श्रबिणासी भाग भड़चां जिणपादयों ॥। 


मा . पिया बिण सूणो छे म्हांरां देस । 

...ै/।/ एसां णा कांई पीव मिड़ावां तण मण वारां असेस । 
....  थारे कारण बण बण डोड़यां ड़चां जोगण रो भेस । 

..  बीतां चुमसां मांसां बीतां पंडर री सहारा केस... 
... .. मीरां रे प्रभु बबरे मिड़ोगां तज दया णगर णरेश |... हा 


४४ ) 


























भांडों साध शंगत णा भावां। 
निद्यां ठाणां करम राँ कुगत कुमावां । 













































परिक्षिष्ट ० 0 जे 


नै 


म्हारो झोड़गियां घर भ्राज्यो जी । 
तण री ताप मिट्यां शुख पाइयां हिड़मिड़ मंगड़ गाज्यो जी। 
घण री धुण शण मोर मगण भयां म्हारे आंगण आज्यो री । 
चंदा देख कमोदण फुड़ां हरख भयां म्हारे छाज्यो जी। 
रूम रूम म्हारो शीतड़ सजणी मोहण श्रांगण आज्यों जी। 
सब भगतां रा कारज श्ञाधां म्हारां परंण निभाज्यो जी। 
मीरां बिरहण गिरधर नागर मिड़ दुख दंदां छाज्यो जी ॥ 


'सखि म्हारो सामरिया णे देखवां करां री । 
सांवरो उमरण सांवरो शुमरण सांवरो ध्याण धरां री । 


ज्यां ज्यां चरण धरचां धरणीधर ( ) निरत करां री । 
मीरां रे प्रभु गिरधर नागर कुंजां गैड़ फिरां री ॥ 


श्षण 


म्हारो मण सांवरो णाम रटयां री । 

सांवरों णाम जपां जग प्राणी कोटबा पाप कटठयां री | 
जणम जणम री खतां पुराणी णामां स्याम मटयां री । 
कणक कटोरां इम्नत भरचां पीबत़ां कुण नट्यां री । 
भीरां रे प्रभ हरि अबिणासी तण मण स्याम पट्ां री ॥ 


५६ ) 


म्हां गिरधर आगां नाच्यां री। 

णाच णाच म्हां रसिक रि्रावां प्रीत पुरातण जांच्यां री । 
स्याम प्रीत रो बांध घृंघरचां मोहण म्हारो सांच्यां री । 
ड्रोक दाज कुड़रां मरज्यादां जगममां णेंक णा राख्यां री। _ 
प्रीतम पड़ छंड़ णा बिसरावां मीरां हरि रंग राच्यां री॥ 


(६ 



































बरजी री म्हां स्थाम बिणा न रह्ां । 

साथां संगत हरि शूख पाह्यूं जग शा दूर रघह्यां 
तण घण म्हारो जावां जाइ्यां म्हारो सीस ढुद्यां । 
मंण म्हारो ड्राग्यां गिरधारी जग रा मे बोड़ शह्यां । 
गह्यां ॥। 


























का 7) राजा रूठयां णगरी त्यागां हरि रूठचां कक जाणा ।.. आल | 
5... /-ै 0४ राणा भेज्यां बिखरो प्याडा चरणामृत पी जाणा। हा 
काडा णाग पिठारयां भेज्यां शाड़गराम पिछाणा । 
मीरां गिरधर प्रेम बावरी सांवड़या बर पाणा ॥। 




















म्हारो गोकुड़ रो बाग बाशी |... र्र्रररः़ क्‍ कम 
ब्रृजडीड़ा इख जण शख पावां ब्रज बणताँ शुखराशी॥..ररः 
णाच्यां गावां ताड़ बज्यावां पावां आणद हाशी। 
णण्द जसोदा पुन्न री प्रगट्यां प्रभु अ्विनाशी । 
बेजणतां कर शझ्ोहां री बांशी। 




















परिक्षिष्ड_ 


(६४ 
ब्हारों मण हर ड्रीण्यां रणछोड़ । 
मोर मुगट शिर छत्र बिराजां कंडड़ री छब शोर । 

. चरण पखार॒यां शतणाकर री धारा गोमत जोर । 
धजा पताका तठ तह राजां झाड़र री भकभोर। 
अगत जाण्यां रो काज संवारयां म्हारा प्रभ रणछोर । 
भीरां रे प्रभू.गिरधर नागर कर गद्यों णगण्द किसोर ॥ 


। द रद 
पिया म्हारे णेणां आगां रहज्यों जी । 
णशुणा आागां रहज्यों म्हाणे भूड़ णा जाज्यों जी । 
भोसागर भ्हां बूड़चा चाहां, स्याम बेग सुध ड़ीज्यो जी । 
राणा भेज्या बिखरो प्याड़ो थे इमरत बर दीज्यो जी । 
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिड़ बिछड़ण मत कीज्यो जी ॥ मा 
की आम 
काँई म्हारो जणम बारम्बार | 
पुरबलां काँई पुन्त खूदरयाँ माणशा अ्रवतार। 
बढ्या छिण-छिण घटया पड़-पड़ जात णा कछ बार ।. 
बिरछराँजो पात टूदयाँ लग्याँगणा फिडार। 
भो समुन्द अपार देखाँ अ्रगम ग्रोखी घार। 
ड़ाड़ गिरधर तरण तारण बेग करइ्यों पार ॥ 


कफ कक. 








































पर ६७) ख हे 
...... रास पूणो जणमिया री राघका अवतार। 
...... ज्ञाण-चोसर मंडी चोंहटें खेड़ताँ संसार ॥ 
...... गिरधराँ री रची बाजी जीत भावाँहार | 


. साध सता ज्ञाणवन्ता चालता उच्चार। 
दासि मीराँ ड़ाड़ गिरधर जोवणा दिण च्यार ॥ 


... --  अ्रब तो निभायाँ बाँह गह्मां रीड़ाज । 5. 0 7 
 असरण सरण कह्याँ गिरधारी पतित उधारण पाज। 









केक 
















































2 ०7७ |, हरि ये हरचा जण री भीर। जी 
हा वब्रीपता, री डॉज रोख्या थे बढयाया चोर 5 
2 0 ०75... भगत कारण -रूप णरहरि धरयाँ आप सरीर । जा 
हम ..._ बूडताँ गजराज राख्याँ कटया ऊकुजर पर 2 या कफ 
0 20. ४: दासि मीरा ड़ाड़ गिरवर हरा म्हारी भीर॥ पे 


























































होड़ी पिया बिण म्हाणे णा भावां घर आँगणाणा शुहावाँ।.| 
आम दीपाँ जोयाँ चोक प्रावाँ हेड़ी पिया परदेस शजाबाँ। | 
का यप शणी शेजाँ ब्याड बुझावाँ जागा रेण बितावाँ । आल 
४ क्‍ रा क्‍ ० रा 4 । ;: 5 हे द णीद नेणा णा आरा ।। हक ः | ' । 
../..... कब री ठाढ़ी म्हा मग जोवाँ णिश दिण बिरह जगावाँ। हा गा 
750 7 जया शु सण री “बियां बतावा हिबडो म्हाँ भ्रकुड़ावाँ।... 
जम पिया कब दरश दखावाँ॥ 


. ...  दीख्याँणा काँई परम सरोही म्हारो सरोशालाबाँ।  . ४ 





























....ै.।।/./. वगाँ बिरयाँकब होशी म्हारो हंस पिय कण्ठ ड़गावाँ । _ 25०5 ० 





गीरा होड़ी गाबाँ। 
















साधा सन्त 
धराँ साँवरों ध्यान चित्त उजड़ो करा । 





































8 5० 5 (रे) 

णन्द णण्दण मण भायाँ बादड़ां णस् छाया 
इत घण डरजाँ उत घण गरजाँ चमकाँ बिज्ज डरायाँ। 
उम्ड घुमड घण छायाँ [( पवण चल्याँ पुरवायाँ । 
दादर मोर पपीया बोलाँ कोयड़ शबद शुणायाँ ॥ 
मीराँ रे प्रभ॒ गिरघर नागर चरण कंवड़ चितड़ायों ॥ 


(७३ ) 


रंगभरी रागभरी राग से भरी री । 

होड़ी खेड़या स्याम शंग रंग शृ भरी री । 

उडत गड़ाड़ लाड बादड़ा रो रंग डाड़े । 

पिचकाँ उडावाँ रंग-रंग री भरी री। 

चचोवा चन्दण अरगजाँ म्हाँ केसर णो गागर भरी री । 
मीराँ दासी गिरघर नागर चेरी चरण घरी री॥। 


७४ ) 


साँवड़िया म्हारो छाय रह्या परदेस । 

म्हारा बिछड॒या फेर न मिड़या भेज्याँ णा एक शन्‍्नेस । 
रतण आभरण भूखण छाडयाँ खोर कियां शर केस । 
भगवाँ भेख घरयाँ थें कारण ढूँढ़यों चार याँ देस । 
मीराँ रे प्रभु स्याम मिड़ण बिणा जीवण जणम अणस ॥ 


7 (व) 
तणक हरि चितवाँ म्हारी ओर । 

















म्हारी आसा चितवण थारी ओर णा दूजाँ दोर। 
ठाढ़ी अरज करूँ छ' करताँ-करताँ भोर । 










































बज 524 आओ ह ा मीरा की प्रेम-साधना कि ट। 


पा हा . साँवरीशुरत मण रेबश्ी। व पक 
..........  गिरधर ध्याण घराँ निश वासर मूरत मोहण म्हारे बशी । पा 
कहा कराँ कित जावाँ सजणी म्हां तो स्थाम डशी॥ || 














पा ..._ भीरौरे प्रभु कबरे मिड़ोगाँ णित णव प्रीत रशी। । 
..  .. नागर णंद कमार लाग्यो थारो णेह । मा 
कस 8 मरड़ी धुण सुण बीसराँ म्हारो कुणबोगेहा।.. 
जे पाणी पीर णाजाणई तड़फमीण तज्यां देह ॥...||| 


दीपक जाणा पीर णा पतंग जड़या जड़ खहू।. 
मीरा रे प्रभु साँवरो थे बिण देहअदेह॥ ......... . 


द (७६ ) 


. .. .... साजण रहारे घर आयाँ हो । 











क्‍ जुर्गा-जुगां री जोवतां बिरहण पिव पायां हो । 
...... ० :< रतण करां नेवबावरां डे भ्रारत साजां हो। 
.... . ...[. प्रीतम दयां संणेसड़ां म्हारों घणों णेवार्जा हो। 
० पिय आया म्हारे सांवरा अंग आणंद साजां हो । 
5 5. मीरा रे शुख सागर: म्हारे  सीश बिरांजां हो ॥ 





7 5 म्हाणे क्या तरशावां । 








पा 


णां बफावां । 

















परिक्षिष्ठ.. व 


थें जीम्या गिरधर लाड़ । 5 
मीरों दासी अ्ऋरज करयाँ छे म्हारो लाड़ दयाड़। 
छुप्पण भोग छतीशाँ बिजण पा्वाँ जण प्रतिपाड। 
राजभोग आरोग्याँ गिरधर सण्मुख राखाँ थाड़।. 
मीराँ दासी सरणाँ ज्याँशी कीज्याँ वेग निहाड॥ ..... . 
मा पर द 
माई साँवरे रंग रांची । रा मा 
साज शिगार बाँघं पग घंघर डोंक डाज तज णाची । 
गया कुमत ड़याँ साधाँ शंगत स्याम प्रीत जग शाँची | 
गाथाँ गायाँ हरि गुण णिस दिण काड़ व्याड़ री बाँची । 
स्याम बिणा जग खाराँ लागाँ जगरी बाताँ काँची । 
मीराँ सिरी गिरधर नटनागर भगत रसीड़ी जाँची॥ 
३०४ जो 
जग मा जीवणा थोड़ा कणो लयाँ भव भार । 
मात-पिता जग जणम दयांरी करम दर्याँ करतार । 
खायाँ खरचाँ जीवण जावाँ काई करयाँ उपकार | 
साधाँ संगत हरिगण गाश्याँ ओर णा म्हारी लार। 
मीरा रे प्रभ गिरधर नागर थे बड़ उतरयाँ पोर॥ः 





साँवरो णदंणण्दरा दीठ पडयाँ माई। 
डारयाँ शव ड्ोक लाज शुध-बुध बिशराई। 
मोर चन्द्रका किरीट मगट छब शोहाई। 
केसर रो तिड़क भाल ड़ोचण शुख दाई। 
_ कुंडल  भड़काँ कपोल शअभ्रड़काँ . लहराई।॥ 
मीणा तज सर वर ज्यों मकर मिलण धाई। 
नटवर प्रभु भेख धरयाँ रूप जग डोभाई] 








































































पु हे है ६ मु 220 











..... रूम-रूम णख सिख लख्याँ लड़क-लड़क अकुड़ाय।...... 
... महा ठाढ़ी घर आपणे मोहण णिकड़याँ आय। हक 
... बदण चन्द परगासताँ मण्द मण्द मुशकाय ॥ 
.... शकड़ कृठम्बाँ बरजताँ बोड़याँ बोड बणाय। 














..... भलो कह्माँ काँई कह्माँ बुरोरी शब लयाँ सीश चढ़ाय । 
.... भीराँरे प्रभु गिरधर नागर बिणा पड़ रह्याँ णा जाय ॥॥ 









..... आई री रहारे णेणा बाण पडी । 

....  ज्याँ दिण णेणा स्याम निहारयाँ बिशरयाँ णाहि घरी । 
.......... चित्त वर्श्याँ सहारे साँवरो मोहण तण मण शुघध बिशरी । 
...  णा छाकाँ रस रूप माधुरों छांण थक्‍याँ डगरी री। 
«...... भीराँ हरि रे हाथ बिकाणी जग कुड़ काण सरी री ॥ 








































..../....॒...//+ परिक्षिष्द . हाय 5 ० अहछ 






छोड़ भत जाज्यों जीमहाराज 5. हि शक न लत 
महा अबड़ा बड़ म्हारो गिरघर थें म्हारों सरताज । पा 
महा गृनहीन गुणागर नागर म्हां हिबड़ो रो साज। 
जग तारण भोभीत निवारण थें राख्यां गजराज। 
हारयाँ जीवण सरण रावलाँ कठे जावाँ ब्रजराज। का 

मीराँ रे प्रभुओर णा काँई राखा अ्बरी डाज॥.. 
आज ६२ 
ग्राजु शुण्या हरि आवाँ री । 
आवांरी मण भाषा रीवा का दि कम 
हरि णा आवाँ गेंड लखावाँगेंड बाण पडया ड्डचावाँ री। इज अल 
णेणा म्हाराँ कहयाँ णा माणा णीर ररयाँ निश जावाँ री । कप 
काँई करयाँ कछ णा बस म्हारो णा म्हारे पंख उड़ावाँ री।. 
मीराँ रे प्रभु गिरधर नागर बांट जोहाँ थे आवाँ री ॥ 22 

द कि 
स्याम मिड़ण रे काज सखि उर आरत जागी। 
५ कोल;  तड़फ-तड़फ कड़ णा पड़ाँ विरहाणड़ डागी। 
-..../  निशदिणपंथणिहारांपिव रो पड़कणा पड़ भर ड़गी। ४ 
....  पीव-पीव महा रटाँ रेण दिण ड़ोक लाज कुढ़ त्यागी। 
... बिरह मुवंगम डब्याँ कड़ेज्याँ डहर हड़ा हड़ जागी । जज 
मीरा व्याकुड़ अत अकुडाणी स्याम उमंगा ड़ागी। 
व 380 88 


मरड़िया बाजां जमणा तीरं। 7 5 बा 
. मर्जी म्हारो मण हर ड़ीन्हो चित्त धरां णा धीर। 
 इयाम कण्हैया स्थाम कमरयां स्याम जमण रो नीर । 










































































आई मीरा की प्रेमसाधना 7 











8 री म्हा बठयां जागां जगत शब शोवां । 

..।.।.।/।.. बिरहण बेठ्यां रंग महड़ मा णेणा लड़या पोवां। 
.. . तारां गणता रेण बिहावां शुख घड़यां री जोवां । मी 
|...  मओीरांरेप्रशुगिरघर नागर मिड़ बिछड़यांगा होवां। 
































जा मम आम 
सजणी कब मिड़श्या पिव सहारा... | 
चरण कवड़ गिरधर शुख देवयां राख्यां णेणा णरां।||| | || | 
ः- णिरखां म्हारो चाव घणेरो मुखडा देख्यां थारां। ला, 








.... व्याकड़प्राणघर्यांणाघीरण बेग हस्यां हा पीरीं।........ः 
5770 मीट रे प्रभु गिरेधर सार [ः 
.../.. _ साँवरे री रहा तो रंग राती 

जा क। स्याम सणेशो म्हा णा दीश्यां जीवण जोत बकाती । 
पा ऊंचा ढच चढ़ पंथ निहारयां मग जोवाँ दिन राती । 
... .  शअभें देख्यां बिण कड़ णा पड़ता फाट्यां री म्हा छाती । 
.........  मीरांरे प्रभु दरसण दीश्यों विरह विथा विढ़खातां ॥ 
































2०.2... महा जागो लगण सिरिच्रणा री 55 7 पद 





दरस विणा म्हाणे कछ णा भावां जग माया या स॒पणा री 
भो सागर भय जग कूड़ बण्वण डार दयां हरि चरणां री । 
मीरां रे प्रभु गिरघर नागर आस गहद्मां थे सरणा री । 














परिक्षिष्द । आय 


( १०१) 


. माईम्हा गोविन्द गुन गाशयां । 9 
. चरणाम्रतरो णेम दकारे णित उठ दरसण जादइयां। 
हरि मंदिरमा निरत करावां घृचरयां धमकार्यों । 23 
इयाम नाम रा फाझ चड़ावयां भोसांगर तर जाइयां |. 
यो संसार बीड रो कांठो गेड़ प्रीत अटकाइ्यां |. 

मीरां रे प्रभु गिरघर नागर गुन गावां शुख पाह्या। 


१०९ 


.._होड़ी पिया बिण लागां री खारी । 
.._ शरूणों गाँव देस शब शुणों शृणी सेज अटठारी । 
.._ शूणी बिरहण पिब बिण डोड़ां तज गयां पीव पियारी 
द बिरहा दुख मारी ॥ 
. देस बिदेशा णा जावां म्हारो आखणंशा भारी । 
. गणतां गणतां घिश गयां रेखां आंगरियां री शारी। 
.. ओऔआयांणा रीमुरारी॥ 
बाज्यां फाँफ मिरदंग मुरडियां बाज्यां कर इकतारी। 
थ्रायां बसंत पिया घर णा रीम्हारीपीड़ाभारी। 
... स्याम मणवर्यां री बिसारी॥ हा 
... ठाढ़ी अरज करा गिरधारी राख्यां ड़ाज हमारी । 
.. भीरां रे प्रभु मिड़दयों माधो जणम जणम रीक्‍वांरी। 
से मण्णे लागी दरंसण तारी ॥ _ 

























































नोठ--१ से ६६ तक के पद डाकोर की हस्तलिखित प्रति से अविकल । 





.. हप में लिये गए हैं। इनसें प्राय: ले के स्थान पर ड़ का प्रयोग है । मूल 


.. ्च्चारण कोमल 'ड की तरह होता है।... 


द हल झौर कहीं ल्‌' का ही ! सम्भव है हस्तलिखित 
... काल के कारण कहीं-कहीं अशुद्ध पाठ जान पड़े, किन्तु चेष्टा यही दवाव्ी की गई है < 


.. चाएँ। 











.. अत्ति में इसका चिह्न कुछ-कुछ मराठी के 'ल से मिलता जुलता है, किन्तु इसका 












काशी की प्रति में कहीं 'ल के स्थान पर उम्दा रम्पर्ण 'ड' का प्रयोग किया गया... 


त प्रतियों की श्रति प्राचीनता _ 



















.._ किमूल सेंजो पाठ उपलब्ध हैंवेंही ज्यॉ-के-्यों प्रस्तुत पद 






काशी की प्रति से उद्ध त (संख्यां ६६ से आगे के) पदों की भाषा 






































...।!0ै।// 0७9७ /  णेणावणजबचसांबाँ री म्हारा सांवरा आबां। || 
...._ णेणा रहारा सांवरा राज्यां डरतां पड़कणा ड़ावां।.. 

0 म्हारा हिरदां बश्यां म्रारी पड़ पड़ दरशण पावां । 

....... स्थाम मिलण सिंगार शजावां शुख री सेज बिछावां । 

.... मोरां रे प्रधु गिरघर नागर बार-बार बड़ जावां ॥ 
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